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देशहितंषी महाशयों ! 

आपकी करतूत तो बहुत कुछ है, उसका इुरा-एूरा 
उपकार मानना और यथोचित धन्यवाद देना सेरी जिह्व 
और लेखिनी का काम नहीं । उनकी सामर्थ्य से बाहर 
है । केवल मनमात्र का ही अनुभव हो सकता है, तथापि 


* मैं कुछ `यथाबुडि, बल और सामर्थ्यंपूर्वक सुदामा के 


ai करता हूँ; स्वीकार कीजियेगा। 


न FAT 
Pet tA iN 


"आपके महत्कार्यं में सहायता तो यह कषुदरबुद्धि क्या 


` दे सकता हैं? पर तो भी जसे गिलहरी एक तिनका 


लेकर रासचम्द्र के पास सेतु बाँधते समय गई थी और 
रामचन्द्रजी ने उसको उसकी सामथ्यं समझकर प्रसन्नता 
से अंगीकृत किया था, उसी आशा से यह स्त्रीसुबोधिनी' 
आपके करकमल सें निवेदित है, ग्रहण करके कृतार्थं 
कीजियेगा । 

आपका दासानुदास 


ए कत 
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जिस समय मैंने इस पुस्तक के लिखने 
किया और लेखनी उठाई, उस समय यह विचार था 
कि इसकों ऐसा लिखना चाहिये कि फिर स्त्रियों को 
किसी दूसरी पुस्तक के पढ़ने और अवलोकन करने की 
आवश्यकता न रहे। पर कया किया जाय, इच्छा जगदीश 
की; समय ही न मिला । अप्रैल में तो इसका विज्ञापन 
‘मेरे दुष्टिगोचर हुआ, फिर कई आवश्यक कार्यो से बाधा 
पड़ती गई। अभ्त में ९मई से इसको लिखने का आरम्भ . 
किया और ३१ मई ही को इसे समाप्त कर दिया । 
केवल २२ दिन लिखने को मिले क्योंकि विज्ञापन में 
अवधि ३० जून तक ही की थी। उसके पहले ही संशोधन 
आदि सब करना था । इसलिये यह पुस्तक मेरी इच्छा 
के अनुसार न हुई। मैं इसको इससे तिगुनी करना चाहता 
था; पर फिर कभी अवकाश मिलने पर इसकी पूर्ति करते 
समय मैं कुरीति-संशोधन, गीतगान, सुई की करतूत, 
स्यानों का कौतुक और खोर निवारण लिखूंगा । 
पाठकगण ! २२ दिवस की अवधि और इस पुस्तक 
के कलेवर तथा विषयों पर ध्यान दीजियेगा । बुद्धिमानों 
से विशेष निवेदन करना नहीं होता, उनको तो संकेत 


ही बहुत है। और अपने मुख से अपनी करतूत कहना 
अपने मँह “मिर्यांसिटठ'” बनना है। 
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| 2 स पुर तक मे निम्न-लिखित विषयों पर ध्यान दिया 


: गया हैं-क्लिष्ट संस्कृत और फारसी या अरबी के 


है 


शब्द नहीं आते दिये गये । संयुक्त अक्षर भी बहुधा 
गिनतीमात्र के ही आये हैं, सो भी बहुत सरल। भाषा 
भी प्राय: बोलचाल की ही रक्‍्खी है, गूढ़ नहीं होने दी । 
समझने में सुगमता रवखी हैं, भाषा के लालित्य पर 
ध्यान नहीं दिया । स्त्रियों के कारण वाक्थखण्ड भी बहुत 
छोटे-छोटे रक्खे हैं। सब विषयों की तात्विक बातों को 
लिखा है। उनको प्रमाण से सिद्ध करके दिखलाया है। 
कहानी और कथा से पुस्तक को नहीं बढ़ाया, नहीं तो 
तत्व की बातें बहुत न आने पातीं । 

औषधियाँ भी परीक्षित भौर प्रमाणित लिखी हैं । एक- 
एक रोग की कई-कई औषधियाँ लिखी हैं, जिनका मिलना 
भी सुगम है और जो रात-दिन खाने-पीने में आती हैं। यह 
पुस्तक स्त्रियों के लिये रची गई है, इसलिये इसमें यथास्थान 
ऐसे लेख भी रके हैं, जिनसे उनकी कुबुद्धि और कुविचारों 
का निवारण हो । पाँचवाँ भाग तो मुख्य इसी अभिप्राय 
से लिखा हू विशेष कया निवेदन करूँ | गुणग्राही सज्जन 
इसके दोषों को छोड़ गुणों ही को ग्रहण करेंगे । 
खलगहिअगुण साधु गुणग्राही। काग सेह हँस मुक्ता खाही। 
कोसी | सन्तूलाल गुप्त 
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किस-किस की भाजी 
बनती हैं 
जमींकन्द बनाने की 
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शकरकन्द को भाजी 
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प्रकार 
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रसेदार आलू. 
आलू का दम 
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रतालू को भाजी 
अरबी की भाजी 
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की रीति 
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भाजी क 

इसकी दूसरी रीति 

गोभी के फूल की डंडी 
की भाजी 


टिडि की 


बनाने 


के फूल की 


कचनार की कली की . 


भाजी 
किस-किसको 

बनती है 
आलू का भूर्ता 

संरी रीति 


भूजिया 
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रायतों के प्रकार ३३४ | आक (मदार) के पत्तों 
नमकीन रायता ३३५ | का अचार 
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आम की चटनी 
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साबूदाने के पापड़ ३८५ | हलूवा 
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गोले की बरफी 

प्रबल को मिठाई 

शकरकन्द का प्रयोग 

खरबूजे के बीज का 
प्रयोग 

बादाम का प्रयोग 

पिस्ता का प्रयोग 

मूँगफली का प्रयोग 

कसे आलू का प्रयोग 

सरसों का साग 
( पंजाबी ) 

मक्की की रोटी 

छिलकों की तर्कारी 
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सीना-पिरोना 


[ की विधि... 


३९२ | सीने के विविध प्रकार ... 
३९२ पिरोने का अर्थ 
३९२ | सीने की विधि 


कैसे डोरे से किस कपड़े 


३९३ को सीते हैं 

३९३ | सिलाई के विविध 
३९४ | प्रकार 
३९४ | सुंजाफ व गोट काटना ... 
३९४ | सुजनी 


गोट टाँकने की विधि 
इकहरे कपड़े पर गोट 


लगाना 

३९५ | संजाफ का टाँकना 

३९५ | गोट और संजाफ में 

३९५ | कोने निकालना 

३९% | अँगरखा व्यौंतने की 

३९ | रीति £ 
अचकन ब्यौंतने की 

३९५ | रीति 


३९६ | कुर्ता ब्यौंतने की रीति ... 
३९६ | चोगा ब्यौंतने की रीति... 
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पाजामा ब्यौंतने की 
रीति 

औरेबी पाजामे की रीति 

कुर्ती ब्यौंतने की रीति... 

दामन व लहुँगा सीना... 
चोली 

गोटे टाँकने की रीति 


गोखुरू टाँकने की रीति... 
शिल्प-विद्या 


पुर्वेकाल की शिल्प- 
विद्या 95 
चौदह विद्या और 
चौंसठ कलाएं 
चौंसठ कलाभों का 
विस्तार 
मुख्य रंग और उनके 
भेद 
रंग के अनेक प्रकार 
` रंगों के नाम , 
किस वस्तु से कौन रंग 
| बनता है ; 
कौन वस्तु रंग काटने 
और कौन रंग पक्का 
करने में बर्ती जाती है 
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रंगने का कपड़ा कैसा 
होना चाहिये 
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रंग को गहरा करना 

लोहे के कट बनाने की 
क्रिया . 

किस वस्तु का रग कस 
निकलता है , 

कुसुम की रेनी बनानी ... 

लील का खमीर उठाना 

कपड़े का रंग काटना . 

रंगने की क्रिया 

कलप बनाने की विधि ... 
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सब्ज रंगना 

सरदई रंगना 
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ASA काही रुगना 

काही WA की दूसरी 
विधि 
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बरतन जोड़ना 
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काहे से उत्पन्न होती 


है ga 


गर्भ के बालक में बाधा 
क्योंकर पड़ जाती है ... 

स्त्री के गर्भ में बन्दर या 
पशु की आकृतिवाली 
संतान क्यों कर उत्पन्न 
हो गई 
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माता के विचारों का 
संतान की प्रकृति में 
कैसा प्रभाव होता है, 
इसके दृष्टान्त 

गर्भ पहचानने के लक्षण... 
गर्भ में पुत्र-पुत्री के पहः 
चानने के लक्षण 

नपुंसक संतान के लक्षण... 
गर्भ में दो बालकों की 
पहचान 

गर्भं में अच्छे या बुरे 
बालक होने के लक्षण... 
दोहद zi 
गर्भ के बालक का 
भोजन 
कितने दिन में 
उत्पन्न होता हैं 
कितते-कितने समय में 
गर्भ में बालक का 
कौन-सा अंग बनता है 

किन-क्रिन दशाओं में गर्भ 
नहीं रहता 

गभे रहने के उपाय 

गर्भवती के मन मारने 


बालक 
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से सन्तान में. कौन- 
कौन गुण उत्पन्न 
होते हैं 

प्रतिमास गर्भं कसे बढ़ता 
किन-किन महीनों में 
बालक गर्भ से उत्पन्न 
होता हैं 

किस महीने का उत्पन्न 
हुआ बालक जी 
सकता है और उसका 
कारण 

गर्भ में बालक किस 
प्रकार से रहता है 

गर्भ में बालक इस प्रकार 
से क्यों रहता है 

एक ही गर्भ में एक से 
अधिक बालक क्यों 
उत्पन्न हो जाते हैं ... 

गर्भ रक्षा 

गर्भ की रक्षा किस प्रकार 
से करे 

किन-किन बातों से गर्भ 
में हानि पहुंचती है 


Yoo 


४९१ 


४९१ 
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विहार और आचार- क्‍यों होती हैं ५०४ 
विचार * ४९२ | आजकल की दाइयाँ कैसी 
“गर्भवती का नियम- हैं, उनसे क्या हानि-लाभ 
पालन ४.० 3 है ; 3 YO 
गर्भेत्राव और गर्भपात प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र... ५०५ 
त ४९४ | सौर का घर कैसा होना 
इनके लक्षण ४९६ | चाहिए ५०७ 
कितने-कितने समथ में कौन-कौन सी वस्तु उसमें 
थे हो सकते हैं ४१5 | रहनी चाहिए ५०८ 
जिस स्त्री का गर्भे्राव व सू 
गर्भपात हो जाता हो gs CR EY HF 
3 ` तिका के पास कौन-सी 
४९८ 
अ लिदा र और कैसी स्त्रियाँ रहनी 
गर्भवती की चर्या ४९५ चाहिये wA 
गर्भवती की मिट्टी खाने रों A 
हे हानि क पीरों के समय का 
न उपाय ५०१ कम कर 
उसका ० हि 
ह गर्भाधान से हानि ५०२ RI TA 
5: ` | सच्ची और झूठी पीड़ा... 
परिवार नियोजन ५०३ के लक्षण ५०९ 
गभ 
धात्री शिक्षा पीड़ा होने पर गर्भवती 
की क्रिया ५०९ 
धात्री को क्या-क्या जानना दाई इस समय क्या-क्या 
चाहि oY करे ५०९ 
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विषय 


दाई के इस समय का 
काम Ba 
गर्भ में बालक किस 
प्रकार है, इसकी पह- 
चान 

विष्णुपद के लक्षण 

गर्भे में तिरछे पड़े हुए 
बालक के लक्षण 

गर्भ में कितने महीने तक 


किस प्रकार बालक रहता 


है 


छः महीने से पूर्व के 
बालक का उत्पन्न 
होना Es 
गर्भवती को यात्रा के 
दोष क 
पीड़ा की तीन अव- 
स्थाएँ 

जरायु (गर्भाशय) की 
आकृति 
पीड़ा के समय की दशा... 

प्रसव के लक्षण 

पीड़ा को पहली अवस्था 
में प्रसूतिका क्या करे... 


पृष्ठ 


५१० 


५१० 
५११ 


५११ 


५९२ 


५१४ 
५१४ 
५१५ 


५१५ 


विषय 


मूर्ख दाइयाँ जो इस 


अवस्था में क्रिया 
करती हैं, वे हानि 
कारक हैं, उनका 
निषेध nza 


पीड़ा धीमी पड़ जाने क 
उपाय दर 

प्रसूतिका का भोजन और 
मल-मूत्र त्याग 

मुतहड़ का चौरना 

इसकी असावधानी में 
बालक को हानि 

पीड़ा को उत्तेजित करने 
के उपाय ८ 

प्रसूतिका को अधिक बल 
करने का निषेध 

प्रसव के समय की बैठक... 

प्रसूतिका के बाँइटों का 
उपाय हे 

प्रसूतिका के दुःख का उप- 
चार ya 

बालक का सिर पकड़कर 
ना खींचना चाहिए 

किस प्रकार प्रसूतिका को 
जानना चाहिए 


पुष्ठ 


५१६ 


५१६ 


५१६ 
५१७ 


५१७ 


५१७ 


५१८ 
५१८ 


५२० 
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उत्पन्न हुए बालक की 
क्रिया 

नार की क्रिया 

बालक रोता न होतो 
उसका उपाय 

मूख दाइयों का प्रचलित 
उपाय Ja 

नार किस प्रकार काटनी 
चाहिए 

जोड़लों की नार काटना... 

नार काटने की सावधानी 
और असावधानी 

नार की शुद्धि 

नार में लगाने की 
औषधि 

अनन्तमूलप्राश 

निर्बल बालक का उप- 
चार 

बालक का स्नान 


बालक के अंग को ठीक 
करना 

प्रसूतिका का औनार 
औतार को खींचना न 
चाहिए 
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औनार निकालने की 
विधि Yi 
प्रसुतिका का पेट बाँवना 
प्रसूतिका का भोजन 
प्रसूतिका को आराम 
गाने-बजाने की प्रचलित 
प्रथा za 
सौर में भीड़ न रक्खे ... 
मल और मूत्र का त्याग... 
सौर (गृह) की धूनी ... 
छठी कब होनी चाहिए... 
जल्द छठी करने से हानि... 
प्रचलित प्रथा से हानि- 
लाभ la 
प्रसूतिका का AAA... 
प्रसूतिका के लिये क्रोध 
का निषेध ; 
प्रसूतिका के पानी की 
औषधियाँ 
दशमूल का काढ़ा 
बालक के मुख में स्तन 
देना za 
बालक के स्तन न पीने 
के कारण ओर उपाय... 
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५३० 
५३० 


५३० 
५३१ 
५३१ 
५३१ 
५३२ 
५३२ 


५३२ 
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दूध पिलाने की विधि ... ५३६ | प्रसूतिका के ज्वर को 
माता के दूध का बदल... ५३७ | ओऔषध ५४९ 
दूध पिलाने का काल ५३८ | गभभिणी के ज्वर का 
वालक के नार की उपाय ... 440 
सावधानो ५३८ | ज्ञान आने की औषध ... ५५० 
बालक का स्नान ५३८ | बाँइटों का उपाय ५५१ 
तेल-लोई के गुण और मूर्च्छा-रोग के लक्षण ... ५५१० 
क्रिया ५३९ | मूर्च्छा-रोग के उपाय ५५४ 
स्तानविधि ५३९ | गभिणी के मसूढ़ों की 
औषध ५५४ 
स्त्रीचिकित्सा गभिणो के लिये भेदी 
प्रसूतिका की साधारण (दस्ताबर) औषध ... ५५५ 
घूनी ५४२ हुक्मी विरेचन प्प्‌ 
प्रसृति-रोग के लक्षण ... ५४२ गभिणो के वायु का 
प्रसूतिका के रोग रोकने ET SA 
गर्भिणी के अफरा का 
का उपाय प४३ 
र उपाय . ५५६ 
हाहा सा| को तीत गभिणो को मूत्र न 
विधियाँ ५४५ | उतरने पर ie 
अनुपान (विविध रोगों संग्रहणी WA 
में) ५४७ | गर्भिणी को वमन ५५६ 
विषगर्भ तैल ५४७ | गभिणी के पाँव की 
मरीच्यादि तैल ५४८ | सूजन URE 
प्रसूति रोग की अन्य गभिणी को कम नींद 
औषधियाँ ५४९ आना ५५७ 
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गभिणी का रुधिर प्रवाह... 
जरायु का प्रवाह रुकना... 
गर्भपात के लक्षण और 

उपाय i 
पुष्पावरोध का उपाय ... 
प्रसूतिका का पेट बढ़ना... 


शीघ्र और सुगम प्रसव के 
उपाय 


दूध बढ़ाने की औषध ... 
द॒ध का शोधन 
थनेला 


दध से भरे स्तन जो 
चरति हों और बालक 
न पीता हो 


प्रदर-रोग के लक्षण 
प्रदर-रोग उत्पन्न होने का 
कारण za 
स्वेत प्रदर की औषध ... 
पीले प्रदर की औषध ... 
प्रदर-रोग की औषधियाँ 
आँखों के रोग और औष- 
घियाँ 
रतौंधी की औषध .. 
नेत्रज्योति बढ़ाने की 
औषध 
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५६७ 
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५६८ 


विषय 


बवासीर की औषध 
उबटना 


स्वास्थ्यरक्षा 


आरोग्यता के गुण 

आरोग्यता किस प्रकार से 
रह सकती है । 

कैसा भोजन करना 
चाहिये 

भोजन 
चाहिये 

भोजन करके क्या करना 
चाहिये 

भोजन के नियम 

विरुद्ध भोजन 

भोजन की छः 
की विरुद्धता 

भोजन के उपरान्त क्‍या 
करना चाहिये 

पानो पीने के नियम 

अजीणं में पानी का 
गुण 

किस ऋतु में किस प्रकार 
पानी पिये 

शयन के नियम 


कव करना 


प्रकार 
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शयन का घर 

सोने को खाट किस 
भाँति बिछात्तो चाहिए 
और किस प्रकार सोना 
चाहिए 

उत्तर को मस्तक करके 
सोने से हानि 

ओढ़ेने बिछाने के कपड़े 
किस प्रकार से रहने 
चाहिए 

मुख खोलकर सोने के 
गुण ; 

किस समय का सोना 


हानिकारी और गुणकारी 
3 


2 oA 
दिन में सोना किसे 
चाहिए ; 
ओस में सोने से हानि ... 
सुख धोकर सोना और 
उठकर धो डालने के 
गुण 
जल्दी उठने के लाभ 
उठने के पीछे का कमं ... 
स्नान विधि 


पुष्ठ विषय 
५७९ | उबटना 
तेल मर्दन के गुण 
स्नान में अँगोछे का 
काम दर 
५७९ ञं 
प्रातः और नदी में स्नान 
के गुण 
१७९ | परिश्रम के गुण 
गृह्‌ निर्माण के नियम ... 
शौच गृह 
१5° | गह की स्वच्छता 
गृह की लिपाई-पुताई और 
BE ot za 
घर में तुलसी आदि के 
पेड़ गे 
Yoo 
अँधेरे घर के अव- 
LEY) गुण za 
५८१ | घर में कबूतरों से 
लाभ sg 
सोने की सामग्री की 
५८१ | सावधानी हे 
५८२ | किस ऋतु में कौन सी 
५८२ | वस्तु न खानी चाहिए... 
५८२ ' ऋतुचर्चा 
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बालक का पालन-पोषण | बालक को गोद में किस 
प्रकार रक्खे ६१४ 
इतित दूध के लक्षण Wa के सुलाने के 
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स्रीसुबो धिनी 
प्रथम भाग _ 


उपोद्घात 


लक्ष्मी सी जिनमें हुईं, त्यों सरस्वती मात । 

न ऐसी a गईं, धन बुधि जात नसात ॥ : 

ए > क नगर में किसी समय ऐसा हुआ कि सब लोगों 
UJI मिलकर सोचा, आजकल समय के प्रभाव से 
लोगों के अधिकतर अपढ़ और मुखें होने से, अपने धर्म 
का राजा न होने से, उन लोगों की बुद्धि हीन हो जाने 
से और इसी प्रकार के अन्य सैकड़ों कारणों से वैदिक 
धर्म की बहुत हानि हो गई है। ब्राह्मणों ने उपदेश करना 
छोड़ दिया, वे लोभी बन गये । जो कोई कुछ दे तो कहीं 
कथा बाँचें, देवालय को पूजा करें, नहीं तो कुछ काम 
नहीं । इसी कारण हमारे सनातन धर्म की अमित हानि 
होती जाती है। उपदेशकों ने सब प्रकार कंधा डाल दिया 
है । न तो वे उपदेश करते हैं, न चेताते हैं, न आप वेद 
पढ़ते हैं, न दूसरों को पढ़ाते हैं और न धम विषय में कोई 
व्यवस्था देते हैं । यदि पूछिए, तो अन्धपरम्परा पर ही 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ज्य oun Fi n नो and eGangotri 
gala [ प्रथम 


आरूढ़ हो मूँहदेखी कह देते हैं और बहुत तो उनमें से 
यह भी नहीं जानते कि धर्म क्या है ? इधर-उधर से जो 
कुछ सुन लिया है, वही अपने अन्नदाताओं को सुना 
देते हैं। इसलिए यह उत्तम हो कि जैसे ईसाई लोग 
अपना धमं फैलाने के लिए स्थान-स्थान पर उपदेश करते 
फिरते हैं, निज व्यय से अपने मत की पुस्तकें छाप- 
छापकर बाँटते हैं, वैसे ही हम सभी करें । नगर के दस- 
बीस देवालयों में या ऐसे ही अन्य स्थानों मे कथा 
बँचवाया करें, जिसके सुनने को सब छोटे-बड़े स्त्री-पुरुष 
आया करें। सुनकर अपने धर्म से जानकार हों और शुरू 
से ही निजमत के जानकार होकर दूसरे मतों से भ्रष्ट न 
होने पावें जेसे आजकल अँगरेजी पढ़े हुए बहुत से 
मनुष्य ईसाई हो जाते या अपने मत को निन्दा करने 
लगते हैं, जिसका कारण केवल यही है कि वे अपने मत 
के जानकार नहीं होते हैं। नहीं तो कभी ऐसा न होने 
पावे । कारण, जब से आर्यसमाज इस देश में स्थापित 
हुए हैं, लोगों में सनातन आर्यधर्म के अकाटय सिद्धान्त 
प्रकाशित हुए हैं, तब से अँगरेजी पढ़े हुए क्या, वरन्‌ 
अँगरेज और मुसलमान तक अपने-अपने मत को त्याग 
सनातन आर्यधर्म की प्रशंसा कर और उसका गौरव मान 
इस ओर को खिचने लगे हैं । ईसाई होना तो अब बन्द 
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सा होता जाता है, तो अभी लोग निज-निज धर्मों का 
ज्ञान नहीं रखते । सो निजमत की जानकारी होने का 
उपाय अवश्य ही करना चाहिए । यह विचारकर उन्होंने 
ऐसा किया कि देवालयों में कथायें बिठा दीं और सदा के 
लिए यह प्रबन्ध किया कि नित दिनके चार बजे से सन्ध्या 
तक इसी की चर्चा रहे । स्त्री-पुरुष सब सुनने को आया 
करें । जो कोई न आवे उसकी निन्दा हो, उसे दण्ड 
मिले । इसलिये सब अपने सौ काम छोड़कर भी कथा 
सुनने को जाया करें। लोगों ने कहीं स्मृति, कहीं पुराण, 
कहीं वेदान्त, कहीं वेद, कहीं धर्मशास्त्र और कहीं नीति 
बाँचना आरम्भ कर दिया । इसी प्रकार जसी जिसकी 
रुचि थी, जो जिसमें निपुण था, उसी को वहलेबँठा और 
यथासति उपदेश करना आरम्भ कर दिया । स्त्री तो बहुत 
करके पुराण सुनने को जाया करती थीं । इन्हीं स्त्रियों मे 
एक स्त्री अपनी बेटी को, जिसका नाम मोहिनी था, 
संग ले जाकर श्रीमऱड्ागवत की कथा सुना करती थी । 
उसका लिखना-पढ़ना सब छुड़ाकर रात-दिन कथा ही 
की बातें घुखवाया करती थी । सिवा इस धर्मकहानी के 
उससे और कुछ काम नहीं करवाती थी । 

एक दिन जब वह कथा सुनने को गई थी, उसकी 
बड़ी बेदी, जिसका नाम दुर्गा था, अपनी ससुराल से 
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किसी आवश्यक काम के लिए अपनी माँ के यहाँ आई । 
घर को सूना देख वह दासी से पूछने लगी कि माँ, भावज 
और बहन सब आज कहाँ गई हैं ? दासी ने उत्तर दिया 
कि मुहल्ले भर की सब स्त्रियाँ नित इस समय कथा सुनने 
को जाया करती हैं यहाँ सात-आठ दिन ही से अब 
ऐसा हो गया है कि पाँच वर्ष तक के बालक को कथा 
सुनने जाना पड़ता है। जो नहीं जाता, उस पर दण्ड 
होता है । यह सुन दुर्गा अपने मन में बहुत हँसी । कहने 
लगी, बात तो अच्छी बिचारी; पर छोटे बालकों को 
इससे कुछ लाभ न होगा । वे तो कथाकी बातों को 
समझेंगे भी नहीं और जो कहीं समझ भी लिया तो 
यथार्थे न समझेंगे, इसलिए कुछ का कुछ ही ध्यान 
बॅधेगा । इससे तो उनकी शिक्षा के लिये पाठशालायें 
नियत कर दी जातीं और उनमें उनको अपने-अपने धर्म 
की पुस्तके पढ़ाई जातीं तो उत्तम होता । इससे उतना 
लाभ न होगा, जितना इन पाठशालाओं से होता । यह 
विचार कर वह चप हो गई । 
दासी से कुछ और पूछने ही को थी कि इतने में उस- 
की माँ, भावज और बहुन कथा सुनकर आ गई । दुर्गा 
उठकर सबसे प्रेम से मिली और मोहिनी को प्यार 
करके बोली-बहन ! कहाँ गई थी ? मैं तो तेरी राह ही 
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देख रही थी । कह, अच्छी तो रही ? माता का कहना 
साना ? भावज से क्या-क्या सीखा, पढ़ा ? मैं जो कह 
गई थी, वह पढ़ चुकी या नहीं ? अब क्या पढ़ती है ? 

मोहिनी बोली-कई दिन हुए पढ़ना तो माँ ने 
छुड़वा दिया । अब तो अपने संग कथा सुनने को ले 
जाया करती हैं और सब दिन उसी को घुखवाती हैं । 
जो कुछ मैंने पढ़ा था, अब तो उसे भी भूलती जाती 
हूँ । थोड़े दिन में कुछ भी याद न रहेगा । 

यह्‌ सुन दुर्गा बोली-अच्छा जो तू कथा सुनती है 
तो बता, कथा में तूने क्या-क्या सुना ? कथा की कोई 
अच्छी बात तो सुना, जो तूने याद की हो । 

मोहिनी सुनते ही बोल उठी-अरी बहन ! कथा में 
बड़ी अच्छी-अच्छी बातें सुनने में आती हैं जो तू चलेगी 
तो तू भी सुना करेगी कि कथा में क॑सी-केसी अच्छी बातें 
निकला करती हैं । सुन, श्रीकृष्णचन्द्रजी की बातें मैं तुझे 
सुनाती हूँ जो मुझे याद हैं । बातें तो मैंने बहुत सुनी, 
पर सब मेरी समझ में नहीं आई । उन बातों को तो 
माँ भी नहीं समझी और न बहुत सी और लुगाई ही 
समझी । कोई-कोई ही समझी हों तो समझी हों । पर 
` पूरी-पूरी वे भी न समझी होंगी । किसी-किसी दिन तो 
ऐसी कथा बँचती है कि कुछ भी समझ में नहीं आती 
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और नमन ही लगता है । उस दिन तो सब जनी आपस 
में बातचीत करती रहती हैं । कोई-कोई तो वहाँ काम 
करने को ले जाया करती हैं । जिस दिन अच्छी कथा 
बँचती है, उस दिन तो सबका मन लग जाता है और 
सब मन लगाकर सुनती हैं। उस दिन की कथा सबको 
भली भाँति याद भी हो जाती है । [ 
दुर्गा हुँसकर पूछा-बहन ! अच्छी कथा किसे 
कहते हैं ? मोहिनी बोली-जिसमें अच्छी-अच्छी बातें 
आवें और हुँसते-हँसते पेट फूल जाय। बहन, पंडितजी 
कथा में ऐसी-ऐसी बातें कहा करते हैं कि हँसते-हँसते 
लोटा देते हैं । जब उन्होंने श्री कृष्णचन्द्रजी की कथा बाँची 
थी, तब तो बहुत ही हँसाते थे। उस कथा को तो सब 
जनी भली भाँति समझ जाती थीं और सबको भली 
भाँति याद भी है। बहन, कल से तू भी चलना । देख 
तो कैसी-कैसी बातें सुनने में आती हैं। तू तो बहुत पढ़ी- 
लिखी है, पोथी बाँचती है। तू सब समझ जायगी । 
दुर्गा ते कहा-अच्छा, कह तो सही कि तूने कथा में 
क्या-क्या सुना? मोहिनी कहने लगी--क्या-क्या बताऊं, 
बहुत-सी बातें हैं । एक हो तो बताऊँ। पर हाँ, जो मुझें 
याद हैं, वे सब तुझको बता दूंगी । सुन, श्रीकृष्णजी 
जब गोपियों के घर में पीछे से घुस जाते, दूध-दही या 
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मक्खन खा आते, गोपों को ले-लेकर छीके पर चढ़ जाते 
और जब गोपियाँ घर आकर यह देखती, तब यशोदा 
रानी के पास उलाहना लेकर जातीं और सब बातें कहती; 
तब सबको बड़ी हँसी आया करती थी । श्रीकृष्णचन्द्रजी 
की बातें सुन-सुनकर पेट में बल पड़ जाते थे । कभी 
किसी गोपी के घर चोरी करते, किसी की मथनियाँ 
( हाँडी ) फोड़ आते; कभी गुजरियों को राह में रोक 
लेते और उनसे हँसी कर-करके गोरस का दान मांगते; 
किसी का घूँघट उघार देते; किसी का दुपट्टा झटक देते; 
इसी भाँति किसी का कुछ करते और किसी का कुछ। 
अन्त में जब गोपियाँ बहुत ही खीझतीं, तब उनको 
छोड़ते थे। कभी किसी गूजरी से घर जाने को कह देते; 
पर उसके यहाँ न जाते, दूसरी के चले जाते । वह रात 
भर राह देखा करती । कभी आप वन में जाकर वंशी 
बजाते तो उसकी ध्वनि सुनकर सब गोपियाँ उठ 
भागतीं । कोई एक आँख में काजल दिये हुए, कोई उल्टी 
कंचूकी कसे हुए, कोई कैसे और कोई केसे,सब वन को 
दौड़ी जातीं । जब वे सब वहाँ पहुँची, तब उनकी हँसी 
करने लगते । कथा में बहन ! ऐसी-ऐसी बातें सुनने में 
आती हैं । और हाँ, देख ! एक बात और याद आई। 
एक दिन जब सब गोपियाँ अपने-अपने चीर धर यमुनाजी 
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में नहाने को घुसी और उन्होंने डुबकी मारी, तो 
कृष्णजी सबके चीर लेकर कदम के पेड़ पर जा चढ़ें जब 
गोपियाँ कपड़े पहनने को निकलीं, तब अपने चीर न 
देखें । तब तो वे बहुत घबराई और मारे लाज के पानी- 
पानी होने लगीं । जब गोपियों को बहुत देर हो गई, तब 
आप कदम पर से बोल उठे कि तुम्हारे चीर ये हैं हमारे 
पास । पर मिलेंगे तब, जब यहाँ आकर तुम माँगोगी । 
उस दिन तो वे बेचारी लाज और सकुच के मारे मर- 
मर गई और बहुत ही खीझी । अन्त को गोपियों को 
बहुत ही खिझाकर उनके चीर दिये। इसी प्रकार 
उनकी कथा राधाजी के संग बची थी कि उनसे भी वह 
वैसा ही किया करते थे । कहीं दूध काढ़ने के बहाना 
उनके घर जाते थे, कहीं बाइगी बनकर पहुंचते थे, कभी 
मालित बनकर जाते थे, कभी मनिहारिन बनकर जाते 
थे । इसी प्रकार राधिकाजी भी उनसे मिलने के लिए 
एक न एक. उपाय निकाल ही लेती थीं । कभी हार 
खोने का बहाना करतीं, कभी कोई और कभी कोई, 
इस प्रकार बड़ी बातें कथा में सुनी । बहन ! मैं तो 
अच्छी तरह कह नहीं सकती, जैसे पंडितजी बाँचते थे; 
नहीं तो बहन, तू भी मारे हँसी के लोट-लोट जाती । 
माँ को मुझसे अच्छी आती होगी, उससे सुनना ।. 
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दुर्गा इन सब बातों को सुनकर मन में बहुत ही पछ- 
ताई कि हाय ! देखो मूर्खता का क्या फल है कि जो 
बातें बुरी हैं, उनको तो समझ लिया और याद कर 
लिया, पर जो अच्छी थीं, उनको न सुना, न समझा । 
इसका कारण नासमझी ही है। जो यह पढ़ी-लिखी होती, 
तो पाँचवें तथा ग्यारहवें स्कन्ध को और जो सम्पूर्ण 
भागवत में उत्तम-उत्तम विषय हैं ( जसे जड़भरत का 
चरित्र आदि ), उनको सुनकर लाभ उठाती और 
मुक्तिमार्ग को पहचानती । पर उनमें तो एक अक्षर 
भी न सुना, न समझा और दशम स्कन्ध की वे बातें 
याद कर लीं, जिनके यथार्थ मिभिप्राय को वकता भी 
नहीं समझ सकते । ऐसा मन में विचारकर वह कहने 
लगी कि इस देश की स्त्रियों की दशा कब सुधरेगी ? 
यह देश क्या निरा अधम ही होता चला जायगा ? 
क्या कभी यहाँ की स्त्रियाँ पहली सी बुद्धिमती फिर 
भी किसी समय होंगी ? क्या इनके शुभ दिन फिर 
कभी बहुरेंगे ? अथवा ये इसी दशा में गधी की भाँति 
अपना जन्म बिताया करेंगी ? चाहे इनको बंधुआ बनाकर 
रक्खो, चाहे दासी बनाकर और चाहे उससे भी बुरी 
तरह रक्खो; पर इन्हें कुछ नहीं । वया इन्हें कभी 
अपनी दशा का सोच आवेगा और उससे निकलकर 
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पुरुषों के संग फिर भी अपने देश की उन्नति में सहा- 
यक होंगी ? जगदीश ! क्या तू इनको इसी शिथिल 
दशा में रखने से प्रसन्न है या फिर भी अपनी 
दया और कृपा दिखाकर इनको विद्या-सुख का 
अनुभव कराके, उसके अमृतपान से पुनर्जीवित 
करेगा ? 

बहुत हुई, अब तो कृपादृष्टि फेर और अपनी कुपित 
भृकुटी को हटा | ये भी तेरी हीं सृष्टि में से तो 
हैं । ऐसे पछता-पछताकर दुर्गा छोटी बहन से कहने 
लगी-देख ] तूने यह तो कथा सुनी ही है, पर तुझे न 
कुछ लाभ हुआ और न फल । अब तुझको ऐसी कथा 
सुनाती हूँ, जो तेरे लिए बहुत ही उपयोगी होगी । 
तेरी अवस्था अभी भागवत आदि की कथा सुनने की 
नहीं है और न तुझमें अभी इतनी समझ ही है । तुझको 
तो पहले अच्छी भांति लिख-पढ़ लेना चाहिए । जब 
तेरी समझ अच्छी हो जाय, तब ऐसी कठिन बातों को 
सुने तो लाभ हो। मैं तुझको वे बातें सुनाऊंगी; जो 
तेरे जन्म भर इस लोक और परलोक दोनों में, काम 
आवेंगी । लड़कियों के सुनने योग्य भी वे ही बातें हैं 
जो मैं सुनाऊंगी । पर आज तो मैं अभी आई हूँ, सो 
थोड़ा-सा ही तुझें सुना दूंगी, जिससे तेरा चाव बना रहे । 
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फिर कल से तुझे वे बातें बताऊंगी, जो लड़कियों और 
स्त्रियों के सीखने योग्य हैं । 

सुन ! पहले समय में इस देश की स्त्रियाँ ऐसी पढ़ी- 
लिखी और बुद्धिमती होती थीं कि वे पुरुषों के समान 
काम करती थीं, बल्कि कभी-कभी उनसे भी बढ़कर । 
पहले जब मैं आई थी, तब तुझे मैंने कई पुस्तकं सुनाई 
थीं, जिनमें स्त्रियों की बड़ाई पाई जाती थी-जैसे वामा- 
मनरञ्जन और भारतखण्ड की स्त्रियों के जीवन चरित्र 
इत्यादि । उनसे तू भली-भाँति जान गई थी कि स्त्रियाँ 
पुरुषों से किसी बात में कम नहीं हैं, पर अब उनकी 
शिक्षा नहीं होती, इसी कारण वे ऐसी हीन दशा में 
हैं । बहुत तो ऐसी स्त्रयां हो गई हैं, जिनके रचे हुए 

ग्रन्थ भी हैं। जसे ` 

रोमशा-इसने ऋग्वेद, प्रथम मण्डल, १८ अनुवाक; 
११६ सूक्त, ७ ऋचा की टीका की है । 

लोपामुद्रा-इसने ऋग्वेद, प्रथम मण्डल, १८ अनु- 
वाक, १७९ सूक्त, १ और २ मन्त्र की व्याख्या की है । 

अपाला-इसने ऋग्वेद, ८ मण्डल, ९ अनुवाक, ८१ 
सूक्त की व्याख्या को है । 

सुलभा (महाभारत में कथा है)-यह कन्या दर्शन- 
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शास्त्र में बड़ी निपुण थी । इसने देशाटन करके अध्या- 
त्मविद्या का प्रचार किया । 

देवहृति (कपिल मुनि की माता )--इसने सांख्यशास्त्र 
सुनकर उसमें निपुणता प्राप्त को । 

कौशल्या--इसने नीतिशास्त्र रचा । 

सुमित्रा-इसने धर्मनीति बनाई । 

लक्ष्मीदेवी-इसने मिताक्षरा स्मृति की टीका को, 
जो वल्लभ भट्ट के नाम से प्रसिद्ध है। 

विद्याधरी या उभयभारती-इसने शंकराचार्य को 
शास्त्रार्थं में परास्त किया । यह मण्डन मिश्र की 
धर्मपत्नी थीं । 

विद्योत्तमा-इसने बड़े-बड़े पण्डितों को शास्त्रार्थ 
में हरा दिया अन्त को जब महामूखं कालिदास के 
संग व्याही गई, तब अपनी विद्या के प्रभाव से अपने 
पति को लिखा-पढ़ाकर ऐसा पण्डित बना लिया कि 
वही कालिदास सस्कृत के कवियों में शिरोमणि गिने 
जाते हैं । 

मदालसा-इसने अपने पुत्र को ब्रह्मविद्या पढ़ाई । 

विदुला-इसने अपने बेटे को राजनीति सिखाई। 

मन्दोदरी-यह ध्मंशास्त्र में महानिपुण थी । इसने 
अपने पति रावण को कैसा-कैसा समझाया है । 
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चन्द्रसखी-यह एक अच्छी कवि हुई है। इसके 

सुन्दर भजन हैं । 

बीबी रत्नकुंवरि-इसने पद्य में “प्रेमरत्न” रचा है। 

मीरा और गंगाबाई-इनके द्वारा रचित अनेक 
भजन प्रसिद्ध हैं । 

इसी तरह और भी अनेक स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी बुद्धि- 
मतो हो गई हैं । 

बहुत सी स्त्रियों के नाम तो केवल उनके पढ़ने-लिखने 
के कारण ही अब तक घर-घर प्रसिद्ध और विख्यात हैं । 
जैसे अनसूया, द्रोपदी, ऊषा, शकुन्तला ( राजा दुष्यन्त 
को कमलदल पर इलोक लिखकर दिये थे), लीलावती, 
दमयन्ती, मैत्रेयी, भगवती, रुक्मिणी और राधिका 
( श्रीकृष्णचन्द्रजी को पत्री लिखकर भेजती थी ), 
सीता, मालती, अदिति, शतरूपा, कुन्ती, सरस्वती, 
रेणुका और मायावती इत्यादि । कहाँ तक इनके नाम 
गिनाऊं । 

इस देश की स्त्रियां सब बातों में बड़ी निपुण और 
चतुर होती थीं । क्या धनसञ्चय में, क्या विद्योपाजेन में, 
कया गृहस्थी की दक्षतामें और क्या शास्त्रविद्या में, प्रायः 
सभी कामों में वे निपुण होती थीं । यहाँ तक कि इसी 
कारण उनको प्रत्येक गुण और विद्या की अधिष्ठाता 
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और देवी माना गया है । जैसे विद्या की सरस्वती, धन 
की लक्ष्मी, आठ सिद्धि, नव दुर्गा इत्यादि । 

महारानी लीलावती-जो महाराजा भोज की स्त्री 
थीं, राजा भोज को विद्याप्रचार के प्रबन्ध में बहुत बड़ी 
सहायता दी थी, जो भोजप्रबन्ध से भली भाँति प्रकट 
है ।इन महारानी ने अपढ़ स्त्रियों को बिन्दी लगाने का 
निषेध करा दिया था कि जब तक स्त्री लिखना-पढ़ना 
न सीख ले, उसको बिन्दी लगाने का अधिकार नहीं । 
यदि लगावे तो दण्ड पावे । 

अनसूयाजी-इन्होंने सीताजी को पतिब्रत धर्म का 
केसा उपदेश किया था । 

विद्याधरी (मण्डन मिश्र की स्त्री) -इन्होंने महाराजा 
भोज के राज्य में विद्याप्रचार का कैसा उत्तम प्रबन्ध 
किया था । 

यदि आजकल को पढ़ी-लिखी स्त्रियों के नाम यहाँ 


पर लिखे जायं, तो एक पुस्तक तो निरी उनकी नामा- 
वली ही से भर जायगी; क्योंकि आजकल स्त्रयां तेजी 
के साथ उच्चकोटि की शिक्षा पाकर अपनी पुरुषों के 
समान योग्यता व विद्या-बुद्धि का परिचय दे रही हैं । 
समाचारपत्रों से प्रत्येक का नाम सबको ज्ञात हो जाता 
हैं । सुन, उनमें से थोड़े से नाम तुझको, संक्षेप वृत्तान्त- 
सहित, बताये देती हूं । 
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पण्डिता रमाबा ने, जो संस्कृत अच्छी पढ़ी थीं, 
स्वामी दयानन्द से शास्त्रार्थ किया था । यह अँगरेजी 
पढ़ी है। विलायत हो आई है और अब उसने बम्बई 
नगर में शारदासदन खोल रक्खा है । 

जानकीबाई--श्राह्मण वर्ण, जयपुर प्रान्त के नाणंग्राम 
की निवासिनी; संस्कृत-भाषा में वेद, वेदान्त, गीता, 
उपनिषद्‌, स्मृति, काव्य, दर्शन, व्याकरण इत्यादि 
में निपुण । 
श्रीमती हेमन्तकुमारी--'सुगृहिणीं ”की सम्पादिका; 

प्रसिद्ध पण्डित नवीनचन्द्र राय की कच्या । 

श्रीमती हरदेवी-“भारतभगिनी” की सम्पादिका, 
अँगरेजी में निपुण और विलायत भी हो आई हैं । 

श्रीमती भाग्यवती देवी-“वनिताहितैषी” की 
सम्पादिका । कानपुर प्रान्त के सँचेड़ी स्थान की 
तिवासिनी । 

चन्द्रकला बाई-बूँदी की । इसने कवियों के संग 
समस्यापुति करके, कई बार पारितोषिक पाया । इनका 
रचा हुआ “करुणाशतक” ग्रन्थ भी है । 

प्रेमदेवी ( पंजाबनिवासिनी )-इन्होंने लाहौर से 
सन्‌ १८८८ ई० में डाक्टरी पास की । 

श्रीमती जगन्नाथत ( विजगापट्टमनिवासिनी )-- 
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इन्होंने १८९० ई० में, एल० आर० सी० पी० ई० की 
उपाधि प्राप्त की । द | 

कुमारी सोहराबजी-यह बी० ए० हैं । पूना- 
निवासिनी हैं । लन्दन में आपने वक्तृता भी दी थी । 

कुमारी एस० ए० बनर्जी--इन्होंने सन्‌ १८९० ई० 
में लन्दन में जाकर परीक्षा दी और एम० Ya की 
उपाधि प्राप्त की । ; 

सन्‌ १८९० ई० में कुमारी अशोकलता, आग्नेश- 
दत्त मृणालिनी बनर्जी इंट्रेस, प्रिर्यवदा 
बागची, हेमप्रभा बोस, इन्द्रा ठाकुर एफ० ए० और 
कुमारी सरला घोषाल ( Honours in English ) 
एवं कुमारी शरद चक्रवर्ती बी० ए० की परीक्षा देकर 
उत्तीर्ण हुई । 

कुमारी विधुमुखी बोस ने डाक्टरी में एल० एम० 
'एस० की परीक्षा दी और उत्तीर्ण हुई । 

बम्बई नगर में जो जातीय सभा ( National 
Congress ) ( सन्‌ १८८९ ई० ) में हुई थी, उसमें 
पं० रमाबाई, श्रीमती कादम्बिनी गांगोली वी० ए०, 
श्रीमती त्र्यम्बक कनारेल और श्रीमती त्र्यम्बक प्रति- 
“निधि बनकर गई थीं । 

यह तो संक्षेप से इस देश की थोड़ी सी स्त्रियों का 
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वृत्तान्त मैंने तुझको सुना दिया है। जो अमेरिका और 
इंगलेंड की स्त्रियों का वृत्तान्त सुनाऊँगी, तो तू चकित 
रह जायगी । कहना तो एक ओर रहा, उनकी तो अकथ 
कहानी है। जो कुछ वे करें और जितनी उनकी विद्या 
की प्रशंसा की जाय, सो थोड़ी है। उनमें तो सहस्नों 
बी० ए०, एम० ए० हैं। उनके देश में तो पुत्र-पुत्री दोनों 
की समान शिक्षा होती है । कुछ अन्तर नहीं । उनमें 
बड़ी-बड़ी विदुषी स्त्रियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे प्राचीन 
समय में इस देश में भी होती थीं । उनमें तो इसी 
कारण स्त्रियों में इतनी योग्यता आ गई है कि वे पुरुषों 
से कम नहीं हैं। जैसे मैडम ब्लेवेटस्की (Madam 
Blavatsky), मिसेज एनी बेसेन्ट (Mrs. Annie 
Besant ), मिसेज ए० पी० सिनैट (Mrs. A.P. 
Sinnet ) इत्यादि । 

वे तो पुरुषों के बराबर काम-धंधे और नौकरी करने 
लगी हैं। अमेरिका United 9६2९8) में ९,००० स्त्रियाँ 
डाक्टर हैं।सहस्नों छापे (Printers and Compositors) 
का काम करती हैं, जो पुरुषों से अच्छा होता है। इसी 
कारण वे पुरुषों के बराबर वेतन पाती हैं। लंदन में 
१८,००० स्त्रियाँ समाचार पत्रों में काम करती हैं । सारे 
इंगलेंड में ६९ स्त्रियाँ बड़े-बड़े व्यापार करनेवाली हैं; 
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३ साहूकार की कोठी चलाती हैं ; ७६५ दलाली और 
आढ़त करती हैं; १६ हुण्डी की दुकान करती हैं; 
९८५ माल मोल ले-लेकर बेचती हैं ; १९७ व्यापारी 
बनकर देश-विदेश जानेवाली हैं ; १७,८५५ दफ्तरों में 
लेखक (९1९६५ ) का काम करती हैं; ६६० संवादपत्रों 
की सम्पादिका हूँ; १२९ संवाददाता हैं; ३,६६० 
नाटकपात्री हैं। ® 


यह प्रथा अभी उसी देश में है। इस देश-भारतभूमि 
में अभी यह प्रचलित नहीं हुई है कि स्त्रियाँ लिख-पढ़ 
कर पुरुषों के समान नौकरी करें। हाँ, मद्रासप्रान्त 
(Madras presidency ) | एक स्त्री पाठशालाओं की 
इंस्पेक्ट्स ( JInspectress of Schools ) नियत हुई हे 
और व्यामदेश के राजा के यहाँ तो ४०० स्त्रियाँ सिपाही 
का काम करती हैं । अब पढ़ने-लिखने की रीति पुत्रियों 
के लिए, कुछ-कुछ इस देश में भी प्रचलित होती जाती 
है; क्योंकि १८८१ ई० की मनुष्यगणना से ज्ञात होता 
है कि उस समय ब्गदेश में ६१,४४९ स्त्रियाँ पढ़ी- 
# ये संख्याएँ अब कई गुना हो गई होंगी । इसके अतिरिक्त रूस' 
देश की महिलाएं तो प्रायः जीवन के हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गई हैं । 
कुमारी वेलान्टीना तो अन्तरिक्ष में भी पुरुषों के आगे रहकर हो 
आई है । 
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लिखी थी; और ३५,७६० बालिकाएँ पाठशालाओं 
में पढ़ती थीं। पर इस पर भी ३,७७,८८,६्‌८६ स्त्रियाँ 
सुखे थी । इसी प्रकार दक्षिण में सन्‌ १८८८-८९ ई० 
में ८७० कन्या पाठशालाएंँ थीं। इनमें ४१,१४६ बालि- 
काएँ पढ़ती थीं । पर सन्‌ १८८९-९० ई० ही में ९१८ 
पुत्रीपाठशालाएँ ( ०7718 Schools) हो गई, जिनमें 
४७,२४४ बालिकाएँ पढ़ने लगीं । बर्मा में १७१ पाठ- 
शालाएँ थीं, जिनमें २,००० बालिकाएँ पढ़ती थीं । 
सन्‌ १८९४ ई० में भी इस देश की ११ बालिकाएँ 
डाक्टरी पढ़ती थीं और एक चित्रकारी बिलायत में 
सीख रही थी । 
अब यहाँ के मनुष्यों का ध्यान इस ओर हो चला 
है । समाचारपत्रों में इस विषय के लेख छपते हैं । कई 
समाचार पत्र स्त्रीवर्ग के पठन योग्य भी अब छपने 
लगे हैं §-जैसे भारतभगिनी, वनिताहितैषी, पांचाल- 
पंडिता इत्यादि । पाठशालाएँ बहुत हो गई हैं और 
# अब इनमें एक भी नहीं हैं। बीच में और अनेक स्त्रियों के 
पत्र निकले और बंद भी हुए, जिनमें कई को संपादिका स्त्रियाँ थीं- 
यथा स्त्री-दर्पण आदि । अब भी चाँद, गृहलक्ष्मी, स्त्री धर्म-दर्पण, ज्योति, 
सहेली आदि पत्र निकलते हैं। महिला लेखिकाओं की संख्या तो अब 


बहुत अधिक बढ़ गई है । यूं भी पाठय सामग्री को लेकर लिंग के आधार 
पर आज भेद करना भी ठीक नहीं है । 
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होती जाती हैं-जैसे भारतीभवन और सावित्रीभवन 
प्रयाग में, शारदासदन बम्बई में, विधवाश्रम कलकत्ते 
में, कन्या-महाविद्यालय जालंधर में । इनके अलावा 
बम्बई, पूना, अहमदाबाद, कलकत्ता, मैसूर, मद्रास, 
मेरठ, लखनऊ, लाहौर, कानपुर, जालंधर इत्यादि 


नगरों में स्त्रीसमाज बन गये हैं । कुछ समय में विद्या- " 


प्रचार होकर दशा पलटा खावेगी । कहाँ तो बस देश 
में पहले ऐसी-ऐसी पण्डित, नीतिज्ञ, शास्त्र जाननेवाली 
और शूरवीर स्त्रियाँ होती थीं और कहाँ आजकल 
अधिकतर लड़ाका, मूर्ख, व्यभिचारिणी, पतिहत्या तक 
करनेवाली दुष्ट और निलेज्ज होती हैं। जहाँ दो 
मिलीं कि एक दूसरी की निन्दा-बुराई करने और दोष 
कहने के सिवा और कोई बात ही नहीं करतीं । कभी 
दो स्त्रियों को प्रेम से मिलकर बैठे न देखा । यह उसकी 
लगालूतरी कर रही है और वह इसकी । सदा आपस 
में ईर्ष्या-देष ही बना रहता है । जब देखो तब लड़ाई । 
झगड़ा ही देख पड़ता है। सास-बहू हैं तो वे लड़ रही 
हैं, नन्द-भावज हैं तो ठन रही है, समधिन-समधिन हैं 
तो चोंचें हो रही हैं और ठोकरें उड़ती हैं, मा बेटी हैं 
तो कहा-सुनी मच रही है। 
निदान कोई स्त्री ऐसी नहीं, जो हेलमेल से रहती 
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हो, प्यार-प्रीति से बर्तती हो । यहाँ तक मूर्खता का 
प्रभाव बढ़ गया है कि स्त्री-पुरुष में भी तो नहीं बनती, 
खटकती ही रहती है । कया हुआ, जो किसी लक्ष्मी की 
कृपादृष्टि अपने पति पर हो गई । 

गहने के विषय में कहो तो चाँदी-सोने की बेड़ी, हथ- 
कड़ी, तोक तक गले में डाल दो, कभी नकार मुख से न 
निकलेगी और जो गुण की कहो तो नाम को नहीं, 
जो उनका सच्चा भुषण है । यह उनकी मूर्खता ही के 
कारण है कि झूठे भूषणों ही को वे चाहती हैं, सच्चों 
की चाह कभी मन में नहीं लातीं, जिनको न कभी 
कोई ले सके, न चुरा सके, जो कभी न घिसें, न टूटे, 
न खोवें, वरन्‌ औरों को देने से बढ़ें और चमके । इन्ही 
झूठे आशूषणों के धारण करने से तो उनकी यह दशा 
हो रही है, जैसे मृग-मरीचिका ६8 से, जिसमें मृग प्यासा 
ही प्यासा फिरता है, पर पानी नहीं पाता कि प्यास 
बुझ जाय और तृप्ति हो। इसी प्रकार स्त्रियाँ जन्म 
भर आभूषणों को भूखी ही बनी रहती हैं; क्योंकि वे 
झूठे आभूषण धारण करती रहती हैं, सच्चे ग्रहण नहीं 

*घोर गर्मी के दिनों में मृग दूर से धूप की चमक को पानी 
समझकर उसके पास दौड़ा जाता है, पर पानी नहीं पाता । इसी को मृग- 


मरीचिका कहते हैं 1--सं० 
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करती । आप तो रहीं सो रहीं, अपनी सन्तान को 
भी इन सच्चे आभूषणों से अलग रखती हैं और कोरे 
लाइ-चाव तथा प्यार में उनको जन्म भर के लिए 
बिगाड़ देती हैं । 

ये झूठे भूषण बालकपन में उनकी जान के दुश्मन 
हो जाते हैं और जवानी तथा बुढ़ापे में हँसी का कारण 
बनते हैं । गुणरूपी भूषण सदा आनन्द और बड़ाई देते 
हैं । ये सच्चे भूषण पहनने से पीछे उतरते ही नही । पर 
उनके ऐसे विचार कहाँ ? वे तो कूटना, पीसना, चौका 
करना, बर्तन माँजना और चर्खा कातना आदि को ही 
अपनी पूत्रियों की शिक्षा समझती हैं। पढ़ने-लिखने 
को तो जानती भी नहीं । 

जो स्त्रियाँ कुछ समझ भी गई हैं, वे आप पढ़ा नहीं 
सकतीं; क्योंकि आप पढ़ो नहीं होतीं । जब उनसे यह 
कहा जाता है कि तुम पहले पढ़ो, ताकि तुम्हारी संतान 
भी तुमको देखकर पढ़ने लगे-तो इस पर वे कहने 
लगती हैं-“कहीं बूढ़े तोते भी पढ़ते है ।' पर यह नहीं 
जानती कि पहले समय में कितनी ही स्त्रियाँ अधिक 
अवस्था में भी पढ़ लिखकर पुरुषों से भी अधिक चतुर 
हो गई हैं-जैसे लोलिम्बराज की स्त्री रत्नकला, जिसने 
युवात्रस्था, में काव्य और, वैद्यक पढ़ा । जयदेव की स्त्री 
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पद्मावती ने विवाह के उपरान्त काव्य पढ़ा । अहल्याबाई 
३० वर्ष की अवस्था में पढ़ी और राज्यभार संभाला । 
श्रीकृष्णचन्द्र के रनिवास में नारदजी रानियों को विद्या- 
भ्यास कराया करते थे । €$ विराट की पुत्री उत्तरा ने 
अर्जुन से पढ़ा । कृष्णचन्द्र की रानी पद्मिनी ने रानी 
ऋतु से पढ़ा । 
` बहन! यह तो आजकल की स्त्रियों की अनोखी बात 
है,जो समझ में नहीं आती कि वे अधिक अवस्था में पढ़ने 
से क्यों मुख मोड़ती हैं? धन को कोई कभी नहीं 
त्यागता; चाहे जिस समय मिले; धन तो सदैव ही ग्रहण 
किया जाता है। मैं पूछती हूँ, बुढ़ापे में यदि किसी स्त्री को 
सोने-चाँदी के आभूषण या घन मिले, तो क्या वह उसको 
ग्रहण नहीं करेगी ? यह कहकर क्या वह उसे त्याग 
देगी कि मैं बूढ़ी हूँ, न लूँगी । पर मैं जानती हूँ, कोई 
ऐसी स्त्री न होगी, जो. इस प्रकार कहकर त्याग दे । 
जब और धन को वे नहीं त्यागतीं, तब फिर ऐसे दुर्लेभ 
विद्याधन ही को क्यों ग्रहण नहीं करतीं ? मेरी समझ 
में यह उनकी बड़ी भूल है, जो उनको मूर्ख बना रही है। 
इसी कारण तो स्त्रियाँ अपना सौंदर्य गहने-कपड़े में 
समझे बैठी हैं । पर जो उनका ठीक और सच्चा सौंदयें 


% ऐसा किसी पुराण में नहीं लिखा पाया जाता ।--सं० 
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है, उसको वे जानती भी नहीं । मैं पुछती हूँ, जो गहने 
कपड़े में ही स्त्री का सौंदर्य है, तो कुरूपा स्त्री भी इनको 
धारणकर के सुरूपा बन सकती है और अति सुन्दर भी 
इनके अभाव में कुरूपा बन जायेगी । पर नहीं, ऐसा 
कदापि नहीं हो सकता । स्त्री का सौंदर्य वस्त्र-आभूषण 
तो एक ओर रहे, रूप-रंग में भी नहीं है। स्त्री का 
सौंदर्य तो शील, लज्जा, सत्त्व, धर्मे, स्वच्छता, साधुता, 
सहनशीलता, पतिप्रेम, पतिसेवा, मधुरभाषण इत्यादि 
गुणों ही में है, जो केवल विद्या से आते हैं। 

जेसे टेसू का फूल, बिना गन्ध-गुण के निकम्मा है, 
कोई उसको धारण नहीं करता, पर चमेली, बेला इत्यादि 
को सादा होने पर भी सब कोई धारण करते हैं । कारण, 
इनमें सुगच्धरूपी गुण भरा हुआ है। इसलिये स्त्री में 
यदि रूप ही रूप है, गुणरूपी गध नहीं, तो वह टेसू के 
सदृश है । यदि स्त्री कुरूपा भी है, परन्तु गुणवती है, तो 
अवश्य ही पति उसका आदर करेगा । यदि रूप होनें 
पर गुण भी है, तो फिर वह गुलाब है, जो सब पुष्पों 
का राजा है । निदान यह कि गुण होना स्त्री में परमा- 
वश्यक और सर्वोत्तम है गुणहीन स्त्री के सन्तान भी 
ठीक नहीं होती । जेसी पढ़ी-लिखी गुणवती स्त्रियों के 
सन्तान होती है, वैसी मूर्ख गुणहीन स्त्रियों के काहे को : 
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हो सकती है ? गुणहीन स्त्री का तो आदर, सत्कार, 
मान, गौरव, आनन्द, सुख, अनुभव कुछ भी नहीं । 
उसको तो वेश्या से भी अधम कहा है । 

यथा--“'वरं वेश्या पत्नी न पुनरविनीता कुलवधूः” 
अर्थात्‌ गुणहीन कुलवधू से वेश्यापत्नी श्रेष्ठ है । इसी- 
लिये जो इस देश की स्त्रियाँ अब भी इन आभूषणों को 
ग्रहण और धारण करें; तो इस देश की परम उच्चति 
हो सकती है; क्योंकि स्त्रियाँ अपने पुरुषों की सदा 
से सब कामों में संगिनी और सहायक होती चली 
आई हैं । 

प्रथम तो यही देखो कि बिना स्त्री के सृष्टि ही नहीं 
होती और चलती । ईश्वर ने सृष्टि का मुख्य कारण 
इसी को रक्खा है। जैसे एक भुजा (पक्खे) के चूल्हे पर 
कुछ नहीं पक सकता, न उससे कोई काम निकल सकता 
है; जिस प्रकार बिना दूसरे पहिये के एक पहिये का रथ 
नहीं चल सकता, इसी प्रकार सृष्टि के कामों के चलने 
के लिए स्त्री और पुरुष, दोनों दो पहिये हैं । स्त्री से 
पुरुष को बड़ी-बड़ी सहायताएँ पहुँचती हैं । पुरुष की 
सहायता का मुख्य आधार स्त्री ही है। स्त्री बिना घर 
नहीं और घर बिना पुरुष कुछ नहीं कर सकता । पुरुष 
धन कमाकर लाता है, स्त्री उसको खर्च करके गृह के 
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काम-काज चलाती है। जब पुरुष जीविका के लिए बाहर 
जाता है, तब स्त्री बालकों को शिक्षा दे सकती है । घर 
को स्वच्छ रखती है, जिससे भारोग्यता रहती हु । इसी 
प्रकार स्त्री अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाती रहती 
है । भोजन बनाने में, कपड़े सीने में, सुख-दुख 
सम्पत्ति-विपत्ति, शोक और सोचने-विचारने में सबमें 
वह साथ रहती है । 

पर जो स्त्री बुद्धिमती होती है, तो वह्‌ घर के काम- 
काज कर ही नहीं लेती; वरन्‌ बहुत चतुरता से और 

अच्छी तरह करती है । जो मूर्खं होती है, वह रात-दिन 
उलटी दुःखदायिनी रहती है। बात-बात में क्लेश, 
कलह, हानि और दुःख ही देती रहती है । 

. नारी पुरुष से किसी बात में न्यून नहीं । परमेश्वर ने 
उसको कौनसी बात नहीं दी ? किसी ने सत्य कहा है- 
जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति । 
जो तारी सोई पुरुष, या में कुछ न विभक्ति ॥ 

किसी-किसी ने नारी को अबला कहा हैँ; पर वही 
अबला गुण और बुद्धि पाकर सबला हो जाती हैं, अर्थात्‌ 
अपने पति को अपने वश में कर लेती हुँ । जो काम बल 
से नहीं बनता, वह बुद्धि से सहज ही में हो जाता है। 
इसके दृष्टान्त की तो कुछ आवश्यकता नहीं। सिह और 
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हाथी को मनुष्य बुद्धि के बल ही से पकड़ लाता और 
ऐसा सुशील बना लेता है कि उसको अपने निपट अधीन 
कर लेता है और उससे मन-चाहा काम लेता है । बल 
करके वह कभी ऐसा नहीं कर सकता । रेलगाड़ी, पच- 
चक्की आदि क॑सी-कैसी अद्भूत कलें बुद्धि ही से रची 
गई हैं, जो सह्॒नों मनुष्यों के बल के बराबर काम देती हैं। 
स्त्री सदा तीन प्रकार से अधीन रहती है-बाल्या- 
वस्था में पिता के, जवानी में पति के और बुढ़ापे में 
पुत्र के । इसलिये यह सदा पराधीन है और कहावत 
प्रसिद्ध है-“पराधीन सपनेहु सुख नाहीं । परन्तु 
द्विमती स्त्री इन तीनों अवस्थाओं में संरक्षकों को 
अपने से ऐसा प्रसन्न कर लेती है कि उसको सपने में भी 
दुःख नहीं होता, किन्तु सदा वह सब प्रकार से सुखी 
रहती है । 
बालपन में पिता के घर रहकर वह सब आवश्यक 
बातें सीख लेती है, जिनसे उसको जन्म भर काम 
पड़ता है और फिर पीछे पछताने का शोक नहीं रहने 
देती । इस अवसर में थोड़ा सा परिश्रम करके मरणपर्येच्त 
का, वरन्‌ उससे भी आगे तक का सुख कमा लेती है । 
बहत ! इसी कारण मैं तृझें अब ये सब बातें सिखा 
दूंगी । जो स्त्री ऐसा करलेती है, वह अपनी युवावस्था 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


२८ Digitized by Arya Sam सुबौि KA and eGangotri व 
में पति के संग रहकर नाना प्रकार के सुख भोग करती 
है और अपने गुणों से उसे प्रसन्न रखकर आप भी 
स्वगं के सुख को यहीं भोगती है; जिस स्त्री ने बचपन 
में कुछ नहीं सीखा, उसका जन्म वृथा है और वह 
दुःख तथा क्लेश ही में बीतता है; क्योंकि गुणहीन से 
सुख को आशा कदापि नहीं होती और न अब इस बड़ी 
अवस्था में वह कुछ सीख ही सकती है । गुणहीन होने 
से वह उलटी अपने पति के लिए दुःखदायिनी हो जाती 
है और आप भी अपने को एक प्रकार का भार समझकर 
बुरे-बुरे विचार मन में लाती है और यही कहावत हो 
जाती हे-- 
समगुण दोष मिलाय के, बर खोजो यह रीति। 
ब्याह बायसी हंस संग, कैसे ह्वँहै प्रीति ॥ 
और जो किसी स्त्री ने इस अवस्था में चाहा भी कि 
कुछ सीख लँ तो भी बहुत कठिनता पड़ती है । प्रथम 
तो मन ही नहीं लगता, जैसा कि कहा है-- 
हरे वृक्ष की ज्यों छड़ी, मनमानी लचि जाय। 
सुखे से नहि लचत है, करौ अनेक उपाय ॥ 
दूसरे घर का भार, आलस्य के दिन, मदन का वेग 
और बुद्धि की जड़ता-ऐसी कठिन दशा में पढ़ना- 
लिखना केसे बन सकता है? इसी कारण जो इस 
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अवस्था का सुख हैं; उसका अनुभव भी वे नहीं कर 
सकतीं । उसका भोगतो दूर रहा। फिर मूर्खे स्त्रयां बुढ़ापे 
में अति दुःख पाती हैं; क्योंकि ये अति ही हीन दशा में 
हैं। अंग शिथिल हो जते हैं। वे घरवालों को बोझ 
जान पड़ती हैं । बहू-वेटियाँ सब नठराती हैं । परन्तु 
जो बुद्धिमती हैं, वे इस प्रकार निर्वाह करती हैं कि 
सबकी आदरणीय बनी रहती हैं वे बालक की शिक्षा 
और उनके पालन-पोषण का भार अपने ऊपर लेकर 
कुल की वृद्धि करती हैं, कुल को सव प्रकार के दोष 
और कलंक से बचाये रखती हैं । इसलिये स्त्री को इस 
प्रकार बर्ताव करना चाहिए । 


चौपाई 
बालभाव जबलौं रह नारी।तबलौं पितु आज्ञा अनुसारी || 


स्यानी भये करे पति सेवा। ताको समझि लेइ निज देवा।। 
मन प्रसन्न राखे सब छन में। आलस नींद ग्रसे नहि तन में ।। 
होइ गेह कारज में दक्षा । करे सदा धन सम्पति रक्षा॥ 
सब पदारथन रहै बनाये । रात दिवस देखे मन भाये॥ 

हे बहन ! अब मैं तुझे विद्या और मूर्खता के गुण 
और दोष बताती हूँ, जिससे तू जान जायगी कि विद्या 
सीखना स्त्री का सबसे पहला काम है। मैं तुझसे सूर्ख 
स्त्रियों के कुछ और दोष वर्णन करती हूँ । उन्हें कान 
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लगाकर सुन । प्रथम तो मूर्खे स्त्रियाँ कच्चे भ्रम में पड़ 
जाती हैं । हर कोई इनको फुसला लेता है । वे ऐसी- 
ऐसी मूर्खता की बातों में विश्वास कर बैठती हूँ, जिनको 
सुनकर मेरा तो हृदय काँप उठता है । सब कोई उनको 
धोखा देकर ठग ले जाते हैं। भइरी; भगत, स्याने- 
भोपे तो तूने देखे ही हैं कि मूर्ख स्त्रियाँ इनको कंसा 
मानती हैं। उनका विश्वास है कि ये ही हमारे बालकों 
को जीवनदान देते हैं । इनके सिवा सैकड़ों ऐसे दुष्ट 
मनुष्यों के कहने-सुनने और बहकाने में आ जाती हैं 
कि कुल को कलंक लगा बैठती हैं; लोक में निन्दा 
कराती हैं और उल्टी अपने पति के लिये दुःखदायिनी 
हो जाती हैं । अपढ़ और मूर्ख का स्वभाव तो जानती 
ही है कि कैसा लट्ठ सा होता है, नवाये नहीं नवता। 
पति ने कुछ कहा कि टका सा उत्तर दे, उसके जी को 
दुखा दिया । वही कहावत है कि-- 

करिये सुख को होय दुख, यह धों कौन सयान । 

वा सोने को जारिये, जाते फाटत कान॥ 
रात-दिन दोनों दुखी रहिता में दहकते हैं, जिसमें 
चिता से “न! अधिक है । चिता मरे को ही जलाती है, 
पर चिता जीवित को स्त्री के मूर्ख होने से केवल 
पुरुष के सुख और घर ही की हानि नहीं होती, वरनू 
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मूर्ख स्त्री की सन्तान भी तो वैसी ही मूर्ख होती है । 
क्योंकि जो कुछ टेंव बालकपन में पड़ जाती है, वह फिर 
कठिनता से दूर होती है। बालक अपनी माँ के ही 
पास बहुत रहता है और जैसी टेंव माँ की होती है वैसी 
ही वह सीखता है । मूर्ख माता से मूर्खता की टेंव और 
विद्यावती माता से विद्या की बातें उसमें आती हैं । 
प्रथम तो जैसा वृक्ष होगा, वैसा ही उसके बीज में 
अंकुर निकलेगा और दूसरे जो उसको इस अवस्था में 
कोई हानि पहुँच गई, तो वह उस उत्तमत्ता को नहीं 
पहुँचता, जैसी कि उसके बीज में थी । सो यही दशा 
मनुष्य सन्तान की है । जैसी संगति में वह बेठेगा वैसी 
ही टेव, गुण और दोष ग्रहण करके सीखेगा और तब 
यही दोहा कहते बनेगा-- 
बुरी प्रकृति जाकी पड़ी, कभी न छूटत सोय। 
नीलवर्ण ज्यों वस्त्र में, नहीं छटत हैं धोय ॥ 
बहुधा देखने में आया है कि सूखे स्त्रियाँ लाड़- 
प्यार में गाली दे-देकर अपने बालकों को भी गाली देना 
सिखा लेती हैं । छोटेपन में तो जब वह तोतली बोली 
से माँ-बाप को गाली देता है; तब हँस-हँसकर सुख 
मानते हैं; किन्तु पीछे उसके बड़ें होने पर उन्हीं 
गालियों से दुःख मान पछताते और सन्तान को दोष 
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लगाते हैं । अपनी करतूत का कुछ विचार नहीं करते 
कि ये गालियाँ वह नहीं देता, वरन्‌ हम देते हैं । 
इसी प्रकार मूर्खे स्त्रियाँ सदा सब प्रकार से दुःख ही 
पाती हैं । पिता के यहाँ हैं, तो कोई आदर नहीं करता। 
पति से बनती नहीं, जाये तो कहाँ । जो किसी कुसंगति 
में पड़ गईं, तो और अपना जन्म बिगड़ा । वही 
कहावत हुई कि “धोबी का कुत्ता घर का न घाट का।” 
वहाँ भी दुःख भोगती हैं और जो कहीं विधाता 
के कोप से विधवा हो बेठीं, तो फिर उनके दुःख का 
क्या कहना-कहीं भी आदर नहीं । अब तक पति के 
घर में निवास तो था भी, अब चल पिता के ।' 
ससुरालवाले नित यही कह-कहकर प्राण खाते हुँ । 
इधर पिता के आई तो बस, यहाँ भी नितउठ सौ बुरी- 
भली भाई-भावज से सुननी पड़ती है । 
प्रथम तो विधवापन के जो-जो दुःख हैं, वे तो एक 
ओर रहे, खाने को, पहनने को, बोलने को, बैठने को, 
सभी बातों को जी चलता है और मन कुढ़ता है | पर 
यदि वही स्त्री पढ़ी लिखी, बुद्धिमती हुई तो जगत्‌ 
आदर करता है। पति और पिता के कुलवाले तो 
करते ही हैं, इसमें तो सन्देह ही नहीं । पति जीवित 
है, तो उसके संग नाना प्रकार के सुख वह भोगती है, 
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उसके वियोग मेंअच्छी-अच्छी पुस्तकों के पाठ से अपने 
समय को बिताती है । विधवा हो जाने पर भी कभी 
किसी बुरे काम का विचार अपने मन में नहीं लाती । 
सदा अपने मन को अपने हाथ में रखती और इस दोहे 
का स्मरण किया करती है-- 

मन मदान्ध हाथी भयो, ज्ञान महावत कोन। 

ज्यों-ज्यों चले कुपन्थ में, त्यों-त्यों अंकुश दीन ॥ 

पढ़ी-लिखी स्त्री को पति का विरह कभी नही व्यापता । 
क्योंकि वह अन्य कार्यो में रत रहकर उपयोगी ढंग से 
समय व्यतीत करती है। 

मूर्ख सुहागिन तो ऐसा गहना पहनती है, जो पति 
का वियोग हो जाने से छिन जाते हैं ; परन्तु बुद्धिमती 
स्त्री ऐसे गहने धारण करती है, जो सदा उसका सुहाग 
बनाये रखते हैं। जो ऐसे गहने हैं, उनका नाम मैं तुझें 
पीछे बताऊंगी । देख,किसी कवि ने ऐसी ही बुद्धिमती 
स्त्रियों की बड़ाई में ये दोहे कहे हैं- 

नारी निन्दा जनि करो, नारी नर को खान। 

नारी ही ते ऊपे, ध्रुव प्रह्लाद समान॥ 

पुरुषन ते दुगुनी क्षुधा, बुद्धि चौगुनी होय। 

मोह आठ, साहस छगुन, या विधि त्रिय सब कोय ॥ 

विद्यावती स्त्री कभी किसी की ठगाही में नहीं आती । 
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मैं तुझसे अपनी आँखों देखी एक बात कहती हूँ। स्त्री 
को विद्यावती होने से लाभ होता है। मेरे नगर में एक 
मनुष्य गहना रखकर लेन-देन करता है। एक समय 
कोई मनुष्य अपना गहना छुड़ाने को उसके यहाँ रुपये 
और ब्याज लेकर गया; पर उसने कहा कि मैं तुम्हारा 
गहना कल सबेरे निकाल दूंगा । वह यह सुन चला 
गया । इन्होंने भी सबेरे उसे निकाल घर में एक ओर 
गुप्त स्थान में रख दिया और आप किसी काम को 
बाहर आये । राह में वह मनुष्य मिल गया, जिसका 
गहना निकाला था । उसने इनसे पुछा, तो इन्होंने कहा, 
मैं उसे निकालकर अभी ` फलाने स्थान पर रख आया 
हूँ । यहाँ से जाकर दे दूंगा । एक ठग इसको सुन रहा 
था । सुनते ही इनके घर गया, और गहने का सब 
वृत्तान्त ठीक-ठीक बताकर कहने लगा--वह वहाँ खड़े 
हैं । मुझे भेजकर वह गहना मॅगाया है। उस स्थान से 
निकालकर दे दो । इनकी स्त्री बड़ी चतुर थी । सोचने 
लगी, इसने पता तो ठीक-ठीक सब बता दिया; पर 
मेरे पति तो इस भाँति कभी गहना-पाता मँगाते नहीं । 
आप आकर ले जाते हैं और न घर का भेद बताते हैं । 
यह तो सब पते ठीक-ठीक बताता हैं, इसमें “दाल में 
कुछ काला है । यह सोचकर 'नाहीं' कर दी कि कह 
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देना हमको नहीं मिलता, आप आकर ले जायं । इस 
ठग ने बहुत कुछ कहा कि उन्होंने बहुत ही जरूरी 
मँगवाया है इस बात से उस स्त्री को और भी अधिक 
सन्देह हो गया । इस कारण उसने गहना उसको नहीं 
दिया जब उसका पति घर आया और उस स्त्री ने 
उससे पूछा, तो सब समाचार ज्ञात हुआ । स्त्री बोली, 
मैंने भी यही सोचा था कि आपने राह में उस मनुष्य 
से कहा होगा कि हम निकालकर वहाँ रख आये हैं, 
यह सुन रहा होगा, बात बनाकर माँगने को आ गया 
है । उसका पति उसकी इस बुद्धिमानी से बड़ा ही प्रसन्न 
हुआ । वह स्त्री बुद्धिमती और विद्यावती थी, इसीलिये 
ठगाही में न आई । कोई मूर्ख होती, तो ठया जाती । 
किसी ने ठीक कहा है-- 

श्रवण, नैन, मुख, नासिका, सबके एकहि ठौर। 

रहन-सहन, चितवन, चलन, चतुरन की कछु और ॥ 

सत्री के विद्यावती होने से सन्तान को भीबहुत लाभ 
होता है। वे सन्तान को प्रथम ही से शिक्षा में लगा 
लेती हैं; क्योंकि बालक बचपन में पिता को अपेक्षा 
माता के पास अधिक रहता है । इसी कारण बालशिक्षा 
में बड़ी सुगमता पड़ती है। पुरुष का आधा भार बच 
जाता है। उसको ऐसी स्त्री से सब प्रकार का सुख मिलता 
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रहता है । आज्ञाकारी वह रहती है, अनुयायी होकर 
वह चलती है, अनुकूलवतिनी (माफिक) वह रहती है, 
दासीभावमन में रखकर सेवा वह करती है, पत्नी बनकर 
पति को सदा प्रसन्न वह रखती और आप सुखी होती 
है । विपत्ति में मित्र और मन्त्री का काम करके पति 
के आधें दुःख को बाँट उसके ताप को हरती है । फिर 
इस जगत्‌ में बुद्धिमती स्त्री के समान पुरुष के लिये कौन 
सी दुलभ या अलभ्य वस्तु है अर्थात्‌ कोई नहीं । परन्तु 
हे बहन ! इतना कहना मैं भूल गई कि बुद्धि भी बिना 
विद्या के पेनी और चोखी नहीं होती । बुद्धि तो थोड़ी 
बहुत सभी में परमेश्वर ने दी है; परन्तु विद्या ही उसको 
चोखी बनाकर काम की करती है। यों तो पशु-पक्षी 
सभी के बुद्धि है; परन्तु विद्या नहीं । मिट्टी सब स्थानों 
में है; पर बासन वहीं बनता है, जहाँ कुम्हार होता है। 
लोहे में काट है; परन्तु जब तक सान पर नहीं चढ़ता, 
काटता नहीं । हीरा भी जब तक ओपा नहीं जाता, 
तब तक चमकता नहीं और अपने गुण और मूल्य को 
प्रकट नहीं करता । यथा-- 

हीरा ओप धरे नहीं, जब लगि चढ़े न सान । 

विद्या से माजे बिना, बुद्धि गहे नहि ज्ञान ॥ ' 

इसी प्रकार यदि मनुष्य बुद्धिमान्‌ भी हो, तो भी 
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विद्या बिना कुछ नहीं कर सकता । इस जगत्‌ में विद्या 


भी एक अमूल्य वस्तु है, जो विनय देती है और विनय 
से योग्यता आती है। योग्यता से धन और धन से 


घर्म होता है जिससे सुख मिलता है। इस कारण विद्या 
से बढ़कर कोई वस्तु नहीं । इस लोक में यही सार है। 
इसलिये इसको अवश्य ग्रहण करना चाहिए | 

धन सुख सम्पति भोगिबो, अरु राजन को राज । 

जो तू चाह सहज में, पढ़ विद्या तजि काज ॥ 

हे बहन ! तूने जो अपना पढ़ना लिखना छोड़ दिया, 
सो बहुत ही बुरा किया। सबसे प्रथम तुझको पढ़ना 
ही उचित है । जब पढ़-लिख जायगी तब अपने आप 
सब समझ जायगी और मुझसे भी अपने मन की बात 
बे मिले ही कह दिया करेगी । विद्या में यह एक और 
बहुत बड़ा गुण है कि जब कोई अपना प्यारा या हितू 
परदेश को चला जाय, तब बिना दूसरे से कहे हुए अपने 
मनकी सब बातें उसको जता सकती है। पर जो लिखना- 
पढ़ना नहीं जानती, वह ऐसा नहीं कर सकती । उसको 
'अपनी गुप्त बात अवश्य दूसरे से कहनी पड़ेगी और भेद 
खुल जायगा । स्त्री की बहुत सी बात ऐसी हैं, जिनको 
वह पति के सिवा किसी दूसरे से नहीं कह सकती । तो 
फिर बता, बिना पढ़े-लिखे स्त्री क्या कर सकती है ! 
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इसलिए स्त्री का पढ़ना बहुत ही उचित है | पढ़ी-लिखी 
स्त्री अपने घर के व्यय का लेखा-जोखा ब्योरेवार रख 
सकती है और घर बैठे देश भर का समाचार पुस्तकों द्वारा 
देख सकती है । जैसा कहा है-- 

“बैठकर सैर मुल्क की करनी, 

यह तमाशा किताब में देखा ।” 

आज दिन हमारे देश की परिस्थितियों में पूर्णतया 
परिवर्तन हो चुका है। देश के शासन की बागडोर 
हमारे ही हाथों में है। देश के शासन की सर्वोच्च 
अधिकारी एक महिला है और देश में सभी कहीं 
महिलाओं के सर्वाङ्गीण उन्नयन के सभी प्रकार के 
WA किये जा रहे हैं आज की भारतीय नारी अबला 
न होकर सबला बनने के लिये सतत प्रयत्नशील है । 
उसकी शिक्षा-दीक्षा उसी प्रकार होनी चाहिए जैसे कि 
किसी भी बालक की होती है । किन्तु साथ ही साथ 
उसमें नेसगिक नारी सुलभ जों गुण हैं उनका भी पूर्ण- 
तया विकास होना चाहिए । अत: आज दिन बालक की 
अपेक्षा बालिकाओं के लालन-पालन पर कुछ अधिक 
घ्यान देने की आवशयकता जान पड़ती है । शिक्षा- 
दीक्षा पूर्ण रुपेण पाकर ही वह अपनी समस्त प्रकृति 
दत्त प्रतिभा का पूर्ण विकास करके देश के किसी भी 
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क्षेत्र में उपयोगी कार्य कर सकती है। आज कोई भी 
ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ स्त्रियाँ कुशलता एवं सफलता 
पूर्वक कार्य नहीं कर रही हैं प्रशासक, अभियन्ता; 
पुलिस अफसर, न्यायाधीश, वकील, प्रवक्ता, सामाजिक 
कार्यकर्ता आदि सभी क्षेत्रों में महिलाएं कार्यरत हैं। 
देश के विकास कार्यो में महिलाओं का योगदान 
आवश्यक भी है। क्योंकि कोई भी विकासशील देश 
अपने आधी जनसंख्या का सहयोग न प्राप्त करके 
उन्तति के पथ पर नहीं बढ़ सकता है,अतःयह आवश्यक 
है कि बालकों की भाँति ही बालिकाओं को भी सभी 
प्रकार की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ एवं अवसर दिये 
जायें । अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष १९७५ में तो विश्व 
के कोने-कोने में महिलाओं के स्वस्थ सबल एवं उप- 
योगी व्यक्तित्व के महत्व पर प्रकाश डाला गया है । 
रूस आदि अनेकों देशों में तो महिलाओं के व्यक्तित्व 
का प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण विकास करने के स्पष्ट उदाहरण 
भी विश्व के सम्मुख रख दिये हैं। किसी भी देश के 
कल्याण के लिये पुरुष और महिला दोनों के ही व्यक्तित्व 
का समुचित विकास एवं उभार किया जाना आवश्यक 
है और देश की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 
भी ऐसी होनीं चाहिये जिसमें प्रत्येक नागरिक सुयोग्य 
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बनकर जी सके, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष । अतः 
शिक्षा का महत्व तो है ही, महिलाओं का सुशिक्षित 
करना तो किसी भी जन समाज के लिये और भी आव- 
व्यक है क्योंकि वह परिवार की घुरी होती है । 


इसलिये तू पढ़ना मत छोड़। जब तक हो सके, तू 
पढ़े जा । कल से मैं तुझे सब बातें बताऊंगी कि स्त्री को 
बालकपन ही से कौन-कौन सी बातें सीखनी चाहिए, 
जो उसको अपने पिता के घर और पति के घर काम 
आती हैं । इन सबको मैं तुझें सुनाऊंगी और पीछे उन 
सबका फल बताऊंगी । अब तो आज इतना ही बहुत 
है, कोई मिलने-भेंटने को आती होगी । मैं तुझे क्रम 
से ये बातें सुनाऊँगी-- 


१-गृहस्थधमं, सामान्य शिक्षा, घर का काम-धंधा, 
व्यय आदि का प्रबन्ध । [ 

२-भोजनसंस्कार, सीना-पिरोना, शिल्पविद्या । 
३-गर्भाधान, गर्भरक्षा, धात्रीशिक्षा, स्त्रीचिकित्सा । 
४-स्वास्थ्यरक्षा, बालचिकित्सा, बालपोषण, बाल- 
 शिक्षा। 

५-धर्मोपदेश, स्यानों का कपट, नीति, रीति-भाँति 

त्योहार और ब्रत । [ 
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ड्‌ 
गृहस्थधर्मं 


पतिसेवा, गृहकाज, व्यय, सूप, शिल्प, कुलरीति । 

स्वास्थ्य, सीख, पालन, जनन, नारिधर्म कह नीति ॥ 
{ज} ब दूसरा दिन हुआ, तब दुर्गा अपनी बहिन 
< 5 } नोनी को बुलाकर यों कहने लगी-बहन 
UA 
मोहिनी ! आ, अब तुझें कल की बात सुनाऊँ। मोहिनी 
ने कहा--अच्छा बहन, आई । बोल, पहले क्या 
सुनावेगी ? वही गृहस्थधर्म, जो आज सुनाने को कहा 
था या और कुछ ? मैं तो इसका अर्थ भी नहीं जानती 
कि इसका अभिप्राय क्या है ? 

दुर्गा बोली--तो घबराती क्यों है ? मैं तुझे इस तरह 
समझाकर कहूँगी कि तुझे पूछने की आवश्यकता भी न 
रहेगी । बेठ जा, सुन ! पहले मैं तुझे यही बताती हूँ कि 
गुहस्थधमं किसे कहते हैं। इसका यह अभिप्राय है कि 
सब मिलकर एक गाँठ बँधकर रहें । गृह” का अर्थ है 
पकड़ना या इकट्ठा होना या गाँठ, जो इसी शाब्द से 
निकला है, “स्थ' कहते हैं ठहरना अर्थात्‌ इकट्ठे होकर 
ठहरना और धर्म कहते हैं नियम या कार्य को | इस- 
लिए सबका मिलकर यही अर्थ हुआ कि वे नियम, 
जिनसे सबमें प्यार-प्रीति रहे और सबमें एका हो, अर्थात्‌ 
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कुटुम्ब में जितने मनुष्य हों, उन सबको एकमन होकर 
मेल से रहना चाहिए, । कार्येव्यवहार चाहे अलग-अलग 
भी करें, पर जैसे पहिये के आरे इधर-उधर घूम-घूमकर 
भी उसी अपनी कीली पर लगे रहते हैं, इसी प्रकार 
यही नियम कुटुम्ब के समस्त जनों को उद्यम और 
उपार्जन करने में बतंना चाहिए । वे जो कुछ लावें सब 
एक ही स्थान में रहे यह तो तुझको इसका अर्थं और 
अभिप्राय बताया । अब इसके धर्म बताती हूँ । 
सबसे प्रथम इसमें दया का होना उचित है अर्थात्‌ 
सब एक दूसरे के प्रति आपस में दया-भाव रक्खें और 
परस्पर सहायता पहुँचाते रहें । सबको बराबर समझना 
चाहिए और इस प्रकार बर्ताव करना चाहिए कि आपस 
में अपना-पराया मालूम न हो । सब मित्र ही मित्र या 
प्रियजन ही देख पड़ें । 
गृहस्थ के धर्म अत्यन्त ही कठिन हैं । उनका पालन 
सुगम नहीं; क्योंकि जितने दूसरे आश्रम हैं, वे सब इसी 
का भरोसा रखते हैं । यदि यह आश्रम न हो, तो संसार 
का कोई काम न चले । यहाँ तक कि सृष्टि चलना भी 
दुलंभ हो जाय । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी, परमहंस, 
ग्रोगी, वैरागी; मुनि, ऋषि सब इसी के आसरे रहते हैं। 
प्रथम तो सन्तान इसी आश्रम में होती है, फिर पालन 
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भी सबका इसी एक आश्रम से होता है । कोई 
आश्रम ऐसा नहीं, जो इस आश्रम से कुछ-न-कुछ 
आशा न रखता हो । इसलिए यह आश्रम सर्वोपरि है । 
और इसी कारण इसमें विघ्न भी शीघ्र पड़ जाते हैं । 
इसका निर्वाह बहुत सावधानी से करना चाहिए । यह 
उज्ज्वल और श्वेत वस्त्र के समान है, जिसमें तनिक सा 
भी मेला छींटा तुरन्त ही झलक उठता है । कोई-कोई 
इसकी वृक्ष से इस प्रकार उपमा दिया करते हैं कि कुल 
तो इसकी पींड़ है धर्म डाली है मनुष्य पत्ते हैं, दुढ्ब्रत 
सूल है । दुःख, कलह और संताप प्रचण्ड वायु है, जिसके 
वेग में इसके उखड़ने का बहुत ही भय रहता है । परन्तु 
शील अपने शीतल जल से सींच-सींचकर प्रतिदिन 
इसकी जड़ को दृढ़ करता हैं । वह डाली-पत्तों को 
बढ़ाता और वृक्ष को फुलाता-फलाता हैं । सुमति इस 
बृक्ष का रस है जो इसकी नस-नस में पहुँच इसका 
पालन करता है । जब तक यह वृक्ष सुरक्षित रहता हैं, 
तब तक इसकी शीतल छाया में आनन्द से बैठ द्रोह, 
ईर्ष्या, द्वेष आदि विपत्तिरूपी सूर्यं की किरणों के ताप 
से सब बचें रहते हैं । जो सुमतिरूपी रस और शीलरूपी 
जल न हो तो यह वृक्ष सूख जाता या प्रचण्ड वायु से 
उखड़कर गिर पड़ता है। फिर दुःख, कलह, संताप 
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अपने-अपने झकोरों से और द्रोह, ईर्ष्या, द्वेष अपने-अपने 
ताप से वे-वे क्लेश देते हैं कि कुटुम्ब का ठिकाना नहीं 
लगता । इसके मारे नाना प्रकार के दुःख सहता, इधर 
का उधर बे-ठौर ठिकाने, स्थात और मति भ्रष्ट हो, 
डाँवाडोल, बुरे-बुरे कर्मों में फंसा मनुष्य मारा-मारा 
फिरता हैं । कहीं पता नहीं लगता, कोई बात नहीं 
पूछता, पास नहीं बैठता और न बिठाता है। कोई उसे 
अपना नहीं बताता वरन अपने पराये हो जाते हें और 
बिराने तो दृष्टि भी नहीं डालते कि कौन है । इसलिए 
इस वृक्ष को रक्षा अच्छी तरह करनी चाहिए । शील 
और सुमति को कभी इसंसे अलग न होने दे; क्योंकि 
किसी ने सुमति और शील की प्रशंसा यों की है-- 
चौपाई 
जहाँसुमतितहुँसंपतिनाना । जहाँकुमतितहेँविपतिनिदाना 
गिरि ते गिरि परिबो भलो, भलो पकरिबो नाग । 
आगि माहि धसिबो भलो, बुरो शील को त्याग ॥ . 
कोई-कोई इस प्रकार भी कहते हैं कि गुहस्थरूपी एक 
गाड़ी है, जिसमें धमं की धुरी, मेल और प्रीति के पहिये 
हैं । स्त्री-पुरुष दोनों बैल हैं । यदि परिश्रम और साहस 
से सुमार्ग में चलें, तो मनोरथ को पा सकते हैं; नही' तो 
कुमार्यगामी होनेपर चकनाचूर हो जाने काभय रहता है । 
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गृहस्थमात्र का ध्म है कि आपस में सदा प्यार-प्रीति 
बतें । गृहस्थी के लिये प्रीति भी अत्युत्तम वस्तु है । 
प्रीति से ही जगत्‌ बन रहा है | प्रीति ही से जगत्‌ के 
काम चलते हैं । प्रीति ही से माँ-बाप अपनी सन्तान को 
पालते हैं और उनकी प्रीति के लिये सहख्रों कष्ट और 
दुःख सहते हैं । प्रीति ही के कारण सन्तान अपने बूढ़े 
माँ-बाप की सेवा करती है। प्रीति ही से स्त्री अपने 
पति को प्रसन्न रखती है। प्रीति ही से पति अपनी 
स्त्री को सुख देता है, उसके मन को सब प्रकार लिये 
रहता है । प्रीति ही से भाई भाई को प्यार करता हैं । 
प्रीति ही से परदेशी स्वदेशी से भी भला बन जाता है। 
निदान प्रीति ही ऐसी वस्तु है, जो इस जगत्‌ को थामे 
है, नहीं तो सब आपस में लड़-भिड़कर कट मरते, 
और जो मरते नहीं, तो एक-एक जन, एक-एक 
वस्तु के लिये तो अवश्य ही भटक-भटककर ही रह 
जाता, वह उसे कभी न मिलती । सब अपने-अपने 
स्वार्थं ही में लगे रहते । कोई किसी का सहायक न 
होता । राजा कभी अपनी प्रजा को सुख पहुँचाने के 
प्रबन्ध में शिर न खपाता और न प्रजा अपने राजा की 
सन से सेवा करती । पर यह सब प्रीति ही के कारण 
है कि एक दूसरे का सहायक होता है और दूसरे के 
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कष्ट में पड़कर उसे निवारण करता है। इसलिये बहन ! 
प्रीति भी गृहस्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है; 
क्योंकि प्रीति की महिमा इस प्रकार कही गई है-- 
जल पय सरिस बिकाय, देखहु प्रीति कि रीति भल । 
बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत ही ॥ 
कुण्डलिया 
पानी पय सों मिलत ही, जान्यो अपनों मित्त । 
आप भयो फोको बहै, जल को कियो सुचित्त ॥ 
जल को किथो सुचित्त तप्त पय को जब जानी । 
तब अपनो तन जारि बारि मन प्रीतिहि आनी ॥ 
उफनि चल्यो मधि अग्नि शान्ति जल छिरकत ठानी । 
सत पुरुषन को प्रीति रीति ज्यों पय अर पानी ॥ 
इस गृहस्थधर्म का मूल प्रीति ही है, जिसको तुझे 
एक दृष्टान्त देकर समझाती हूँ । तूने देखा है कि बुहारी 
से कूड़ा-कर्कट कैसी अच्छी तरह शीघ्र बुहर जाता है, 
और बुहारी में सिवा सीकों के और कुछ नही होता । 
यदि एक-एक सींक करके बुहारो, तो कभी न बुहारा 
जायगा । सो यह गुण बुहारी में केवल सीकों की प्रीति 
ही का है कि जब तक वे उस प्रीति की डोर से परस्पर 
बंधी हुई हैँं,तब तक ही बुहार सकती हैं । जहाँ प्रेमडोर 
टूटी कि सींकें अलग हुई और फिर कुछ नहीं बुहूर सकता 
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इसी प्रकार इस जगत्‌ का काम केवल प्रीति ही से 
चलता है । यदि यहन होती, तो कोई काम न चलता । 

जिस प्रकार प्रीति इस गृहस्थी का मूल है, वेसे ही 
नम्रता इसका फल है। गृहस्थी इस फल के आये बिना 
नहीं सोहती । इस फूल से गृहस्थी की अधिक, वरन्‌ 
दूनी शोभा है । जिस गृहस्थी में यह फूल नहीं, उसका 
जन्म निष्फल है; क्योंकि इसी फूल के आने से इस 
वृक्ष में सुख का फल लगता है, नहीं तो सदा दुःख ही 
रहता है। वह नाना प्रकार के कष्ट सहकर अन्त में नाश 
को प्राप्त हो जाता है । यह नियम है कि भारी वस्तु 
नीचे को खिसकती और झुकती है । और हल्की वस्तु 
ऊपर को सरकती और उठती है। जिस गृहस्थी में सुख 
के फल लदे हुए हैं, उनको संसार भर के मनुष्यों से 
भारी समझना चाहिए । इससे और भी कि उसके माथे 
पर घर भर का बोझ है । इसलिये उसको तो झुकते ही 
बनता है । जो नहीं झुकता, वह अपनी एंठ में बोझ के 
मारे कमर टटने से गिर पड़ता है । ओछे जनों की पह- 
चान ही यह है कि वे सदा मस्तक उठाकर और अकड़- 
कर चलते हैं, जैसे पक्षियों में कौआ वृक्षों में रेड 
और सहजना । जहाँ इनको थोड़ी सी भी प्रभूता मिली 
या धुन हाथ लगा अथवा किसी प्रकार का सुख प्राप्त 
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हुआ कि फिर वे फूले नहीं समाते और अन्त में नाश 
को प्राप्त हो जाते हैं । जैसे: 

अम्ब फले तो नव चले, रेड फले सतराय। 

अति को फूल्यो सहजना, फल औ मूल नसाय ॥ 

परन्तु जो सज्जन पुरुष होते हैं, वे आम के वृक्ष के 
सदृश होते हैं, जितना फलते हैं, उतना ही झुकते हैं। 
पर रेंड और सहजना ज्यों-ज्यों फूलते हैं, त्यों-त्यों 
भीतर से पोले और निकम्मे होते जाते हैं । पर सज्जन 
पुरुष इन दोहों को भी मन में धारण कर कभी धन, 
सम्पत्ति, बल, यौवन और अधिकार पाकर भी घमण्ड 
नहीं करते; क्योंकि इससे क्षुद्रता का दोष लगता है; 
और प्रशंसा के स्थान में निन्दा होती है। 

कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय। 

वहि खाये बौरात हैं, यहि पाये बौराय॥ 
गुरुजन होय न मान मद, विधि हरि हर पद पाय । 
कबहुँ कि काँजी सीकरति, छीरसिधु बिनसाय ॥ 

गृहस्थ को चाहिए कि बड़ी से बड़ी सम्पत्ति या अधि- 
कार पाकर भी समुद्र की भाँति शान्त-स्वभाव बना रहे, 
और जेसे मेह का पानी पहाड़ों को कुछ बाधा या विकार 
नहीं करता, इसी प्रकार इन विकारी पदार्थों या दुव्यंसनों 
से साधुओं की भाँति अपने मन को निविकार रक्खे । 
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बरसाती नालों की भाँति न बन जाय कि तनिक ही में 
बड़े वेग से बहने लगे और तनिक पीछे ही बिला जाय । 

गृहस्थ को चाहिए कि अपनी मर्यादा से रहे। कभी 
मर्यादा का उल्लंघन न करे; क्योंकि मर्यादा-त्याग करने- 
वाले का संग तो क्या स्पशं तक लोग नहीं करते; 

किन्तु संग छोड़ देते हैं जैसे वर्षाऋतु में मर्यादा-त्याग 
के कारण नदियों का पानी पीना तो दूर रहा, लोग 
उनमें स्नान करना भी छोड़ देते हैं, और जैसे नदियों 
के मर्यादा के उल्लंघन से उनके आश्रित जीव विकल 
हो जाते हैं, वैसे ही गृहस्थी में स्वामी के मर्यादा छोड़ने 
से उसके सब आश्रितजन विपत्तिग्रस्त हो जाते हैं। 
इसलिये गृहस्थ में नम्रता भी अवश्य ही होनी चाहिए । 
इसके साथ सन्तोष, शान्ति और धीरज भी उचित है । 
इनके बिना भी गृहस्थ का धमे नहीं निभता; क्योंकि 
गृहस्थी सुख के निमित्त है और सुख बिना सन्तोष के 
नहीं होता । कहा भी है-“सन्तोषी सदा सुखी” । 
जिसमें सन्तोष नहीं, वह सदा दुःख ही पाता रहता है। 
जो सुख उसको मिल भी रहा है, वह भी दुःख ही हो 
जाता है; क्योंकि असन्तोषी को सदा भटकना ही लगा 
रहता है । और मन जब तब सुख को सुख देनेवाला 
नहीं मानता, तब तक सुख भी सुखदायक नहीं होता । 
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सुख भी दुःखस्वरूप ही हो जाता है । जिस प्रकार 
संतोष से गृहस्थ को सुख मिलता है, उसी प्रकार धीरज 
और शान्ति से भी मिलता है । 
मनुष्य में शान्ति सदा रहनी चाहिए । संसार में 
यह बड़ी ही आनन्ददायक वस्तु है । परमेश्वर स्वयं 
जान्तिस्वरूप हैं । फिर ऐसी अमूल्य वस्तु गृहस्थ को 
अपने हाथ से कदापि न जाने देनी चाहिए । जिसने 
शान्ति को छोड़ा, उसने अपने आनन्द को हाथ से दे 
दुःख मोल लिया । जब मनुष्य की शान्ति जाती रहती 
है तब क्रोध आदि उसके शत्रु मन में स्थान कर लेते 
हैं और अपनी आग से उसे जला-जलाकर राख कर 
डालते हैं । परन्तु शान्तिशील मनुष्य अपने शीतल 
स्वभाव द्वारा उस जलानेवाली आग से बचा रहता हैं 
और उसे दूर ही से निवारण कर देता है--जैसे गरम 
लोहे को ठंडा लोहा काट देता है, पर गरम लोहे से 
ठंडे लोहे का कुछ नहीं हो सकता । 
जैसे सन्तोष और शान्ति सुख देते हैं, वैसे ही धीरज 
विपत्ति और दुःख आदि को अपने पास नहीं फटकने 
देता । और यदि ये कभी किसी प्रकार; आ भी 
गये, तो इन्हें निर्बल करके तुरन्त निकाल देता ठ 
गृहस्थी को कुछ बाधा नहीं पहुँचने देता । धीरे- 
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धीरे उनके मूल को खोदकर उनको निमूल कर 
डालता है । 

गृहस्थ को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 
सदा उद्यमी बने रहने ही में लाभ है । निरुद्यमी कभी न 
होना चाहिए । आलस्य को मन में भी न लावे; क्योंकि 
आलस्य दरिद्रता है । बिना उद्यम किये गृह का पालन 
कभी नहीं हो सकता । आलसी होकर भूखों मरना पड़ता 
है । आलस्य धर्मो का नाश करनेवाला है । जिस घर में 
आलस्य धसा और बसा, जानो उस घर का अन्त आ 
गया । प्रथम तो कुछ पूँजी ही नहीं रहती, फिर 'आम- 
दनी' बन्द, खर्च नित नया । आवे कहाँ से ? कहावत 
प्रसिद्ध है-- बिना सोता कुएँ भी निपट जाते हुँ” । 
आलसी पुरुष को कोई उधार तक नहीं देता । लोग 
जानते हैं, जब वह अपने घर का सब खा गया, तो 
हमारा कर्जा कहाँ से चुकावेगा । जब वह भूखों मरने 
लगा, तब बुरे कामों की ओर चित्त चलायमान होता 
है । वह अपने धर्मो को छोड़कर भ्रष्ट हो जाता और 
फिर थोड़े ही दिनों में नाश को प्राप्त होता है। लोक 
सें अपनी निन्दा कराकर परलोक में काला मुँह कर 
नरक भोगता है। इसलिए गृहस्थ को कुट्म्बपालन 
के लिए उद्यमी रहना चाहिए । नहीं तो आलसी 
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मनुष्य सरोवर की भाँति सूख जाता है उद्यमी नदी 
बहती रहती है । जहाँ कहीं पानी थोड़ा भी हो जाता 
है, वहाँ दूसरी नदियाँ उसे उद्यमी जान उसकी सहा- 
यता को आ मिलती हैं । जो गृहस्थ उद्यमी होता है, 
उसका कभी कोई काम अटका नहीं रहता । उद्यम के 
सिवा थोड़ा-सा परिश्रम करने की भी टेंव गृहस्थ को 
रखनी चाहिए। न जाने दैवयोग से कब कैसा समय 
आ पड़े । 

जो परिश्रम नहीं करता, वह मनुष्य नहीं । वह जीव, 
जन्तुओं से भी गया बीता है । वह ऐसा है, जैसे वृक्ष, 
इंट, पत्थर । हाथ-पाँव होते हुए भी टूटे, लूले, लँगड़े 
बनना किसने कहा है, परमेश्वर ने इनको किस लिए 
दिया है? काम करने को या निकम्मा रखने को ? 

जिसमें परिश्रम करने की आदत नहीं, वह पत्थर की- 
सी मूर्ति है। जहाँ रख दी, वहाँ रक्खी रही । खिला 
दिया, खा लिया, पिला दिया, पी लिया । ऐसे जन 
अन्त को बहुत ही दुःख पाते हैं। आज तो परमेश्वर 
की कृपा से नौकर-चाकर सब हैं। कल अगर ऐसा हो 
कि हमको भी कोई सेवा में न रक्खे, तो फिर ऐसी दशा 
में ऐसे मनुष्य सिवा दुःख भोगने और पछताने के और 
कुछ नहीं कर सकते । पर जिनको पहले ही से थोड़ा- 
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थोड़ा परिश्रम करते रहने की आदत होती है, वे विपत्ति 
में भी कभी दुःख नहीं उठाते | न ऐसे गृहस्थ कभी 
विपत्ति को देखते हैं, जो अपना बर्ताव सदा एक-सा 
रखते हूँ । न कभी कम औरन कभी अधिक; वरन्‌ सदा 
बराबर चले जाते हैं। कोई काम न घटकर करते और न 
बढ़कर । सदा वही काँटे की तोल, जिसमें न कोई बुरा 
कहता और न कोई बढ़कर चलने का दोष लगाता । न 
ऐसों की एक दफा निन्दा होती है और न दूसरी दफा 
प्रशंसा; वरन्‌ सदा बड़ाई ही होती है। गृहस्थ को कभी 
कोई काम अपने वित्त से बढ़कर भी न करना चाहिए । 
जैसे कहावत है कि “तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर ।'” 
जिसमें जाड़ों से मरने का डर ही न रहे । सदा अपने दुबके 
दुबकाये गरमाये हुए नींद ले सो रहे हैं । जो एक उत्सव 
या विवाह बढ़कर कर दिया और फिर वेसा न बन पड़ा, 
तो सिवा हँसी और लोकनिन्दा के कुछ नहीं होता । 
इसलिए बर्ताव सदा एक-सा होना चाहिए । बिना कुटुम्ब 
के बड़े-बूढ़ों के पूछे भी कोई काम न करना चाहिए । 
क्योंकि उनको तुमसे अधिक बातें ज्ञात हैं, वे सब जानते- 
बूझते हैं और बहुत देखेभाले हुए हैं । सब बातों की 
बुराई-भलाई को सब प्रकार से पहचानते हैं । इसलिए 


जो कुछ उनकी “आज्ञा हो, वही करना चाहिए । उनकी 
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इच्छा के विरुद्ध कोई बात न होनी चाहिए । इससे 
बहुत ही हानि होने का भय है । सब गृहस्थों को ऊपर 
कही हुई बातों का स्मरण रखकर उन पर व्यान देना 
और उन्हीं के अनुसार बर्तता चाहिए । 
बहन ! अब मैं तुझको वे बातें बतलाती हूँ, जिनका 
गुहस्थों को तिषेंध है और जो कभी न करनी चाहिए । 
सुन, वे हैं कुसमय की निद्रा और दूसरे के घर में रहना । 
इन बातों से मनुष्य के दरिद्र आता है। कहा भी है-- 
“दिन को सोना दरिद्र का लक्षण है” । कारण, जो 
समय परिश्रम कर जीविका प्राप्त करने का है, उस समय 
सोने से लाभ की जगह हानि होती है। फिर लाभ की 
जगह हानि होने से दरिद्र का प्रवेश होता है। ऐसे ही 
दशा दूसरे के यहाँ बसने से होती है । इससे न वह अपना 
काम करने पाता है और न हम अपना । दोनों को हानि 
के सिवा कुछ लाभ नहीं होता । और यही हाल वृथा 
भ्रमण से होता है । अर्थात्‌ ये तीनों बातें अच्छे कामों 
का नाश करती हैं, कोई अच्छा काम नहीं बन पड़ता। 
चर्म में अन्तर पड़ जाता है, और वह चष्ट हो जाता है । 
धर्म नष्ट होने से मनुष्य का मन ठिकाने नहीं रहता। मन 
के ठिकाने न रहने से कुछ भी लाभदायक नहीं बन 


पड़ता ७ ह्मर्थ,बत्नन, भी, व जित दै. इससे इतनी बातों 
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की हानि होती है-प्यार, प्रीति, मेल, मिलाप । दुःख- 
दर्द में सहायता मिलना तो दूर, उलटे इनके बदले द्रोह, 
ईर्ष्या, बैर, कपट आदि की वृद्धि होती है । 

गुहस्थ को इतनी बातें कभी नकरनी चाहिए-प्रीति 
का क्षय, सत्‌-असत्‌ के विवेक का नाश, विद्या का विनाश, 
बालशिक्षा में शिथिलता और असावधानी, ज्ञान की 
हानि, चित्त की चंचलता, सत्संग का त्याग, बुरों का संग, 
अनर्थ का लाभ सञ्जनों से विरोध; किसी के घ्राण की 
हानि, पराई निन्दा, असत्‌ का ग्रहण और शील 
का त्याग । Ju 

इन बातों से गुहस्थ को बड़ी-बड़ी कठिनाइयों पड़ 
जाती हैं और फिर उसका निर्वाह दुले भ हो जाता है । 
जो नियम मैंने अब तक कहे, वे गृहस्थमात्र के पालने 
योग्य हैं । इन नियमों के भी पालने से गृहस्थ को सदा 
सुख मिल सकता है, जो मैं अब बताती हूँ । pa 

(१) गृहस्थ अपना मन अपने वश में रक्खे । धेय 
और सहिष्णुता (बरदाइत करने का स्वभाव) सीखे । 

(२) बिना विचारेकभी कोई बात मुखसे न निकाले | 

(३) क्रोधी की बात का उत्तर न दे; क्योंकि इससे 
कलह बढ़ती है। 

(४) निस्दक और पिशुन (चुगल) से सावधान 
रहे और सदा रार को बरा दे । ; ‘ 
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(५) मधुर वचन बोलने की टेंव न छोड़ें; क्योंकि 
मधुर सबको प्रिय है । 
(६) पड़ोसी या मित्र के दोषों को मन में न घरे । 
उनके दोष और अपराध को क्षमा करता रहे । 
(७) पड़ोसी का हाथ उसके दुःख-सुख में बटावे, 
जिससे वह हमारे सुख-दुख में शरीक हो । . 
(८) किसी के अवगुण न प्रकट करे और निन्दा 
करने का तोस्वप्न भीन देखे । ये दोनों दुःख के मूल हैं । 
(९) छोटों पर स्नेह और बड़ों का मान करे; 
क्योंकि इससे परस्पर प्रेम होता है । 
(१०) प्रत्येक काम को पुरे विचार के साथ आगा- 
पीछा सोचकर करे। 
(११) इन पाँच वकारों का सदा संचय रक्खे-- 
(१) विद्या, (२) वपु, (३) वचन, 
(४) वस्त्र, (५) विभव (धन) । 
गुहस्थ को अपने सम्बन्धियों और प्रेमियों से कभी- 
कभी मिलते अवश्य रहना चाहिए, नहीं तो प्रीति में 
अन्तर आ जाता है। अधिक नहीं, तो वर्ष भर में एक 
बेर तो अवश्य ही किसी बहाने मिल लिया करे । 
गृहस्थ मन में कभी पाप का विचार भी न करे; 
क्योंकि पाप में बड़ा भारी विष है, जेसा काले सर्प का; 
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कहा भी है--मन का पाप और घर का साँप मृत्यु- 
तुल्य हैं ।” 

गृहस्थ को मेघ की-सी वृत्ति और धारणा करनी 
चाहिए, अर्थात्‌ दानी और सज्जन बनना चाहिए । 
बादल ही की तरह उसको देखकर सबका चित्त प्रसन्न 
हो जाय । परन्तु प्रलापी (बकवादी) न होना चाहिए । 
जैसा गरजनेवाला बादल, जो बरसता कम है । 

अब मैं वे धर्म कहती हूँ,जो मुख्यकर स्त्री को गृहस्थी 
में रहकर बर्तने और ध्यान में रखने चाहिए; क्योंकि 
तुझे तो गृहस्थ ही के धर्मो से काम पड़ेगा । इसलिए मैं 
तुझें वे ही सुनाती हूँ । 

स्त्रियों के धर्म दो प्रकारके हैं । एक तो वे जिन्हें वे 
अपने लिए करती हैं और दूसरे, जो उन्हें दूसरों के 
संग बरतने पड़ते हैं । 

प्रथम मैं तुझें वे ही बताती हुँ जो अपने आप करने 

होते हैं, अर्थात्‌ जिनका सम्बन्ध अपने कुटुभ्बियों के 
साथ ही होता है। जैसे बेटे के साथ, पति के साथ, 
सास, ससुर, jia, भावज, देवरानी, जिठानी इत्यादि 
अथवा और बन्धुवगों के साथ बतें जाते हैं । इनमें से 
भी मैं सबसे पहले वे धर्म कहती हूँ; जो स्त्री को अपने 
पति के संग बर्तते चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक उसी 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Yo स्त्रीसुबोधिनी [ प्रथम 


से काम पड़ता है और उसी की प्रसच्चता के धर्म विशेष- 
कर मुख्य हैं । 

स्त्री वही है, जो तन, मन और वाणी से अपने पति 
की सेवा और हितसाधना में रहे । तन से सेवा करना 
यह है कि पति को जिस प्रकार बने, सुख पहुँचावें दुःख 
न होने दे; किन्तु दुःख को दूर करती रहे । 

सन से सेवा करना यह है कि पूर्ण और निष्कपट प्रेम 
अपने पति पर रक्खे, उस दशा में भी कि पति चाहे 
उससे प्रेम न भी करता हो । वाणी से सेवा करने का यहं 
अभिप्राय है कि मृदु, मधुर, प्रिय और प्रेमसने, क्रोध रहित, 
आदर-सूचक वचनों से सम्भाषण किया करे । कभी 
किसी प्रकार उसके मन की बात के सिवा, दूसरी बात 
को चित्त में भी न विचारे, न करे | सब समय अपने 
को दासी ही जान पति की इच्छा के काम करे । 
परछाहीं के समान उसके पीछे लगी रहे । जेसे पर- 
छाहीं अपने स्वामी की ओर ही चलती है । जहाँ वह 
जाता है, उसी ओर को परछाहीं भी चलती है, इसी 
भाँति अपने पति की जैसी इच्छा देखे, वैसी ही बतें । 
जहाँ पति कहे, वहाँ बेठे जब कहे, तब उठे | जो 
कहे, वही करे । कभी उसके विरुद्ध बात करके उसकी 
इच्छा को न बिगाड़े। जिससे देखे कि मेरा पति 
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प्रसन्न और सुखी होता है, उसी को करे ; क्योंकि पति 
की प्रसन्नता मुख्य है। किन्तु पति को भी पत्नी की 
सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखना चाहिये । 


' पुरुष के कधी या अप्रसन्न रहने से स्त्री को कुछ 
सुख नहीं मिलता, वरन्‌ ठौर-ठिकाना नहीं रहता । 
जहाँ पुरुष है, वहाँ स्त्री है। जब पुरुष ही नहीं, जिसे 
वह पति कहे, तो पत्नी कब और कहाँ हो सकती है । 
यह तो हाथ की सी लीक है। जब हाथ ही नही, तब 
लीक कहाँ ? इसलिये स्त्री को अपने पति की प्रसच्तता 
के सिवा दूसरा काम नहीं । जिस भाँति हो सके,पति 
को प्रसन्न रक्खे क्योंकि पति अधिकतर सुख प्राप्ति के 
लिये पत्नी पर ही आश्रित रहता है । 


स्त्री में सदा तीन मकार रहने चाहिए। माता, 
मोहिंनी और मन्त्री अर्थात्‌ भोजन कराने में माता 
की-सी अत्यन्त प्रीति, केलिरस-हास्य में, प्रेम-प्रीति की 
बातों में, कुलटा के समान मोहिनी के गुण धारण 
करना और विपत्ति में मन्त्री के समान अच्छी अनुमति 
देकर धीरज और ढाढ़स बँधाना जो स्त्री ऐसा करती 
है, उससे उसका पति सदा प्रसन्न रहता है । 


यद्वि, कोई, स्त्री भाया बनना चाह, तो इन गुणों को 
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` ग्रहण करे, जिससे पति प्रसन्न रहे और परिवार में 
प्रतिष्ठा पावे 
चौपाई 

सनक्रमवचनपतिहिसेवकाई। तियहिनयहिसमआनउपाई।। 
असजियजानिकरहिपतिसेवा। तिहिपरसानुकूलसबदेवा॥! 

महादेवजी ने जो पार्वतीजी को भार्याधर्म बताया 
था, वह महाभारत में वणित है। उसका आशय लेकर 
मैं तुझको बताती हूँ । स्त्री को भार्या बनने के लिये ये 
गुण और धर्म ग्रहण करने चाहिए-पति की सहधर्मचारिणी, 
अच्छे स्वभाववाली, प्रियवादिनी, सुचरित्र, Maafa, 
सदा पतिदर्शनाभिलाषिणी, पतिब्रता, मङ्गलमयी धर्म 
को साथिन, शुद्धाचारिणी, पति को देवतुल्य जाननेवाली, 
सदाप्रसच्चबदन, पति से क्रोध न करनेवाली, पतिसेविका; 
गृहदक्ष, मधुर और नम्रभाषिणी, पति पर संसार की 
समस्त वस्तुओं से अधिक प्रीति करने वाली, पाकक्रिया 
में निपुण, अतिथि, अभ्यागत और टहलुओं को सुख 
से रखनेवाली, सबसे पीछे भोजन करनेवाली, जिसकी 
सेवा से सब घरवाले सुखी होंगे, जो पति के हित के 
कामों में लगी रहनेवाली स्त्री होगी, वह भार्या 
कहलाने योग्य है, अन्यथा नहीं । भार्या के ये भी गुण 
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ज्ञानवन्त औ धर्म को, ततजानत पतिसेव। 
अलपसँतोषिन होत सो, लक्ष्मी ही सत भेव॥ 
सदा सरस मंगलयुकत, सदा धर्मरति धारि। 
सदा दया अरु सत्ययुत, सुख सेवित सो नारि ॥. 
सदा भक्ति पति की गहै, भोजन अतिहितकारि । 
गृहकारज में जो चतुर, सुख सेवित सो नारि॥ 
भार्या जो गृह में चतुर, प्रिय बोलत नित बैन। 
सो नारी पतिप्राण है, जिनते निजतन चैन॥ 
इन गुणों के पश्चात्‌ भार्या बनने में कुछ और भी 
चाहिए । तुझको वह भी बताती हूँ । यदि स्त्री इन प्रेम 
के गुरों (कुङिजयों) का ध्यान रक्खेगी, इनके अनुसार 
बतेंगी तो आशा है, उसका पति कभी उससे अप्रसन्न न 
होगा; सदा प्रसन्न रहेगा- 

(१) पति को जिस भाँति बने, सुख पहुँचाना, 
जिस प्रकार पति प्रसन्न रहे, वही करना । किन्तु यदि 
वह ठीक मार्ग पर न चलता हो तो उसे ठीक ढंग पर 
लाना भी स्त्री का कतव्य है । 

(२) पति को क्लेश या दुःख न होने देना। यदि 
हो भी तो उसको उपाय से दूर करना । 

(३) पति कदाचित्‌ क्रोध करे, तो भी आप क्रोध 
न करना; किन्तु सदा नम्र, मृदु, मधुर बचन बोलना । 
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(४) पति अपना निरादर करे तो भी उसका यथा- 
योग्य आदर-भाव करना । जिससे पति स्वयं अपने दोष 
को जान सके । 

(५) पति प्रीति न माने, तो भी अपनी प्रीति न 
घटाना और उसकी सेवा से कभी मुंह न मोड़ना 
क्योंकि स्त्री गृह स्वामिनी है। 

(६) पति की आज्ञाबिना कभी कोई कैसा भी काम 
न करना । वस्तुतः पति पत्ती को एक दूसरे की राय 
से ही काम करना चाहिए । पति को भी पत्नी को राय 
से ही काम करना चाहिये और इसके लिये पत्नी को 
पति का विशवास प्राप्त करना चाहिये | 

(७) पति से छल-छिद्र, दुराव, कपट तथा चोरी 
इत्यादि न रखना । 

(८) पति के संग सदा सत्य का व्यवहार बर्तना, 
झूठ कभी न बोलना । 

(९) पति की निन्दा कभी किसी दशा में न करनी 
चाहिए, चाहे उसमें सौ अवगुण ही क्यों न हों वरन 
उसका सुधार करना चाहिये । 

(१०) पति यदि परस्त्रीगामी है अर्थात्‌ पराई स्त्री 
से कुछ अनुचित वास्ता रखता है, तो भी कभी उससे 
विपरीत भाव न हो । न सौत से ईर्ष्या या डाह माने 
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६३ 


प्रेमपूर्वक बराबर पति-सेवा करे और उसे एक पत्ती- 
वृती बनाये । 


(११) पति की इच्छा या आज्ञा के अनुसार सदा 
काम करना चाहिए । पति तुम्हारी इच्छा के विपरीत ही 
हो, कभी पति की इच्छा या आज्ञा के विपरीत काम 
मत करो, चाहे वह कैसा ही अच्छा काम हो । किन्तु 
पति को समझाये कि वह काम अच्छा है और करना 
उचित है । 


(१२) पति के मित्रों को मित्र और शत्रुओं को 
शत्रु समझो । इसके विपरीत कभी न बरतो । पति के 
भेद को कभी किसी से न कहो, उसके मित्र से 
भी नहीं । 

(१३) पति को उसकी इच्छा के विपरीत कभी 
उत्तर न दो और जो दोतोसदानञ्रता, अधीनता, 
कोमलता, शील और मधुरता से निवेदन करो । 


(१४) पति की वस्तु में से कभी न चुराओ, न 
दुबकाओ या बिगड़ने दो; किन्तु उसको भली भाँति 
सुरक्षित .रक्खो । 


(१५) पति के सामने कभी मैली-कुचेली या दुखी 
मन से न जाओ । जब जाओ, तब स्वच्छ वस्त्र-आभू- 
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चण धारण करके, MI करके तथा प्रसच्चच॒दन होकर 
जाओ । 

(१६) काम-केलि के समय कभी शोक या दुःख 
की बात त कहो; क्योंकि यह समय हास्य और रहस्य 
का है । इस समय ऐसी बातें वर्जित हैं । 

(१७) दुःख-दारिद्रय तथा किसी और हीन दशा 
में पति की सेवा से कभी मुख न मोड़ो । 

(१८) अगर आप रूपवती और पति कुरूप हो 
तो भी कभी अपने रूप का घमण्ड या पति के कुरूप 
की निन्दा मत करो । 

(१९) पति से कभी किसी बात का अभिमान न 
करो । 

(२०) पति-सेवा को इइवर-भक्ति से भी अधिक 
समझो; क्योंकि बड़े-बड़े तप और ब्रत पति-सेवा के ब 
बराबर हैं । शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है । 

कोई-कोई स्त्रियाँ दुष्ट और मूर्ख स्त्रियों की बातें सुन 
कर या उनके बहकाने में आकर अपने पति की निन्दा 
कर कहने लगती हैं कि मैं तो अपने पति का कहना 
कभी नहीं मानती; सदा अपना ही कहा करती हूँ । 
चाहे वह हजार भूका करे, मैं तो अपनी ही टेक रखती 
हूँ । कभी उठकर आदर तक नहीं करती और त कभी 
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पहले बोलती हूँ । वह अपने आपही आ बोलता है। में 
तो कभी उसकी कदर नही करती । जब कभी वह कोई 
बात मुझसे कहता है, तब मैं टके सा उत्तर देकर मुंह 
बिगाड़ देती हूँ, वह आप हार मानकर मेरा ही कहना 
मानता है । सो हे बहन ! जो ऐसी स्त्रियाँ होती हैं, वे 
सदा इस लोक और परलोक में भी दुःख पाती हैं। 
सब लोग लुगाई उनकी निन्दा कर उनको ककंशा 
कहने लगते हैं। जिसने अपने पति की निन्दा को, 
उसने पति का क्या बिगाड़ा ? अपना ही जीवन 
बिगाड़ा । पति और पिता के यहाँ से आदर गया । 
लोक में उलटी हँसी हुई । इसलिए कभी किसी 
स्त्री को अपने पति की निन्दा का विचार भी मन में 
न लाना चाहिए । जो स्त्री पतिब्रता रहकर सती होती 
है, वह यहाँ तो सुख पाती ही है, मरे पर भी अपने पति 
को लेकर साढ़ें तीन करोड़ वर्ष तक (जितने कि मनुष्य 
के देह पर रोएँ हैं) स्वर्गं में वास करती है। यह तो 
नरक में जानेवाली स्त्रियों के काम हैं कि अपने पति से 
वैर, कपट और छल रक्खें । आप भी दुःख पावें और 
पति को भी दुःख देना चाहें । ऐसी स्त्रियाँ खोंटी 
कहलाती हैं। इनका सद्भ सदा त्यागना चाहिए । इनको 
पास तक न बिठाना चाहिए, न इनसे बोलना ही चाहिए, 
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वरन्‌ इनका मुख भी न देखना चाहिए । नाम और 
अवगुण उनके थे हैं-- 

(१) कुपत्ती=छिनाल । 

(२) पतिद्रोहिन=जो अपने पति से वैर रक्खे और 
उसकी निन्दा करे । 

(३) दूती=इधर का उधर और उधर की इधर 
लगानेवाली । 

(४) दुइ्शीला=दुष्ट स्वभाववाली । 

(५) वकवादिन=व्यर्थं और बहुत बोलनेवाली । 

(६) कुटनी=जो स्त्रियों को कुचाली और ब्यभि- 
चारिणी बनावे । 

( ७) बहुरूपिन=भाँति भांति के रूप रखनेवाली । 

( ८ ) वेश्या=रामजनी । 

( ९ ) कलहिन=कलह करने या करानेवाली । 

(१०) कर्कशा=सदा लड़ाई रखनेवाली । 

(११) चोर या ज्वारिन=वस्तु को चुरा ले जाय 
और जुए का व्यसन रक्खे । 

(१२) टोटकाही=टोना या टोटका करनेवाली । 

(१३) उन्मादी =काम के मद में उच्मत्त हुई, अर्थात्‌ 
कामासक्त । 
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(१४) मदमाती=मद पिये हुए या पीनेवाली अथवा 
यौवन और काम के मद से उन्मत्त । 

(१५) विरोधिन=ततिक-तनिक सी बात में विरोध 
करने व करानेवाली । 

(१६) कटुवादिनी=तीखे बोल बोलनेवाली । 

(१७) निर्लज्ज=स्वाथिनी बन लज्जा को त्याग 
देनेवाली । 

(१८) घमण्डिन=बात बात में अभिमान 
करनेवाली । 

(१९) अधमिनी व पापिन=अधर्म व पाप करने में 
भय न माननेवाली । 

(२०) उलटी=जो कहो या करो, उसका उलटा 
ही माने । 

सती और पतिब्रता स्त्रयां तो ऐसी स्त्रियों का मुख 
तक नहीं देखती और सवेरे उठकर नाम भी नहीं लेतीं । 
फिर जगत्‌ में इनसे बढ़कर कौन सी दुली और बुरी 
सत्री होगी, जिसका न कोई नाम ले और न मुख देखे ! 
सत्री को चाहिए कि सदा पतिव्रता रहे, जो पतिब्रताओं 
के धर्म हैं, उनको भली भाँति पाले, स्वप्न में भी उनसे 
कभी सुख न मोड़ें । अन्य पुरुष का ध्यान कभी चित्त 
में भी न धरे । अपने पुरुष के सिवा जितने अन्य पुरुष 
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` इस जगत्‌ में हैं, सबको स्त्री ही समझे । कभी किसी 

को पुरुष न जाने । जो ऐसी स्त्रियाँ हैं, वे पतिब्रताओं 

में भी प्रथम हैं, जैसे अनसूयाजी ने सीता को समझाया 

था कि पतिव्रता चार प्रकार को हैं-- 

चौपाई 
कह ऋषिवधूसरलमृदुबानी। नारिधर्म कछुब्याज बखानी ॥। 
मातुपिता भ्राता हितकारी । मित सुखप्रद सुनुराजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता वैदही । अधम नारि जो सेव न तेही ॥ 
धीरज, धर्म, मित्र,अरु नारी आपतिकाल परखिए चारी ॥। 
वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना। अन्ध वधिर क्रोधी अतिदीना।। 
ऐसेहुपतिकर कियअपमाना। नारि पाव जमपुरदुखनाना ॥ 
एकै धर्म एक व्रत-नेमा । काय-वचन-मन पतिपद-प्रेमा॥। 
जगपतिव्रता चारिविधिअहहीं । वेंदपुरान संत सब कहहीं।। 
उत्तम मध्यम नीच लघु, सकल कह हुँ समुकाय। 
A WA CX ९५ 6.5. 
आगे BAGA मवतराह, सुनहुसी य चितलाय॥ 
चौपाई 

उत्तमकेअसबसमन माहीं । सपनेहुआन पुरुष जग नाहीं ।। 
मध्यमपरपति देखहि कैसे भ्राता, पिता, पुत्र निज जैसे ॥ 
धर्मविचारिसमुझिकुल रहहीं।ते निक्रष्टतियश्रु तिअसकहहीं।। 
बिनअवसरभयते रह जोई। जानेउ अधमनारि जग सोई 
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पतिवञ्चकपरपतिरतिकरई। रौरवनरक कल्पशत परई।। 
क्षणसुखलागिजन्मशतकोटी। दुखनसमुझतेहिसमकोखोटी।। 
बिनुश्रमनारिपरमगतिलहुई।पतिब्रतधर्मे छाँड़िछलगहई ॥ 
पति प्रतिकूलजन्मजहूँ पाई। विधवा होइ पाइ तरुनाई ॥। 
सहज अपावन नारि, पतिसेवत सुभगति लहहि। 
जसगावत श्रूतिचारि, अजईँदुलसीहरिहिप्रिय। 

किसी कवि ने एक पतितब्रता स्त्री के लक्षणों को 
अपनी पुस्तक में यों लिखा है-एक स्त्री पार्वतीजी के 
दर्शनों को यह समझकर नित्यप्रति जाया करती थी कि 
उनका पतिप्रेम प्रसिद्ध है और स्त्रियों में इसी कारण वह 
सर्वपूज्य हैं ।जब एक दिन इस स्त्री को यह ज्ञात हुआ कि 
पार्वतीजी महादेवजी की अर्धाङ्गिनी हैं अर्थात्‌ पार्वतीजी 
की देह में आधी देह महादेवजी की है, तब उसी 
समय से पार्वतीजी के दर्शन इस विचार से त्याग 
दिये कि मुझको परपुरुष का मुखावलोकन करना 
पड़ता है । 


बहुत सी ऐसी-ऐसी पतिब्रता स्त्रियाँ हो गई हैं, 
जिनके नाम लाखों वर्ष से आज तक प्रसिद्ध चले आते 
हैं और-०अब्या- प्रत्रिब्र॒ताण हिति अतकयह।नउठकार 
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उनका अब तक नाम लेती हैं तुझको उनके नाम भी 
बताती हूँ । वे ये हैं-- | 
(१) सूर्य की सुवर्चला, (२) चन्द्र की रोहिणी, 
) वशिष्ठ की अरुन्धती, (४) अगस्त्य की लोपामुद्रा, 
) च्यवन की सुकन्या, (६) कपिल की श्रीमती, 
७) इन्द्र की शची, (८) सत्यवान की सावित्री, 
) सगर की केशिनी, (१०) नल को दमयन्ती, 
१) सौदास की मदयन्ती, (१२) राम की जानकी, 
३) महादेव की सती, (१४) ब्रह्मा की सावित्री, 
५) नारायण की लक्ष्मी, (१६) रावण की मन्दोदरी, 
हे बहन ! पति कैसा ही बुरा क्यों न हो-लूला, 
लँगड़ा, काना, व्यभिचारी, चोर, जुआरी-परन्तु स्त्री 
उसके अवगुणों को कभी मन में भीन लावे। सदा 
उससे प्रीति ही माननी चाहिए, उसकी सेवा में तत्पर 
रहना चाहिए । कभी उसकी आज्ञा का उल्लंघन न 
करना चाहिए | पति की आज्ञा का उल्लंघन करने 
से बढ़कर स्त्री के लिए इस संसार में कोई दूसरा पाप 
नहीं । जैसे जीवमात्र को परमेश्वर की आज्ञा न मानने 
से पाप होता है, वैसे ही स्त्री को केवल पति को ही 
आज्ञा न मानने से उतना पाप होता है, क्योंकि स्त्री 


का पूज्य तो केवल, पति ही, है, ya ति a सदा 
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प्रीति मानना ही स्त्री का परम धर्म है, चाहे पति 
अपने मन का होया न हो; क्योंकि अब वह छूठ तो 
सक्ता ही नहीं । जैसा है, वैसा ही भोगना पड़ेगा । 
फिर प्रीति न करने से कौन-सा कार्य निकलता है । 
जगत्‌ का नियम है कि सुन्दर और अच्छे से तो सब 
ही कों प्रीति होती है। स्त्री ही को नहीं । पर नहीं, 
प्रीति तो वही है, जिसमें स्वार्थ न हो। जब स्त्री ने सुन्दर 
और अच्छे पति से प्रीति जोड़ी, तब उसकी क्या बड़ाई? 
ऐसों से तो सभी को प्रीति हो जाती है । बात तो वही 
है कि जिससे दूसरे प्रीति न मानें केवल एक जन प्रीति 
माने, वही तो प्रीति है। स्वार्थ से जो प्रीति होती है, 
वह प्रीति नहीं कहला सकती । प्रीति वही है, जो अपनी 
हानि सहकर भी दूसरे के सुख और प्रसन्नता के लिए 
की जाती है । इसलिए स्त्री को अपने पति से प्रीति का 
बर्ताव सदा रखना चाहिए चाहे पति कैसा ही हो। पति 
से प्रीति रखना तो स्त्री का परम धर्म है, और यही 
उसका सुहाग है । इसके न होने से तो वह फिर किसी 
काम की नहीं । पर आजकल की स्त्रियाँ अपना सुहाग 
और बड़ाई श्रृंगार करने, बहुत सा गहना पहनने और 
चटकीले-मटकीले, गोटे-किनारी के कपड़े ओढ़ते में 
HATE १०घहु०उन बे” बळी फल vi ahy EEbI का. सुहाग 
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उसके गुणों से हो सकता है; क्योंकि गुणवती स्त्री से 
पति को अवश्य ही प्रीति होती है। वरन्‌ दूसरों को भी 
प्रीति होती है, जोस्त्री के सुहाग का फल है । यदि स्त्री 
ने ऐसा ही सुहाग मान रक्खा है और गुण कुछ भी 
नहीं है, तो वह थोथा सुहाग है। प्रत्येक वस्तु का गुण 
सराहा जाताहै,न कि रूप | यदि रुप और गुण, 
दोनों हों तो फिर सोना और सुगन्ध की कहावत है। 
स्त्री को अपने पति से कभी कड़वी या कड़ी बात न 
बोलनी चाहिए । सदा नम्रस्वभाव से रहे। कभी पतिको 
ऐसा उत्तर न दे, जिससे उसके मन को दुख हो या 
बुरा जान पड़े । 

जब कभी अपने पति को क्रोध में देखे, तो चुप हो 
जाय । वचन मुख से न निकाले | सदा सत्य और मीठे 
- वचन बोले । कभी कटुबचन अपने मुख से न निकलने दे । 
जब बोले, तब प्रिय ही बोले । प्रिय बोलनेवाले से कभी 
कोई अप्रसन्न नहीं होता, वरन्‌ जगत्‌ वश में हो जाता 
है। पति बेचारे की क्या बात, मीठे बोल गेर को भी 
अपना लेते हैं । वैरी भी तो मीठे वचन बोलने से वैर 
छोड़कर मित्र बन जाता है । रूप, रंग और धन को 
कोई नहीं देखता । जो देखता है, सो बोलचाल और 


रहन-सहन ता Sa ण को देखत [हे जिसका, स्वभाव 
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सत्य और मीठे वचन बोलने का होता है, उससे सब 
प्रीति मानते हैं । कहा भी है। 
कागा काको धन हरे, कोयल काको देय। 
मीठे वचन सुनाय के, जग अपनो करि लेय ॥ 

स्त्री को अपने तई स्वतंत्र कभी न गिनना चाहिए । 
पति चाहे आज्ञा देकर स्वतंत्र भी कर दे, अपने सब 
काम स्त्री ही की इच्छा पर छोड़ दे, कभी उसको 
किसी काम में न टोंके, तो भी स्त्री को सदा अपने पति 
की आज्ञा बिना या बिना पूछे कोई काम नकरना चाहिए । 
दूसरे प्रकार भी अपने को स्वतंत्र न जाने । स्वतंत्रता 
सत्री के लिए विष के समान है । जो स्त्री स्वतंत्र हुई, 
जानो उसका अन्त आ गया । यथा-- 

चौपाई 

महावृष्टिचलिफूटिकियारी।जिमिस्वतंत्रह्वै बिग रहिनारी।। 

कारण इसका इतना ही है कि स्त्री ने अपनी स्वतंत्रता 
से कोई भी काम कर लिया और वह उसके पति की 
इच्छा का न हुआ, तो मन में अन्तर पड़ जाता है । कभी- 
कभी स्त्री की स्वतंत्रता से ऐसे-ऐसे कर्म देखने में आ 
जाते हैं, जो कलङ्क के कारण हो लोक में निन्दा कराते 
हैं। प्रथम तोसत्ी-केःस्मलमक होजे,ही.के, लोग स्ती 
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के बारे में नाना प्रकार के भ्रम करने लगते हैं । फिर 
ऐसी दशा में स्त्री को भी कोई अवसर ऐसा बन जाता 
है कि लोगों को सच्चे या झूठे हुँसने का दाँव मिल 
जाता है । यह जगत्‌ की रीति है कि दूसरों के दोष 
को लोग बहुत जल्दी प्रकट कर देते हैं | अपने चाहे 
सहस्रों हों, तो भी नहीं लजाते और गिनते । कहावत 
है कि-“दूसरे को फूली को तो टोकते हैं, अपने 
टेंट को भी नहीं देखते ।” स्त्री को स्वतन्त्र रहने का 
बहुत ही निषेध है । इसलिए स्त्री को अपने तई कभी . 
स्वतन्त्र न बनाना चाहिए । 
बालापन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के 
अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना उचित 
है । और नहीं, तो इस प्रकार जाने- 
नारी को स्वतन्त्रता न उचित उचारी वेद, 
बालकपने में पिता पूछि कीजे काज है। 
स्वामी पूछि कीजे काम किचित विवाह पीछे, 
स्वामी हू न होय, पुत्र पूछि साजे साज है ॥ 
पुत्र हू न होय पतिपच्छ पूछि कीजे काज, 
यह्‌ हू न होय पितुपच्छ राखे लाज है। 
दोऊ पच्छरहित कदापि कोऊ काम करे, 
सम्मति सदा ही पुछ ग्रामाधीस राज है।। 


CC-0.In Public ह्‌ in. Panini Kanya Maha Vidyalaya 


] Digitized by Arya Samaj Foundatign Chennai and eGangotri 
भाग ] गुहस्थधमं 


अपने पति से स्त्री को सदा सत्य ही बोलना चाहिए। 
कभी कोई बात कपट या छल की न कहनी और न 
करनी चाहिए; क्योंकि ये दोनों प्रीति के छुड़ानेवाले हैं । 
मैं पहले कह चुकी हूँ कि “बिलग होइ रस जाय, कपट 
खटाई परत ही ।” जिस स्त्री ने अपने पति से झूठ 
बोला उससे उसके पति की कभी प्रीति न होगी। 
चाहे पीछे सौ उपाय करके सरिए | मन का स्वभाव 
है कि जहाँ फटा वहाँ फटा । फटकर कभी नहीं मिलता । 
यदि किसी दशा या काल में मिल भी गया, तो बीच 
में अवश्य कुछ अन्तर रह जायगा । चाहे जिस वस्तु 
को देख लो, एक बेर उसके दो टुकड़ें करके फिर 
मिलाओ, तो बीच में सन्धि या गाँठ रह्‌ ही जाती है । 
यहाँ तक कि फोड़े में भी गूँथ पड़ जाती और स्पष्ट 
दीखती रहती है-यद्यपि एक शरीर के दो भाग मिल- 
कर फोड़ा भरता है। किसी कवि ने ठीक कहा है-- 


मन, मोती अरु दूध रस, इनको यही स्वभाव। 
फाटे पीछे ना मिलें, कोटिन करों उपांव॥ 


जिनके मन में छल और कपट है, वे इस जन्म मे 
क्या कभी उस जन्म में भी नहीं मिलेंगे । जैसे दूध को 
खटाई०फ "बेल कै “पे. ही. नर, को .कुपद और छल 
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फाड़ देते हैं । जो स्त्रियाँ अपनी मूर्खतासे या दूसरे की 
देखादेखी और कहने-सुनने से अपने पति से कपट का 
व्यवहार रखती हैं, वे पीछे समझ आने पर बहुत ही 
पछताती हैं । फिर अपने किये को दोष दे अपने मस्तक 
को धुनती हैं और जन्म भर दुःख भोग अपने इस 
सुन्दर जीवन को योंही खो देती हैं । 
मूखें तो ठगाकर कुछ सीखता है, परन्तु जो चतुर 
होते हैं, वे पहले ही से आगापीछा विचार, दूसरे को 
देख काम करते और सदा सुख भोगते हैं । 
मैंने देखा है, मूर्ख स्त्रियाँ सदा दुःख ही में अपना 
जन्म बिताती हैं और चतुर स्त्रियाँ अपने पति के सद्ध 
नित नये सुख भोग करती हैं । वे अपना जीवन-प्राण 
पति को मान सदा तन-मन-धन से उनकी सेवा करती 
हैं । आप कष्ट सहकर भी प्रसन्न होती हैं और कभी 
मन में इस बात का घमण्ड भी नहीं करतीं कि हमने 
अपने पति के ऊपर यह एहसान किया । वे तो अपने 
को दासी मानकर सदा पतिसेवा ही को अपता परम 
धर्म समझती हैं; क्योंकि स्त्री को इस संसार में पति 
से बढ़कर कोई दूसरा पदार्थं आनन्ददायक नहीं है । 
इसलिए स्त्री को जहाँ तक हो सके, पति को अनुकूल 
रखने के उधपम्नसोलपे रक ra दिये“ जिश्षपे, नन्दः 
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लाभ हो । पहले समय में ऐसी-ऐसी स्त्रियाँ हो गई हैं 
कि सेवा की कौन कहे, जिन्होने पति के प्रेम में अपने 
प्राण तक दे दिये हैं। उनकी कीति के स्तम्भ ग्राम-ग्राम 
में बने हुए हैं। कोई ग्राम व नगर ऐसा ही अभागा 
होगा, जिसमें इन स्वर्गवासिनी स्त्रियों के कीतिस्तम्भ न 
हों। सन्‌ १६५६ई० से लेकर सन्‌ १८२९ ई० तक (अर्थात 
केवल १७३ वर्ष में ) ७०,००० आर्य-महिलाएं इसी 
पतिप्रेम में सती हो स्वगंसुख भोगने को चली गई । 
जब से सरकारी हुक्म से सतीदाह होना बन्द हो गया 
है; तब से कम होते-होते अब यह प्रथा बहुत ही कम हो 
गई है,तथापि बहुत-सी स्त्रियाँ अब भी अपना शरीरदाह 
व प्राण-त्याग करके सती हो ही जाती हैं । जेसे गया 
नगर के बोरीग्राम में विष्णुसिहब्राह्मण की स्त्री अप्रैल सन्‌ 
१८९० ई० में सती हो गई 8 ।कुछमृतपति के शव के 
सङ्ग ही दाह हो जाने से सती नहीं कहलाती । नहीं, पति 
के प्रेम ही में प्राण-त्याग कर देने को सती कहते हैं । 
चाहे वह प्राण-त्याग पति की मृत्यु के सङ्ग ही हो या 
Sr SH Wa zo. 

# इस तरह के समाचार अब भौ अखबारों में पढ़ने को मिलते 


हुँ कि अमुक स्त्री पतिशोक के मारे उसी समय या एक-दो दिन बाद 
स्वर्गवासिती हुई । एकआध कभी-कभी पति के साथ भी सती ही 


जाती ही हैं |--सं ० 
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कुछ आगे-पीछे, परन्तु अब ऐसी स्त्रयाँ बहुत ही कम हैं, 
वरन्‌ नहीं के बराबर हैं । पूर्व-काल की परम प्रसिद्ध स्त्रियों 
के नाम मैं तुझे बतलाती हूँ । उनके नास सतीभाव चाहने 
वाली स्त्रियाँ प्रभात में उठकर ले लिया करें और उनके 
गुणानुवाद सुन-सुनकर उसी के अनुकूल बते, तो वे भी 
वही सुख प्राप्त करेंगी, जो उन्होंने प्राप्त किया था-- 

राग ईमन 

धनि-धनि भारत सती सयानी ॥। 
सीता, सती, सुशीला, ZATAT, शची, सुभद्रा रानी । 
सरोजिनी, ऊषा, मन्दोदरि, दमयन्ती सुखदानी ॥ 
सावित्री, सतभामा, सुन्दरि, द्रुपदसुता गुणखानी ॥ 
श्रीकिशोर भारत को ललना, त्रिभुवन सती बखानी ॥। 
सती होना तो आजकल अत्यन्त कठिन, वरन्‌ असम्भव 
है; पर आजकल की स्त्रियों को तो पति से पुरा प्रेम भी 
नहीं होता । पातिब्रतधर्म का तो उनको स्वप्न भी नहीं 
होता । पुर्व-काल में पातिब्रत महागुण गिना जाता था । 
स्त्रियाँ सदा पति कीआज्ञाकारिणी बनें | पर अब यह 
दोष गिना जाता है; क्योंकि आजकल की मूर्ख स्त्रियाँ 
पति से दबकर रहना नहीं चाहती । तनिक-सी बात में 
पति को सौ खोटी-खरी सुनाने लगती हैं। प्राचीनकाल 
की स्त्रियों ने अपने पति के महादोषों पर भो कभी कुछ 
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नहीं कहा । जैसे दमयन्ती को सोते हुए विकट जङ्गल में 
'अकेली छोड़कर राजा नल चले गये थे, राजा रामचन्द्र 
ने निर्दोष सीताजी को गर्भावस्‍था में बनवास दिया था 
और राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला को नहीं पहचाना था । 
इतने पर भी इन पतिव्रता स्त्रियों ने अपने-अपने पति 
के प्रति कोई कुवाक्थ या कटुवचन नहीं कहे, वरन्‌ 
अपने कर्मो ही को दोष लगाया और विलाप किया ।पति 
के चरणों ही में ध्यान रक्खा और ऐसी दयनीय दशा 
में भी पतिप्रेंम का त्याग नहीं किया । एक आजकल 
की स्त्रियाँ हैं कि यदि उनके पति उनसे तनिक भी 
क्रोध से बोलें या अपमान करें तो पति को सौ सुनावे, और 
जो कहीं परस्त्री में रति मानें, तब तो फिर कुछ कहना 
ही नहीं । रात-दिन घर में कलह मचावें । मैं यह नहीं 
कहती कि ऐसा करना पुरुष के लिए दोष नहीं है । नहीं- 
नहीं, यह पुरुष का भी बड़ा भारी दोष है कि वह निज 
पत्ती के होते हुए भी परस्त्रीगामी बनता है, पर नहीं, 
उसका फल वह भोगेगा। स्त्री को तो यही उचित है और 
उसका धर्म है कि वह अपने पति से बुरा बर्ताव न करे । 
उसको तो क्षमा और शान्ति ही धारण करना अच्छी 
है । इसी में उसका लाभ होगा । अब की स्त्रिया तो 
अपने एक पति को भी प्रसन्न नहीं रख सकतीं, पर 
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द्रौपदी अपने पाँचों भर्तारं को प्रसन्न रखती थी । 
पति की प्रसन्नता व पातिब्रत-धर्मे-पालन का ध्यान 
तो दूर रहा, अब तो वहुतसी स्त्रियाँ कुकर्म या छिनाले 
को भी बुरा नहीं समझतीं । वे यह नहीं विचारतीं कि 
गौतम मुनि की स्त्री अहल्या केवल इसी दोष के 
पइ्चात्ताप से तब पत्थर की शिला बन गई, जब 
उसको यह ज्ञात हो गया था कि दूसरा पुरुष उसके पति 
का वेष धारण करके धोखे से उससे रति कर गया । 
पर अब की अधम स्त्रियाँ परपुरुष की इच्छा करतीं 
और तिज पति को दुरदुराती हैं । सो अब तो पतिप्रेम 
का स्त्रियों में अभाव सा दीखता है । पातिब्रतधमं तो 
स्वप्न में भी नहीं । वे जानती ही नहीं कि पतिव्रता 
किसे कहते हैं ! अतएव मैं उनके लिये यहाँ कुछ बातें 
बतलाती हूँ जो स्त्री पतिव्रता होना चाहे, वह इन बातों 
का सदा ध्यान रक्खे और वतं 
(१) पति के सङ्ग एकध्राण और दो देह होकर रहे । 
(२) छाया की तरह पति की अनुगामिनी रहे । 
(३) पति से निष्कपट, निर्लोभ और अविचल प्रेम रक्खे। 
(४) स्वप्न में भी परपुरुष का ध्यान न करे । 
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(६) पूजा, ब्रत, उपासना, सबको त्याग कर मन, 
वचन और काया से पति की सेवा करे और इसी को 
ब्रत, उपासना इत्यादि समझे । यथा-- 


चौपाई 
आन कमे नहि दूसर देवा । नारि धर्म केवल पतिसेवा ॥ 


(७) सदा पति के हित के कार्य करे और अहित 
को त्यागे । 
(८) पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे। 


आज्ञाकारी दासी बनकर टहल करे । नौकर-चाकर के 
भरोसे न रहे । 


यदि कोई स्त्री इससे यह समझे कि पातिब्रतधर्म क्या 
बताया स्त्री को. तो पुरुष की पूरी-पूरी दासी ही बना 
दिया, तो ऐसा समझना उस मूर्ख स्त्री की नासमझी 
` है। समझ ही के फेर ने इस कुमति को प्राप्त कर 
रक्खा है । इन बातों से कोई दासी नहीं बनती वरन्‌ 
थे वे उपाय हैं, जिनसे पुरुष स्त्री का स्वयं दास बन 
जाता है; क्योंकि भक्ति से तो ईश्वर तक वश में हो 
जाता है, पति तो मनुष्य हो है प°. 

जो पतिव्रता स्त्री“बनना. चाह पुबश्रेरे उठकर इस 


DP Ve 
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शलोक 


७» नमः कान्ताय शाखेच शिवचन्द्रस्वरूपिणे । | 


नमः शान्ताय दान्ताय सवदेवाश्रयाय च ॥ 
नमो ब्रह्मस्वरूपाय सतीप्राणएपराय च । 
नमस्याय च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः॥ 
पञ्जप्राणाधदवाय चश्चृषस्तारकाय च । 
ज्ञानाधाराय पलाना परमांनन्दरापण । 
पतित्रद्या पतिविष्णुः पातिदेवो महेश्वर 
पतिश्च नि्शुणाधारो ब्रह्मरूप नमोऽस्दुते ॥ 
क्षमस्व भगवन्दोषे ज्ञाताज्ञात कृत च यत्‌। 
पत्नोबन्धी दया[संघो पलीदोष क्षमस्व भाः ॥ 
अब तुझको मैं दो-एक पतित्रता स्त्रियों के वृत्तान्त भी 
और बता दूँ कि उनके कैसे अच्छे विचार थे । उन्होंने 
इस लोक में सुख भोगा, और स्वर्ग में भी आनन्द लाभ 
किया । अब की स्त्रियों में वैसे विचार ही नहीं । तभी 
तो वे ऐसी हैं । उनके विचार तो निपट बदले हुए हैं। 
वे पातिब्रत से धर्मपी रत्न के गुण पहचानती ही नहीं । 
सतीजी को सब जानते हैं कि राजा दक्षप्रजापति 
ही कन्या और महादेवजी की सहधमिणी थी । 
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कनखल में राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया, तब अपनी 
न्य कन्याओं को उनके पतियों सहित निमन्त्रित करके 
बुलाया, परन्तु सतीजी को नहीं; क्योंकि वह शिवजी 
से शत्रुता रखता था । तब सतीजी पिता के गृह में यज्ञ 
होने के समाचार सुनकर महादेवजी से पूछ कर ही गई । 
वहाँ जाकर पिता का प्रेम और अपने पति का मानन 
पाया । तब पिता के मुख से अपने पति महादेवजी की 
निन्दा सुनकर महाक्रुद्ध हो कहने लगीं-पिता ! तुमने 
जो मेरे पति की निन्दा की, सो अच्छा नहीं किया। महा- 
पाप किया और मुझे भी पातकी बनाया; क्योंकि यह 
मेरा शरीर आप के शरीर से उत्पन्न हुआ है । यह भी 
अपवित्र होगया । इस कारण कि आपने अपने मुख 
से निन्दा की और इस शरीर ते सुनी, अब यह शरीर 
रखने योग्य नहीं रहा । अब इसका त्याग ही उचित 
है । सो इसे त्यागे देती हूँ । बस, वहीं यज्ञशाला मे 
योगबल से अग्नि उत्पन्न करके अपना शरीर भस्म कर 
दिया । उनकी यह कीति आज तक बनी हुई है। पति 
के संग दाह होने के अर्थ में इन्हीं के कारण सतीशब्द 
प्रयोग किया जाता है। पर आजकल की स्त्रियाँ 
' दूसरों से पति-निन्दा सुनकर शरीर त्यागना तो दूर, 
स्वयं अपने मुख से पति-निन्दा करती सिहाती हैं और 
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अपनी बड़ाई. समझती हैं । शैव्या राजा हरिशचन्द्र की 
पटरानी थी । जब विश्वामित्रऋषि ने उक्त राजा से राज- 
पाट छीन लिया, तब राजा राज्य से.निकल आथे और 
शैव्या भी उनके संगचली आई । पर राजपाट ले लेने पर 
भी विश्वामित्र की दक्षिणा पूरी न हुई, बाकी रह गई। 
राजा के पास अब कुछ न था, जो दक्षिणा में दे दें । 
राजा ने रानी से कहा-तुम अपने पिता के यहाँ चली 
जाओ । हमारे संग तुमको वृथा कष्ट होता है। रानी ने 
उत्तर दिया-हे स्वामी ! मैं तुमको छोड़कर स्वर्ग में भी 
सुख नहीं पा सकती । मैं दासी बनकर तुम्हारे ही संग 
रहुँगीं । उसने अपने आभूषण-वस्त्र उतारकर केवल 
एक साड़ी पहन ली, और राजा के संग चल दी । जब 
वे काशी में आये और राजा को मुनि महाराज की 
दक्षिणा की चिन्ता हुई, तब रानी ने राजा को चिन्ता 
में निमग्न देखकर कहा--आप मुझको बाजार में बेचकर 
मुनि की दक्षिणा चुका दीजिए, और ऋण से उऋण 
होइए। रांनी के ऐसे वचन सुनकर अन्त को राजा ने 
रानी को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया, जहाँ रहकर 
रानी को दासीकमं करना पड़ा । परन्तु तो भी रानी 
ने अपना चित्त राजा के चरणों ही में TA, और इतने 
कष्ट सहकर भी राजा को कभी बुरी बात नहीं कही । 
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राजा हरिशचन्द्र की कथा घर-घर में प्रसिद्ध है, सब 
जानते हैं । कहाँ उस रानी शैव्या का स्वभाव कि पिता 
के घर न जाकर ऐसे आपत्तिकाल में भी राजा ही के 
संग रहने में सुख माना,और अपने गहने-पत्ते छोड़कर 
राजा के संग चल दी-इतना ही नहीं, आप कहकर पति 
की चिन्ता मिटाने को हाट में बिकी और पति के उऋण 
होने ही को मुख्य समझा, और कहाँ आजकल को स््त्रयाँ 
कि पति चाहे मरे, कैद हो, कारागार भूगते, घर बारह- 
बाट हो जाय, पर अपने भूषण कभी मन से न देना । 
वरन्‌' उल्टी घर में कलह मचा देना । 

शाण्डिली की कथा महाभारत में यों लिखी है कि 
जब वह मरकर स्वर्ग में पहुँची, तब सुमना देवी ने 
शाण्डिली से पूछा, तुमने पृथ्वी में रहकर ऐसा क्या 
पुण्य किया था, जिसके प्रभाव से तुम्हें स्वर्ग में भी ऐसा 
ऊँचा पद मिला ? शाण्डिली ने उत्तर दिया, हे देवि ! 
मैंने सिर मुंड़ाकर, जटा रखाकर, या भगवे रंग का 
कपड़ा और बल्कल के वस्त्र पहन कर स्वर्गलाभ नहीं 
किया । मैंने कभी अपने पति को अहितकर व कठोर 
बचन नहीं कहे, सदा सावधान और पतिव्रता होकर देवता 
और पितु लोगों की पूजा और सास-ससुर की सेवा करती 
रही । मेरे मन में कभी कुटिल भाव नहीं उत्पन्न हुआ। मैं 
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कभी घर के बाहरी ह्वार पर खड़ी होकर किसी पुरुष से 
बातचीत नहीं करती थी, अर्थात्‌ निर्लज्ज स्त्री की भाँति 
मैंने कभी काम नहीं किया । मैंने क्या प्रकट और क्या 
गुप्त, कोई कभी हँसी के योग्य काम या कुकर्म नही 
किया । मेरे पति जब बाहर से घर में आते, तब मैं मन 
एकाग्र कर उनको आसन देती थी, यथानियम विधि- 
पूर्वक उतकी सेवा करती थी । जो खाने के पदार्थ मेरे 
स्वामी को नहीं रुचते थे; उनको मैं भी कभी नहीं ग्रहण 
करती थी । पुत्र, कन्या आदि परिवार के लोगों के जो- 
जो काम जरूरी होते थे,मैं नितप्रति बड़े भोर ही उठकर 
आप वे सब काम करती और करवा लेती थी। मेरे 
स्वामी यदि किसी काम के लिए परदेश गमन करते, तो 
मैं बाल नहीं बाँधती थी, न सुगन्धि लगाती थी । यहाँ 
तक कि नेत्रों में अंजन-रंजन भी नहीं करती थी। 
भोग-विलास की इच्छा को त्याग, सर्वथा चित्त को 
संयम में रख, पति केमङ्गलकार्यं किया करती थी । जब 
मेरे पति सोते थे, तब आवद्यक कामों को भी छोड़कर 
मैं पति के पास ही सेवा में रहा करती थी । परिवार के 
प्रतिपालन के लिए भी पति को कष्ट नहीं देती थी । 
पति के किसी गुप्त विषय को कभी प्रकट नहीं करती थी। 
घर को स्वच्छ रखती थी । इसी पति-सेवा के वदले में 
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मुझको यह स्वर्गलाभ हुआ है; अस्य कोई बातं नहीं । 

पद्मिनी चित्तौर (राजपूताना) की रानी थी । इसका 
चरित्र भी इस देश के लोगों से छिपा नहीं । यह स्त्री 
पति-प्रेम और पातिब्रत में पिछले समय में बड़ी धुरन्धर 
(बढ़ी-चढ़ी) हुई है । इसकी कथा (यों है कि दिल्‍ली के 
बादशाह अलाउद्दीन ने जब भीमसिंह (FAR के राजा) 
की महारानी पदिमनी के रूप की प्रशंसा सुनी,तब उसका 
चित्त चलायमान हो गया । यहाँ तक कि उसने भीमसिह 
से कहला भेजा, रानी को हमारे महलों मे भेज दो। 
राजा ने जब विरोध किया, तब उसने कपट से राजा को 
कैद कर लिया । पर जब यह समाचार रानी को ज्ञात 
हुआ, तब उसने बादशाह से कहला भेजा, आप राजा को 
क्यों तंग करते हैं ? मैं आप ही आपके पास आ जाऊंगी । 
परन्तु मुझको एक दफे अपने पति से भेंट करने की और 
अपनी एक सहर सहेलियों को साथ लाने की आज्ञा हो 
जाय । कामासक्त बादशाह ने इस प्रार्थना को स्वीकार 
कर लिया, और आज्ञा दे दी । रानी ने क्या चतुराई की 
कि एक सहस्र वीर पुरुषों से कह दिया--आप स्त्रीवेष- 
खातात य ठसला करके और सब जरूरी अस्त्र-शस्त्र लेकर पाल- 


# यह कथा टाड राजस्थान में बिस्तार के साथ हैं। इस पर कई 
नाटक, उपन्यास. काव्य आंदि अब तक लिखे जा चूके हैं।--सं० 
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कियों में बैठकर मेरे साथ चलिए । यह आज्ञा दे, वहः 


स्वयं भी अस्त्र-शस्त्र लेकर और पालकियाँ उठवाकर 
चल दी । जब पालकियाँ बादशाह के डेरे के पास पहुँची, 
तब वह पहले बंदीगुह जाकर निज पति से मिली । 
राजा ने रानी को वीर-वेश धारण किये हुए देखकर 
बड़ा आइचये किया और प्रेमवश हृदय से लगाना चाहा । 
तब रानी बोली-प्राणनाथ, यह इसका समय नहीं है । 
मैने तुम्हारे छुड़ाने के लिए यह सब प्रपञ्च रचा है। एक 
Ka वीर पुरुषों को अपने संग स्त्री-वेंष में लाई हूँ । मेरे 
और आपके लिए यहाँ से थोड़ी दूर पर दो घोड़े खड़े 
हैं । शीता से चल दीजिए । यह कहकर राजा के हाथ 


में तलवार दे दी, और वहाँ से निकाल लाई । पहरुए 


आज्ञावश सच अचेत हो रहे थे । कुछ रोकटोक न हुई । 
सवार होकर अपने गढ़ में दोनों आ गये । 

जब रानी को बादशाह के पास पहुँचने मे देर हुई 
तब बादशाह व्याकुल होकर बंदीगृह की ओर गया । 
राजा-रानी, दोनों को वहाँ न पाकर ऋधारिनि मे भभक 
उठा । सेना को आज्ञा दी कि जितनी सहेली रानी के 
संग आई हैं, सबका धमं नष्ट कर डालो और आज ही 
युद्ध के लिए चढ़ चलो । पहले डोलियों के वीर ही खूब 
लड़ें; उसके बाद शाही सेना उसी दिन चित्तौर पर चढ़ 
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गई और घोर युद्ध हुआ । राजा के दस पुत्र संग्राम में 
खेत रहे । तब राजा स्वयं लड़ाई मे गया, और मारा 
गया । तब रानी ने अपनी सखियों से कहा-हमारे 
पति और पुत्र सब संग्राम में कट-कटकर स्वर्गवासी 
हुए । अब हम भी चिता में भस्म होकर उनसे चलकर 
मिलें । नहीं तो यह पापिष्ठ यवन हमारा धर्म नष्ट 
करेगा । स्त्रियों का परम भूषण और धन केवल सतीत्व 
ही है, सो अब उसकी रक्षा के लिए अगिनिप्रवेश के 
सिबा और कोई उपाय नही । यह कह पहले पद्मिनी 
आप चिता पर चढ़ी और पश्चात्‌ समस्त राजपुतानियाँ 
उसी प्रकार जलकर भस्म हो गई । जब राजा भीमसिह 
को बादशाह जीत चुका, तब रानी के लोभवश उसने 
चित्तौर के अन्तःपुर में प्रवेश किया । परन्तु जब देखा 
कि एक भी रमणी वहाँ दिखाई नहीं पड़ती, सबने जल- 
जलकर उस रमणीक भूमि को इमशान बना दिया है, 
तब वह बहुत पछताया । कहते हैं, इतनी स्त्रियाँ इस 
समय सती हुई थीं कि उनकी नथ जो तोली गई, 
तो ७४३ मन उतरीं । उन्हीं की आन अब तक चिट्ठयों 
पर लिखी जाती है कि कोई अन्य पुरुष इस चिट्ठी को 
खोलेगा, उसको इतनी हत्याओं का पाप लगेगा । 
# एक किवदन्ती यह भी सुनी जाती है कि इस युद्ध में जितने 
वीर क्षत्रिय मरे थे, उनके जनेऊ तोल में ७४ मन निकले थे, और 
७४३ का अंक चिट्ठी पर तभी से लिखने की प्रथा चली है ।--सं० 
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बहन; रानी पद्मिनी और उसकी राजपुतानियों को 
देख कि सतीत्व बनाये रखने को प्राण दे दिये, पर 
धमं नष्ट न होने दिया । एक आजकल की स्त्रियाँ हैं 
कि कामवश निज पति को भी त्याग देती हैं, विषपान 
कराके उनको मार डालती हैं, पति को त्याग यार के 
संग भाग निकलती हैं । 

' जोस्त्री अपने पति को प्रसन्न रखना चाहे, वह इन 
षोडश कलाओं को धारण करे, जो क्षेमेन्द्र कवि ने 
लिखी हैं-- 

(१) प्रसन्चमुख रहे । 

` (२) मुसकाते हुए मुखारबिन्द से बोले । 

(३) घर आने पर पति का सत्कार करे । 

(४) रसोई आप बनाकर परसे । 

(५) मुखवास ( पान-बीड़ी इत्यादि ) अपने 
हाथ से दे । 

(६) श्वंगारमयी हाव, भाव, कटाक्ष से रहे । 

(७) कविता व पुस्तकादि पढ़कर पति को 
सुनावे । 

: (द) पति की रुचि के अनुसार खेल सीखें और 
पति के संग खेले । 

(९) मनोहर गान करे । 
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(१०) मधुर वाणी से बोले । 

(११) पति के दोषों को मन में न धरे । 

(१२) पति के क्रूर वचनों का खयाल न करे । 

(१३) प्रत्येक कार्य में पति को उचित सम्मति दे । 

(१४) अपने ऊपर पति के लगाये दूषणों पर क्रोध 
न कर विनय दर्शावे । 

(१५) परपुरुष के संग हँसकर कभी बात न करे । 

(१६) पति को रति और विलास में संतोष दे । 

बहुन ! ये तो मैंने पति के संग रहने के स्त्रियों के धर्म 
बताये । अब मैं उनके धर्म बताती हूँ, जिनके पति परदेश 
को जीविका के लिए चले जाते हैं। ऐसी स्त्रियाँ, 
जिनके पति उनके पास नहीं हैं, अपने मन से अपने 
पतियों कीं याद दूर न करें। अपने मन में वही प्रीति 
बनाये रक्खें, जो पास रहने पर थी; क्योंकि स्त्री और 
पति का दूर रहना ही क्या है । उनके तो मन एक हैं । 
जिनका मन मिला है, वे कभी दूर नहीं हैं। जैसे-- 

जल में बसै कुमोदिनी, चन्दा बसै अकास। 

जो जन जाके मन बसँ, सो जन ताके पास ॥ 

मूरति मेरे मित्र को, चढ़ी रहत है चित्त। 

कहा भयो तन नामिल्यों, मन मिल आवत नित्त ॥ 
:. स्त्री नित उठ अपने पति काध्यानकर ले, और उसी 
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के चरणों में चित्त रक्खे । सोते समय भी उसी का ध्यान 
करके सोवे, अथवा उसका चित्रपट कढ़वाकर, उसका 
फोटो उतरवाकर, नित्य प्रभात को उठकर उसके दर्शन 
कर लिया करे । या केवल चेहरे भर का अत्यन्त छोटा 
फोटो खिचवाकर आरसी में मढ़वा ले । जो समय पति 
के भोजन करने का हो उसके बाद आप भोजन करे । 
सोने के समय के पीछे सोवे और उठने के समय से 
पहले उठे । 
जिस स्त्री का पति परदेश में हो, वह श्रृंगार करके 
न रहे आभूषण आदिधारण न करे और चटकी ले-भड़- 
कीले वस्त्र न पहने, किन्तु बहुत ही साधारण प्रकार से 
रहे । किसी उत्सव में, जैसे विवाहादि हैं, न जाय । न 
किसी से हँसी करे पराये घर कभी न रहे । जुआ 
आदि खेल कभी न खेले । जहाँ पुरुषों का समूह हो 
वहाँ कभी न जाय और न उधर देखे । किसी के घर 
न घूसे न इधर-उधर फिरे । कभी चिल्लाकर न बोले । 
किसी से लड़ाई या कलह न करे । बिना वस्त्र के कभी 
न रहे । गाने के समाज में न बैठे, और न गाना सुने । 
सदा बड़ी-बूढ़ियों के पास रहे । युवा स्त्रियों में कम बैठे 
एकान्त में न रहे । श्वृंगार की वस्तुओं को बहुधा, बल्कि 
कभी न देखे । मन में चंचलता न आने दे । सबसे बढ़- 
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कर यह कि अपने मन को वश में रक्खे, जितेन्द्रिय बनी 
रहे । स्त्री के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं । 
जो स्त्री जितेन्द्रिय नहीं, उससे अपना ध्म कभी न निब- 
हेगा; क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव बहुत चंचल होता है, 
और मन की चंचलता से ऐसी-ऐसी हानियाँ देखने 
और सुनने में बहुधा आई हैं, जिनका न कहना ही भला 
है । ये तो स््त्रयाँ हैं, बड़े-बड़े ऋषियों और सुनियों के 
मन में चंचलता होने से उनके तप नष्ट-भ्रष्ट हो गये हैं 
इसलिए स्त्री को पहले ही से जितेन्द्रिय रहने और मन को 
मारने को टेंव डालनी चाहिए जो ऐसे समय में काम 
आवे, और अपने धर्म पर सदा आरूढ़ रहे । जो अपने 
और अपने पति के कुल के धर्म हैं, उनसे कभी किसी 
समय बाहर न हो । वे स्त्रियाँ ही कुलवती और कुलीन 
घराने की कहलाती हैं, जगत्‌ में बड़ाई पाती हैं, पिता 
और पति, दोनों के कुल की मणि बनती हैं और बड़ाई 
कराती हैं । नहीं तो कुल की कलद्धिनी बन नील का 
टीका अपने और कुलवालों के माथे में लगाती हैं । कुल- 
वती स्त्रियाँ सदा लज्जावती बनकर रहती हैं कभी कोई 
काम ऐसा नहीं करतीं, जिससे उनकी पति (इज्जत) 
जाय व उन्हें दोष लगे । 


लज्जा यही नहीं है कि डेढ़ हाथ का घँघद काढू लिया 
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और मन में कुछ लाज नहीं रक्खी । घूंघट काढ़ने से 
लाज नहीं होती, और न परदे ही में रहने से । लाज तो 
मन की है यदि मन में लाज है, तो चाहे परदे में रहो 
या बाहर, घूंघट निकालो अथवा खुले मुंह रहो, कुछ डर 
नहीं । परन्तु पहले मन की निर्लज्जता को त्यागो । यदि 
मन ही में लाज नहीं, तो कहीं भी नहीं है। न परदे 
में और न घुँघट में । फिर वही कहावत होती है-- यह 
खेले कुल की वधू टटूटी ओट शिकार ।' 

लाज से अभिप्राय यह है कि कोई काम ऐसा न करे, 
जिससे लोंक-हसाई हो और कलंक लगे । चाहे वह काम 
छिप कर किया जायया प्रकट । काम ऐसा करना चाहिए 
जिससे कोई बुरा न कहे और दोष न लगे। लोकतिन्दा 
से डरना ही लज्जा है; क्योंकि राजा रामचन्द्रजी ने 
लोकनिन्दा ही से डरकर निर्दोष और पतिव्रता सीता 
महारानी को केवल इतने पर ही कि एक रजक को 
सीताजी की निन्दा करते सुन लिया था, राजभवन से 
निकाल वनवास दिया था । 

जिसको लोक में बुरा काम कहें, वही निलंज्जता का 
है । इसलिए MTA फूंक-फूंक कर पाँव रखकर काम 
करना चाहिए, जिससे लाज बनी रहे । लाज को बनाये 
रखना गृहस्थ के लिए बहुत ही आवश्यक ह्वै । जिस 
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गृहस्थ की लाज गई, उसका इस संसार में से सर्वस्व 
चला गया । जिसकी लाज रही, उसका सब कुछ रहा । 
चाहे धनी हो या निर्धन, गृहस्थ लज्जावान्‌ ही सराहा 
जाता है । 
पर गृहस्थ की लाज रखना अधिकतर स्त्री के हाथ में 
है। जो यही रक्खे तो रहे, नहीं तो सहज मे खो दे । 
लज्जा स्त्री के लिए रत्नजड़ें भुषणों से भी अधिक 
शोभा देती है; क्योंकि निलंज्ज स्त्री मनमाने भूषण 
धारण करने पर भी नहीं सोहती । वरन्‌' उसके भूषण 
उतनः ही अधिक उसे लजाते हैं। अतएव लज्जारूपी 
भूषण को स्त्री अवश्य ही ग्रहण व धारण करे । उसमें 
यह गुण अधिक है कि वह बिना मूल्य मिल जाता है । 
सोने-चाँदी के भूषण बिना मूल्य नहीं आते, और चोरी 
चले जाते हैं; परन्तु यह आभूषण चोर से सुरक्षित रहता 
है । साथ ही यह अकेला उन सौ भूषणों से अधिक मूल्य 
और गुण भी रखता है । 
स्त्री अपने पति के परदेश में रहने पर अपना समय 
सदा गृहकार्य, शिल्प और बालकों के पोषण में व्यतीत 
करे । जिसके सास-ससुर हैं, उसे तो अपने पालन की 
कुछ चिन्ता नही । पर जिसके सास-ससुर नहीं हैं, वह 
स्त्री सदा शिल्पविद्या से अपना पालन करे । ऐसी-वैसी 
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स्त्रियों में कभी न बैठे । बड़ी सावधानी से रहे । जिस 
चाल को कोई बुरा कहे, उसे तत्काल छोड़ दे । कभी 
उसे न करे। जिस स्त्री का पति परदेश में हो, वह इस 
प्रकार रहे-सहे और बर्ते । जिसका पति मर गया हो 
और वह विधवा हो गई हो, उसके लिए घर्म यह है 
'कि प्रथम तो अपने पति के साथ ही सती हो जाय । 
'पर आजकल इस राज्य में सती होना बन्द हो गया है । 
कोई स्त्री सती नहीं होने पाती । और सती कुछ पति 
कै संग भस्म होने ही से नहीं होतो । अपने मन को 
मारना और पति के चरणों में चित्त लगाये रखकर 
ईश्वर का भजन करना ही सती होना है जिसने मन 
मारा, उसने सब मारा, और जिससे यह न मरा, उससे 
कुछ भीन मरा । इस कारण विधवा के लिए मन का 
'मारना ही सती होना है । उसको नीचे के नियमों पर 
ध्यान देकर चलना चाहिए । इसके लिए इससे बहुत 
-अच्छा होगा-- 
उसको सबसे प्रथम परमेद्वर की आराधना में 
अपना समय व्यतीत करना चाहिए । शास्त्र आदि को 
विचारते रहना और संसार के सुखभोग से मन हटाकर 
ईश्वर की ओर लगाना चाहिए सदा साधृ-स्वभाव से 
रहना, कभी मंगल या उत्सव में न जाना, युवती और 
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पतिवाली स्त्रियों की बातें न सुनना, न उन्हें देखना; 
आभूषण और श्रृंगार तनिक भी न करना, बाल न 
सँवारना, पान न खाना, सुगन्धि न लगाना, पृथ्वी पर 
सोता और एक समय भोजन करना चाहिए । शास्त्र मे. 
आठ प्रकारके जो मैथुन कहे हैं, उनको वह सदा त्यागती 
रहे । वे थे हैँ-( १ ) ध्यान (दूसरे पुरुष का), (२) 
दर्शन ( पुरुषों को निहारना ), ( ३ ) स्पर्शं (दूसरों 
को अपनी देह छुलाना ), (४) आलिङ्गत ( किसी 
को छाती से लगाना व लिपटाना ), ( ५ ) समागम | 
(किसी से भिड़कर बैठाना, विशेषकर पुरुष से), (६) 
क्रीड़ा (किसी से हुँसी-ठट्ठा करना व कोई खेल खेलना), 
( ७ ) कथा ( रागव रस की बात करना व सुनना) 
और ( ८ ) एकान्तवास ( अकेली रहना ) । 
ईश्वर-निमित्त जहाँ तक व्रत हो सके, वहाँ तक ब्रत 


: करके संध्या के समय खाना । सो भी अति साधारण 


भोजन । स्वादिष्ट व बलकारक भोजन कभी न करना । 
चर के ऐसे काम धंधे करते रहना, जिनमें लोह अधिकतर 
हाथों की ओर बहने लगे । जैसे चक्की पीसना व चर्खा 
कातनः । इन दोनों कामों से रुधिर हाथों की ओर 
अधिकतर बहता है । इनसे जाँघों में चर्बी नहीं बढ़ने 
पाती । इसी कारण कामरिन बहुत ही कम हो जाती है। 
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इन्द्रियों को मारकर सदा अपने वदा में रखना । कभी 
किसी इन्द्रिय को प्रबल न होने देना । धर्म व नीति के 
उपदेश सुनना और सुनाना । अच्छी-अच्छी पुस्तकें 
पढ़ना । कातिक व माघ-स्तान करना । निर्जल और 
निराहार ब्रत करना । विधवा के लिए ये ही नियम हैं । 
जो विधवा इनके विरुद्ध काम करती है, वह दोष की 
भागी होती और अपनी निन्दा कराती है । 
लगे हाथों तुझको कुछ विधवाधर्म के गुरु भी बताये 
देती हूँ ।1- 
(१) जेठ, देवर, बाप, भाई व अन्य. रक्षक के अनुः 
गामी हो बते । 
(२) बकवाद और हठन करे; किन्तु स्वार्थ को त्यागे । 
(३) क्रोधत करे; दीन होकर संतोष से निर्वाह करे । 
(४) रक्षक की आज्ञा बिना कुछ न करे। 
(५) चित्त को चंचल न होने दे, स्थिर रवसे! _ 
(६) युवती स्त्रियों में बैठे । सदा बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों 
में बैठे । खोटी-कुचालिनों के पास बैठना क्या, उनसे तो 
बातचीत भी न करे, वरन्‌ उनके दर्शन भी न करे । 
(७) बेकार कभी न रहे घर का कुछ न कुछ 
काम-धंधा करती ही रहे, जिससे मन चलायमान न 
होने पावे । 
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(=) धर्म में निष्ठा रक्खे । और देश एवं समाज 
की सेवा में संलग्न रहे । 

(९) अपने कमाये धन से अनाथ बालकों और 
विधवाओं की सहायता व पालन करती रहे । 

(१०) पढ़ी हुई हो तो उपदेश-भरी पुस्तकों को 
आप पढ़े और दूसरों को सुनावे । 

ये धर्म तो पति के प्रति हुए, अब जो दूसरों के संग 
बर्तेना चाहिए, उनको सुन। स्त्रीको उचित है कि अपने 
जितने नातेदार हों सबसे प्रेम-प्रीति र्खे । कभी प्रीति 
को न तोड़े । जो अपने से बड़े हों, उनसे सदा भय 
करे । उनका जैसा आदर-सत्कार चाहिए, वैसा करे । 
` उनकी आज्ञा-भङ्ग न करे । उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई 
बात न करे । जो काम करने को वे कहें, उसके 
करने में नाहीं न करे, चाहे उसके करने को अपना सन 
हो या न हो । जो अपने से छोटे हों, उन पर सदा 
« प्यार-प्रीति रक्खे, उनसे अच्छी तरह बोले, उन्हें शिक्षा 
दे, लाड़ से रक्खे, प्यार से खिलावे, सदा उनको 
उपदेश देती रहे, और अपने पुत्र के समान समझे । 
यदि उनसे कोई अपराध भी बन पड़े तो उसे मन में न 
घरे, क्षमा कर दे । उन्हें प्यार से समझा दे कि फिर 
वे उस अपराध को न करें। जो अपने बराबर के हों, 
उनसे वैसः ही 'बलमक'रनले;हंलेन््रोखन"स्तियों-से“महन 
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की सी और पुरुषों से भाई कीसी प्रीति माने । 
आपस में कभी विरोध नकरे । यदि कोई कुछ अनुचित 
भी कह ले, तो बुरा न माने; पर आप किसी से ऐसी 
बात न बोले, जो उसे बुरी लगे। सदा सबसे प्यार- 
प्रीति और प्रेम का बर्ताव रकखे । 

सखी-सहेलियों में बेठकर अपनी बड़ाई कभी न 
' करे, रूपवती हो, तो कभी किसी को बुरा न कहें । 
यथा फलानी कैसी है, जैसी तवे की कालिख । वह भोंडी 
सूरत की है । इसी प्रकार के और शब्द कहकर कभी 
अपने वचन को बट्टा न लगावे । ऐसी रूपवती की कोई 
कभी बड़ाई नहीं करता । किंन्तु सब जनी यही कहने 
लगती हैं कि--“रूप तो अपने पति के लिये है। हमें 
बनाती है, सो क्या हमको अपना रूप दे देगी ? रूप ह 
तो अपने को ! हम क्या किसी से माँगने जाती हैं कि 
हमें अपना रूप दे दो । फिर क्या सभी रूपवती होती. 
हैं ? कुरूपा कोई नहीं होती ! अपनी बहन, भावज 
और माँ को देखे, कैसी चुडैल की सी सूरत हैं, 
ऐसी रूपवती है और रूप फटा पड़ता है, तो दस-बीस को 
बाँट दे यह तो ईश्वर की देन है | कोई काला होता हैं, 
कोई गोरा । क्या गोरी और रूपवती ही ब्याही जाती 
हैं ।-क्या 'काली"जर“कुछ्या: कोः संन, में।कोई घर में 
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नहीं रखता ?” इस प्रकार से कह-कहकर लुगाइयाँ 
चवाव करने लगती हैं । 

रूप, धन, विद्या व चातुरी में आप चाहे कसी ही 
चढ़ी-बढ़ी क्यों न हो, पर कभी अपने मन में भी इसका 
अभिमान न करे कि मैं रूपवती या धनवती हूं, 
दूसरी कुरूप हैं, निर्धन हैं । ऐसी बातें करनेवाली की 
निन्दा ही होती है। पास की बैठनेवाली सब नाम 
धरती हैं । उसे घमण्डिन समझ उसके पास सखी- 
सहेली बहुधा कम बैठती हैं | यह भी रीति की और 
देखी हुई बात है । इसलिए सखी-सहेलियों में बैठ कर 
कभी अभिमान की बातें न कह । किन्तु अपने मन में 
सदा यह विचार करती रहे कि मैं क्या हूँ ? सैकड़ों 
नहीं, लाखों ही इस संसार में मुझसे अधिक रूप- 
बती, धनवती और विद्यावती भरी पड़ी हैं । फिर मैं 
किस बात पर अभिमान करूँ ? अभिमानी को लज्जा 
के सिवा और कुछ नहीं मिलता । सखी-सहेलियों में 
एक-दो घंटे अवश्य बैठे जिससे कोई अकेले-सोहनी 
(एकांतप्रिय) व घमण्डिन होने का दोष न लगाने 
पावे, अथवा अपने मन में कोई और प्रकार का विचार 
न बाँधे सबको अपनी बहन से भी अधिक मानना 
चाहिए । दुख, दर्द में सबकी सहायता करनी चाहिये । 
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देवरानी व जेठानी से कभी ईर्ष्या-द्रोह न करे । उस्हें 
अपनी सगी बहन के समान जाने, और उनके YA को 
अपने पुत्र के समान । इसी प्रकार सबको अपता प्यारा 
` ही समझे और बरतें, किसी को पराया न जाने-माने । 
गुहस्थिन को चाहिये कि कभी बेकास न रहे । कुछ 
न कुछ घर का धंधा करती ही रहे । बेकाम रहने से 
मनुष्य आलसी और निरुद्यमी हो जाता है । यह गृहस्थों 
के लिये बड़ा भारी दोष है। बेकाम रहने से मत चञचल 
रहता है, जीविका में हानि होती है, बुरे-बुरे विचार 
मन में आते हैं, अंग शिथिल रहता है, भोजन नहीं 
पचता, काम करने को फिर मन नहीं करता और न 
किसी बात में लगता है, इसलिये कभी किसी गृहस्थित 
को बेकाम न रहना चाहिये। अपने घर के काम में 
चतुर और सावधान रहना चाहिये । कोई काम पड़ा न 
रहने देना चाहिये । आज का काम कल पर कभी न 
छोड़ना चाहिये । इस दोहे को सदा स्मरण रक्खे- | 
काल करे .सो आज कर, आज करे सो अब्ब । 
अवसर बीतो जात है, फेर करेगो कब्ब ॥ 
काम तो एक बेर करना ही पड़ेगा । अब किया तो 
तुम्हें करना पड़ेगा, पीछे किया तो तुम्हीं करोगी । 
पर इतना होगा कि अब न करने से, पड़ा रहने देने से 
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उसमें हानि हो जायगी, और पीछे पछताना पड़ेगा । 
चर का काम अच्छी तरह करने ही में स्त्रियों की 
चतुराई प्रकट होती है । जिस स्त्री की वस्तु घर में 
तितर-बितर पड़ी रहती है, कूड़ा-ककंट रहता है, उसे 
सब कोई फूहर और मूर्ख कहते हैं। पाहुना या दूसरा 
कोई जब घर में आता है, तो पहले यही देखता है, 
दूसरी वस्तुओं पर तो वह पीछे ध्यान देता है । चतुर 
स्त्री किसी वस्तु को घर में फैली या बिखरी नहीं रहने 
देती । जो वस्तु जहाँ चाहिये वहीं धरती है, और उसको 
अच्छी तरह सुरक्षित रखकर लाभ उठाती है। मुर्ख स्त्री 
कुत्ते, बिल्ली, मूसे, घूस को खिलाकर पछताती है। 
व्यय दूना करती है और उल्टी फूहर कहलाती है। 
स्त्रियों को व्यय (खर्च) आदि में भी अधिक सावधानी 
रखनी चाहिये । चर के भण्डार को कभी न चुके दे। व्यय 
थोड़ा करे । पर इतना थोड़ा भी नहीं, जिससे कजूसिन 
_कहलावे, अर्थात्‌ व्यर्थं व्यय न हने दे । ऐसा करने से 
' गृहस्थ को बहुत लाभ होता है 1 जो गृहस्थ विशेषकर 
स्त्री, व्यय अधिक करता है वह सदा ऋणी ही बना रहता 
है, और दुःख ही पाता है । अधिक व्यय गृहस्थ के लिये विष 
है। जो स्त्री प्रिथ वचन बोलनेवाली, व्यय को सोच- 
कर करनेवाली, भण्डार की रक्षक; सुन्दर, स्वच्छवेष, 
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जितेन्द्रि, घर्म में आरूढ़ और दयावती है, वह लक्ष्मी 
कहलाती है । अर्थात्‌ घर का कोष, धन, सम्पत्ति आदि 
सब स्त्री ही के अधीन हैं। जो स्त्री चतुर है, वह इन 
सब बातों को अच्छी भाँति कर सकती है । इसलिए 
गृहस्थ स्त्री को चतुर होना भी परम उपयोगी है 
चतुराई से सब काम अच्छे ही अच्छे होते हैं । 
गुहस्थ स्त्री को चाहिये कि जो उपकार उसने दूसरे 
के संग किया है, उसे भूल जाय, और जो उपकार 
दूसरों ने उसके संग किया है, उसे सदा याद रक्खे; 
जिससे दूसरे फिर भी उसकी सहायता कर सके । जो 
किसी के उपकार को भूल जाता है, उसके संग फिर 
कभी कोई उपकार नहीं करता, उसको कृतघ्न कहते 
हैं । अपना उपकार YA जाने से दूसरे लोग उसे दूना 
याद रखते और मानते हैं। जो कोई अपने किये उपकार 
को अपने मुख से कहता फिरता है, उसके उपकार 
का फल जाता रहता है। जितना उसका फल था, . 
सो उसे मिल गया--दस जने जान गये कि इसने 
इसके संग उपकार किया था । यदि वह अपने मुख से न 
कहता, तो जिसके संग उपकार किया था, वह उसको 
दूना मानता । अब उसने अपनी बड़ाई अपने मुख से 


USULI नज़ कर विया. गुहरिथ, स्त्री के 


भाग ] Digitized by Arya Wa kau Chennai and eGangotri १ ७ प्र 


लिये इससे यह भी शिक्षा निकली कि अपने किये की 
अपने मुख से कभी बड़ाई न करे; क्योंकि अच्छे मनुष्य 
अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई नही करते । जब 
कोई अपनी बड़ाई आप करता है, तब दूसरे नहीं करते; 
किन्तु उलटी उसकी निन्दा करने लगते हैं। गृहस्थिन 
सत्री को शिल्पविद्या पढ़ना बहुत ही उचित है; क्योंकि 
भले घर की बहू-बेटियों को इससे बहुत ही काम 
पड़ता रहता है। यह विद्या सदा लाभदायक हैँ । 
विशेषकर विपत्ति व बुरे समय में तो इससे बड़ी ही 
सहायता मिलती है। गृहस्थी का काम इस विद्या से 
बहुत निकलता है। नित्य के बरतने की वस्तुओं को 
शिल्प (कारीगरी) जाननेवाली स्त्रियाँ अपने आप 
बना लेती हैं । तनिक-तनिक सी वस्तु के लिये दूसरों 
का आश्रय नहीं टटोलती और न दाम खोती हैं । जो 
स्त्रियाँ इस विद्या को जानती हैं, वे कभी दूसरे का मुंह 
. नहीं ताकतीं, वरन्‌ अपने ही हाथ से सब कर लेती हैं। 
वे दूसरों का काम भी करके अपना एहसान उन पर कर 
देती हैं, और अपने काम को, जब कभी उनसे आकर 
पड़ता है, तो सहज में निकाल लेती हैं । 
- मैंने देखा है, मूर्ख स्त्रियाँ जो काम करना नहीं 
जानती, तनिक-तनिक से काम के लिये घर-घर स्त्रियों 
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की हाहा-सी खाती फिरती हैं, खुशामद करती हैं । 
यदि किसी ने मोह मुलाहिजे से अवकाश पाकर 
कर दिया तो भला, नहीं तो अपना सा मुँह लेकर 
खिसियानी सी फिर आती हैं, और पछताने लगती हैं 
कि हाय ! हमने क्यों न सीख लिया । जो हम ही 
जानती, तो काहे को इस भाँति हाहा और तिहोरे 
खाती फिरती । जो स्त्रियाँ इस विद्या को सीख लेती 
हैं, उनके घर में बर्तने की सब आवश्यक वस्तुएँ. मौजूद 
रहती हैं । वे अपना समय अच्छी तरह व्यतीत करती 
हैं-चर को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं से 
सुसज्जित रखती हैं । कहीं पंखे, डलिया, खिलौने आदि 
बनाती हैं; कहीं फूल, बेल बना-बनाकर टोपियों और 
अँगरखों मे लगाती हैं । भांति-भांति के चित्र और 
'लिखने' काढ़कर घर को शोभित रखती हैं । अपनी 
बुद्धि से नित्य नई वस्तुएँ बना-बनाकर तैयार करती 
हैँ । जो स्त्रियां इस विद्या में चतुर होती हैं, वे सब 
बातों में चतुराई प्रकट करती हैं। सब वात को चतुराई 
उनको आ जाती है । ड 
यह रीति की बात है कि मनुष्य जितनी बात देखता. 
और सीखता है, उससे दूनी अपनी बुद्धि से जान जाता . 
और बना ले 
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जो काम अपने को आता हो, और दूसरी कोई उस 
काम के कराने को आवे, तो कभी 'नाहीं' न करनी 
चाहिये; किन्तु बड़ें चाव और प्यार से उसका काम कर 
देना चाहिए । और फुरसत न हो, तो नञ्रता और 
स्नेह के साथ कह दे कि तनिक्र ठहरकर कर दूंगी । 
इसको यहीं छोड़ जाओ । इतनी देर पीछे किसी को 
भेज देना, मैं करके दे दूंगी । अथवा मत भेजना, मैं 
ही आप भिजवा दूँगी । और यदि यह देखे कि इसके 
यहाँ पर छोड़ जाने से इसको सन्देह होगा कि इसमें 
से कुछ ले लिया है, या कोई ऐसी ही स्त्री हो, जिसका 
स्वभाव ऐसा ही हो (क्योंकि बहुधा स्त्रियों का स्वभाव 
ऐसा देखने और सुनने में आया है), तो ऐसी की 
वस्तु को अपने यहाँ कभी न रक्खे, यदि वह कहे. 
तो भी न रक्खे। उसके सामने ही उसका काम कर 
दे, परन्तु नाहीं न करे, चाहे, उसने भले ही कभी 
तुम्हारे काम करने को नाहीं कर दी हो।जो 
उसने कभी पहले नाहीं कर दी थी, तो अबको 
. जब तुम्हारा काम आकर पड़ेगा, तो कभी वह 
नाहीं न करेगी । वरन्‌ बहुत उपकार मानकर मन सें 
कर देगी । जिसने अपना काम किसी समय कर दिया 
है, उसके उपकार को तो कभी न भूल जाता चाहिये । 
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बल्कि इसी चिन्ता में रहे कि इसके काम करने का 
मुझे कब दाँव व अवसर मिले, जो मैं इससे उऋण होऊं । 
जिसने तुम्हारा कभी तनिक सा भी काम कर दिया है, 
उसका काम तुम उससे दुगना-तिगुना कर दो । और 
जिसने कभी करने से नाही कर दी थी, उसकी निन्दा 
व पीठ-पीछे बुराई कभी मत करो । ऐसा करना बहुत ही 
बुरी बात है। ऐसे का काम कोई भी नहीं करता । वह 
घर-घर मारा-मारा फिरा करता है; क्योंकि जो कोई 
किसी का चवाव करता है, उसको कोई अच्छा नही 
कहता । कभी किसी को छुट्टी है, कभी नहीं है। पर 
दूसरे पर अपने काम न करने का दोष कभी न धरना 
चाहिए । आप सदा दूसरे का काम कर दे, तो सब कोई 
उसका भी कर देगा । यह दोहा किसी ने ठीक कहा है- 
आप भला तो जग भला, नाहीं भला न कोय। 
जो तोसों जैसी करे, सो तिहि तैसी होय ॥ 
सुनी हुई बात का विश्‍वास कभी न करे; और एक 
आध बेर की बात को तो मन में भी न धरे । जब तक 
अपनी आँख से न देखले, तब तक कभी सच न माने : 
क्योंकि देखी और सुनी बात में (अर्थात्‌ आँखों और. 
कानों में, चार अंगुल का अन्तर है । बहुत सी स्त्रियाँ 
ऐसी दूती होती हैं कि इधर की झठी-सच्ची बात उधर 


CC-0.1n Public Domain. Panini Kanya MSha Vidyalaya Collection. 


भा Digitized by Arya Samaj अम Chennai and eGangotri 
ग ] "मह १०९ 


जा कही और उधर की इधर आ कही । न उन्हें कुछ 
लाभ न प्रयोजन । पर उनका स्वभाव ही ऐसा होता 
है कि उन्होंने इसी में कुछ लाभ और चैन समझा हूँ । 
बैसे तो निन्दा और बुराई के सिवा कोई उन्हें अच्छा 
नहीं कहता; परन्तु उन्हें कुछ मजा ऐसा पड़ जाता है 
कि जब तक दो-चार की बुराई-भलाई, लगा-लतूरी व 
खोटी-खरीन कह लें तब तक उनका भोजन नहीं पचता। 
पेट ही में उसकी बाई भरी रहती है। इसलिए ऐसी 
स्त्रियों से सदा बचे रहना चाहिए, और कभी उनकी 
बात पर ध्यान न देना चाहिये । जो ऐसी स्त्रियाँ अपने 
चर भी आवें, तो यह तो उचित नहीं कि उन्हें घर से 
निकाल दे; क्योंकि यह तो निन्दा को बात हैं उसका 
सहज उपाय यही है कि ऐसी स्त्रियों से मन देकर न बोले, 
न उनकी बात को कान लगाकर सुने। वरनू यों कहकर 
टाल दे कि कोई कैसा ही हो, तुम तो अपनी और 
अच्छी-अच्छी बातें करो, जिसमें प्यार-प्रीति निकले । 

इन थोथी कहानियों में क्या धरा है जो करेगा, सो 
` आप भोगेगा । तुम अपने मुख से कहकर काहे को बुरी 
बनती हो ? इस प्रकार कहने में बुरा नहीं लगता और 
अपना काम हो जाता है । | 


छिस्ली:छिप्ती सन्नी को मैंने केना. के दृह नू और भीड़ 


ion. 
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में भी जाने का बड़ा चाव देखा है। जिन स्त्रियों का 
मन ऐसा होता है, वे अच्छी नहीं । जहाँ दूसरे पुरुष 
की परछाहीं पड़े वहाँ तो स्त्री को खड़ी भी न होनी 
चाहिए । फिर पुरुषों की भीड़ों में तो जाना कितनी बुरी 
बात है । मेलों और मन्दिरों में बहुधा जैसे दुष्ट और 
लुच्चे लोग जाते हैं, सो तूने देखे ही थे । मैंने तुझें उस 
दिन अपने संग ले जाकर दिखाया था कि उस स्त्री को 
उस दुष्ट ने कैसा-कैसा निर्लज्ज किया था । लोग कैसे बुरे 
बुरे शब्द मुँह से निकालकर उसको सुनाते थे और 
आँख, मुख और हाथ से कैसे-कंसे इशारे करते थे कि 
हम तुम सब लज्जित होकर वहाँ से हट गईं और घर को 
चली आईं । सो उस दिन तो बहन, कुछ भौ नहीं था । 
ये लुच्चे मनुष्य स्त्रियों की ऐसी-ऐसी दुर्देशा करते हैं 
कि भले घर की बहू-बेटियाँ तो एक बेर जाकर फिर 
दूसरी बेर जाने को मन नहीं चलाती । 

मेलों में गृहस्थिन स्त्री को कभी न जाना चाहिये । 
अब वह समय नहीं कि स्त्रयां मेलों और मन्दिरों में 
जाये । पहले किसी समय में ऐसा था कि सब स्त्रियाँ, 
यहाँ तक कि रानी और महारानी भी, अपने-अपने पति 
के साथ मेलों और उत्सवों में जाती थीं । पर अब वह 
समय नह? है "सिन्त" वेस्ली फिसितियांनदी०दैन मोहल, वे से 
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पुरुष ही । इसलिये आजकल कुलवती स्त्रियों को मेले 
और भीड में कभी न जाना चाहिए । भीड़ ही में क्या, 
जहाँ दो-चार पुरुषों का समूह खड़ा देख पड़े, वहाँ 
होकर निकले भी नहीं । दूसरे पुरुष की परछाही तक 
को भी न पतियाय विशेषकर उस पुरुष को, जो 
अपने घर का या नातेदार नहीं है और जिसे तुम भला 
मनुष्य नहीं जानती हो यदि जाय तो अपने पति के 
संग जाय । यदि स्त्री को अपने पति के संग जाकर पर- 
देश रहना पड़े (क्योंकि आजकल बहुधा नौकरी- 
वालों को ऐसा करना पड़ता है कि अपनी स्त्री को जहां 
नौकरी होती है, संग ले जाते हैं) तो व्यय आदि अधिक 
होता है पर तो भी सुख नहीं मिलता । सब बातों की 
बेचैनी रहती है। इसलिए तुझें अब यह भी बताये 
देती हूँ कि जो ऐसा अवसर आ पड़े, तो क्या करना 
होता है । 
बहुधा देखने और सुनते में आया कि पुरुष केवल 
अपनी स्त्री ही को ले जाते हैं । कभी-कभी ऐसा भी 
होता है कि घर में से कोई बड़ो-बूढ़ी, स्त्री संग चली 
जाती है, और दो-चार महीने या एक आध वर्षं रहकर 
आप तो चली आती है, और बहूं को पति ही के पास 
छोड़ आती है । यह तो सबसे अच्छी बात है कि घर की 
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कोई बड़ी-बूढ़ी स्त्री परदेश में अपने संग रहे; क्योंकि 
वहाँ सब परदेशी ही परदेशी होते हैं । पति के सिवा अपना 
आदमी कोई नहीं होता, जिसे पतियाय और न वहाँ की 
रीति,चाल,व्यवहार जाना,न वहाँ के लोगों का स्वभाव 
बर्ताव व चाल-ढाल मालूम, न यह ज्ञात कि कौन कैसा 
है, कौन कैसा,किसके पास उठना-बेठना ठीक होगा और 
किसके पास नहीं । जो बड़ी-बुढ़ी अपने संग होती हैं, 
तो किसी बात की चिन्ता नहीं रहती । वह देखेभाले 
होती हैं । उड़ते पखेर को पहचानती हैं । बहू लड़क- 
बुद्धि होती है । अभी संसार को कुछ देखा न भाला 
सहज में बहकाने और फुसलाने में आ जायं । पर वहाँ 
कठिन बात होती है जहाँ ऐसा होता है किं घर की तो 
अपने संग कोई न हो, केवल आप और अपना पति ही 
हो तो वहाँ पर बड़ी चतुराई और सावधानी से काम 
करना होता है, जिससे धोखा न खा बैठ। ऐसी दशा 
में यह उपदेश स्मरण रक्‍्खे कि जल्दी किसी से प्रीति न . 
जोड़ ले, न किसी के विरुद्ध रहे वरन्‌ ऊपर ही से 


प्रीति माने और घर का भेद किसी से न कहे । कभी किसी . : 


को किसी बात का कच्चा हाल न बतावे सुन सबकी 
ले; पर किसी की किसी सेन कहे । अपने मन ही में विचार 
सबकी बात, का तिय MUA KI 
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प्रकार स्त्री-पुरुष जिससे अपना काम पड़े, परिचय कर 
अपने मन में सोच ले कि यह स्त्री ऐसी है और यह 
ऐसी । जिसको अच्छी, सच्ची और सुचाली देखे, उससे 
अपना मेल बढ़ावे । जिसक्रो बुरी और अयोग्य समझें, 
उसका धीरे-धीरे अपने यहाँ से आना-जाना बन्द करने 
का ढंग निकाले । पर इस प्रकार नहीं, जिसमें लड़ाई 
या विरोध पेदा हो। जिसको भला जान लिया है, 
उससे दूसरियों का समाचार पूछकर, जो अच्छे गृ हस्थियों 
के घर हों उनके यहाँ का आने-जाने का व्यवहार 
डाले । अपनी प्यार-प्रीति और चाल-चलन से उनके 
मन में स्थान करके उनकी सहायता प्राप्त करे । उनको 
अपने जातिवालों व कुटुस्बियों की भाँति समझे ; क्योंकि 
परदेश में वे ही अपने जातिवाले हैं, जिनसे प्रीति है 
और अपने दुख-सुख में हाथ बटाते हैं, इसी प्रकार 
उनके साथ अपना निर्वाह करे । 

स्त्री को जब कहीं जाना पड़े, तब कपड़े इस प्रकार 
ओढ्ने-पहनने चाहिए कि कोई अंग व देह दिखती न 
रहे । माथे से पाँव तक सब ढक जाय । कोई निलंज 
व फूहड़ न बतावे । राह-बाट में कोई देखकर कुछ टोंके 
नहीं । धीरे-धीरे अपनी सीधी चाल से, राह में चलना 
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हाथ हिलाते हुए और पाँव उचकाते हुए ऊंटनी की 
भाँति लम्बे-लम्बे डग धरती, इधर-उधर हंस की सी 
गर्दन फेरती और निलेज्जों की भाँति देखती हुई जाय, 
जैसा बहुधा बहुत सी स्त्रियाँ करती हैं । 

राहमें इठलाते, हँसते व चिल्ला-चिल्लाकर बातें करते 
हुए और मुख खोले हुए भी न चलना चाहिए। न 
जाने, कौन अपना पहचाननेवाला मिल जाय, तो फिर 
लज्जित होना पड़ें, अथवा न जाने अपने मुख से बोलते 
में कोई बात केसी निकल जाय, जिससे लोग ZA और 
बोली-ठोली मारें । 


जब कभी बाहर जाना हो तो, सदा दूसरी स्त्री को, 
जो बड़ी-बूढ़ी हो, अपने संग ले जाना चाहिये । अकेले 
न निकलना चाहिये । 

बहन ! ये बातें तो मैंने तुझें वे सुनाई; जो स्त्री को 
अपने लिये करनी उचित हैं । अब यह कहती हूँ कि 
उसे पास-पड़ोसियों के संग रहकर केसे बर्तना चाहिये । 
सबसे पहले तो इस कहावत को याद रक्खे कि “आप 
भला तो जग भला ।” बुरा वही है, जो दूसरे को बुरा 
समझे; क्योंकि बुरा वही, जिसमें बुराई रहे । इस कारण 
दूसरी को, चाहे वह कैसी ही बुरी क्यों न हो, अपने 
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मुख से कभी बुरी न कहे । किन्तु भलाई ही करती रहे । 
जो बुरी होगी, उसको हर कोई बुरी ही कहेगा। हमारे 
अकेले के कहने या न कहने से कोई न बुरी हो जायगी, 
न भली । परन्तु अपने मुख से बुरा वचन न निकालना 
चाहिये । यह गुहस्थिन का धर्म है । सच्ची बात आधी 
लड़ाई होती है । बुरे को बुरा कहना अपने को गाली 
दिलवाना है जो तुम किसी की फूली को टोकोगी, तो 
दूसरी तुम्हारे टेंटरको उलटेगी, पराई निन्दा कभी न करनी 
चाहिए,चाहे झूठी हो या सच्ची । पड़ोसी के साथ पड़ोसी 
का धर्मे है कि उसके दोष और बुराई को जहाँ तक बने, 
छिपावे, कभी प्रकट न होने दे; क्योंकि आज तुम 
उसके सच्चे दोष उघारती हो, तो कल वह तुम्हारे झूठे 
दोष अपने मन से गढ़कर खड़े करेगी, और दस में 
` प्रकट करेगी । पडोसिन-पड़ोसिन आपस में बहन-बहन 
से भी अधिक है । जितना बहन काम नहीं आती उतना 
किसी समय पर पड़ोसिन काम आ जाती है । बहुन एक 
बेर लड़ भी पड़ती है, पर पड़ोसिन का धर्म है कि कभी 
अपनी पड़ोसिन से नहीं लड़ती । वरन्‌ दुख में दुखी और 
सुख में सुखी होती है। चाहे सुख में साथी न भी हो, 
पर दुख में तो अवश्य ही साथ देना ओर हाथ बटाना 
चाहिए । पड़ोसिन का जो कुछ काम हो, और उसे तुम 
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कर सकती हो तो अवश्य ही कर दो । कभी मुँह मत 
सोड़ो । विशेष कर तीज-त्योहार व विवाह आदि के 
काम में तो निश्चय ही सहायता दो; क्योंकि यही दिन 
फिर तुम्हारे लिए भी एक समय रक्खा हुआ ह्‌ 
जो तुम्हें अपनी पड़ोसिन की कोई बात कहनी हो 
तो उसे एकान्त में बुलाकर कह दो । उसके पीठ-पीछे 
कभी मत कहो । मुंह पर की कही हुई बुराई और निन्दा 
नहीं कहलाती । बुराई और निन्दा बही है, जो पीठ-पीछे 
कही जाय । इसमें इतनी और बुराई है कि जो तुम 
किसी की एक बात दूसरे से कहोगी, वह उसी की एक 
की चार लगावेगी । जो तुम अपनी पड़ोसिन से उसी 
के मुंह पर कहोगी तो जितनी बात है, उतनी ही रहेगी 
और पड़ोसिन बुरा भी न मानेगी, क्योंकि तुमने तो 
उसके भले के लिए उसे एकान्त में ले जाकर समझाया 
है । कुछ उसकी बुराई ओर निन्दा करने की तो तुम्हारी 
इच्छा है ही नहीं । जो ऐसा ही होता, तो तुम एकान्त 
में न कहती, दस-पाँच औरतों के सामने कहतीं । 
जेसे पड़ोसी की निन्दा और बुराई से डरना चाहिये 
वैसे ही उसकी वस्तु लेने से भी डरना चाहिये । कभी 
अपने पड़ोसी की वस्तु पर मन न ललचाना चाहिये । 
जो ऐसा करती है, वह अपनी वस्तु को खोती है। जो 
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तुम किसी की वस्तु उठाओगी तो दूसरी जब दाँव पावेगी 
तुम्हारी उठाकर ले जायगी, और जब तुम इस बात में 
प्रसिद्ध हो जाओगी, तो सब कोई, जब किसी की 
वस्तु जायगी, तुम्हारा ही नाम लगावेंगी, भले ही चाहे 
दूसरी ही कोई उसे ले गई हो । कहावत है-- "नामी चोर 
मारा जाय और नामी साह कमाय खाय।” कभी 
दूसरे की वस्तु पर लालच नहीं करना चाहिये । वह 
लालच ही फिर उसे दुःख देता और उसके नाश का 
कारण होता है, जिसके पीछे हाथ मलते और सिर 
धुनते ही बनता है। जेसे शहद की मक्खी । तू देखती 
ही है, वह अपने पड़ोसी फूल का रस चुराकर ले गई, 
और वृक्ष पर ले जाकर अपने छत्ते में जा धरा । जब 
शहद बन गया, तो लालच के मारे उसी के उसमें हाथ- 
पाँव फस गये । तब पीछे पछताकर हाथ मल-मलकर 
सिर धुनने और यह दोहा पढ़ने लगी-- 

शहद पंख लिपटाय के, माखी यों पछताय। , 

हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय ॥ 

अन्त को उसी शहद में लिपटी-लिपटी मर गई, और 
चींटियों ने उसे नोच-नोच खाया न वह फूलों का शहद 
चुराती, न उसमें लिपटकर चींटियों का आहार होती । 
इसलियेकआपप्े-प्रड़ोसी-के ua रने 
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से डरता चाहिए । जो अन्याय करती हैं, वह सदा दुःख 
ही पाती और अन्यायिन कहलाती है । फिर सब उसके 
साथ भी अन्याय ही करना चाहतीं हैं । अन्यायिन की 
कोई सहायता नहीं करती । यहाँ तक कि ऐसी को कोई 
अपने पास तक नहीं बिठाता । अन्यायिन को पंच और 

राजा दोनों से दण्ड मिलता है, और वह अपने अन्याय 

का फल पाती है। जैसा अपने को गिने, वैसा ही अपनी 

पड़ोसी को भी सब बातों में गिने जैसे अपने को दुःख 

और सुख होता है, वैसे ही अपने पड़ोसियों को होता है। 

जिन बातों को तुम चाहती हो कि तुम्हारी पड़ोसिन 

तुम्हारे संग न करे, तुम्हें भी चाहिये कि तुम भी वैसी 

बातें उसके संग कभी न करो । पड़ोसी कुएँ की परछाहीं 

है । जैसा बोलोगी व बर्तोगी, वैसा ही जबाब मिलेगा । 

कभी किसी ऐसी स्त्री से हेलमेल न करो, जो अपने 

से नीची या अपने से ऊंची हो। जो तुम्हारी पटतर 
व बराबर हो, उसी से हेलमेल करना अच्छा है, और 
सोहता भी है । ओछे को प्रीति में दुःख के सिवा सुख 
कभी नहीं मिलता । पहले तो ओछे जन अपने से बड़े 
के पास बैठने ही से इतरा जाते हैं, और फिर तनिक 
ही में प्रीति का संबंध तोड़ डालते हैं । उन्हें न प्रीति 
तोड़ते-लज़ज़ा,भ्राती/ है» भोर,ज़े maki Vaa ष॥न्येत T है | 
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किसी प्रकार ओछों की प्रीति में भलाई नहीं मिलती । 
पीछे दुःख के सिवा, सुख कभी नहीं मिलता । तिनके 
की भाँति प्रीति को तोड़ डालना ओछों ही का 
काम होता है | इसलिये उनसे कभी प्रीति न करे । 
कहावत भी तो तुने सुनी होगी कि “ओघे को प्रीति 
बारू की भीति ।” ओछे से अच्छे जन कभी न प्रीति 
जोड़ते हैं और न बिगाड़ते । दोनों भाँति से हानि होती 
है । इस समय एक कवि का वचन याद आ गया । वह 
मैं तुझे सुनाती हँ-- 

गिरि ते गिरिये जाय, मानसरोवर डूबिथे । 

मरि जैये विष खाय, मूरख मित्र न कीजिये ॥। 

और एक सवैया भी तुझें सुनाये देती हूँ; जो अकबर 
बादशाह से कवि गंग ने कहा था-- 

| सवैया 

जिहि के ढिग गंग तरंग बहै तिहि कूप तड़ाग पिया न पिया । 
जिहिके उरमें हरिनामबसँ तिहिऔरकोनामलियानलिया॥ 
जिहिभाग्यसोंआनसुपात्रमिलेसोकुपात्रकोदानदियानदिया। 
कवि गंग कहैं सुनु साह अकबर मुरख मित्र किया न किया ॥। 

ओछे मूर्ख और नादान सब एक ही हैं। कभी वही मूर्खा 
कहलाती हैं और कभी ओछी । जिसमे इनमें से एक 
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भी बात है, उसमें ये सब अवगुण हैं । अपने से ऊचे या 
बड़े से भी कभी मित्रता न करें; क्योंकि ऊँचे से जोड़ने 
में दबना पड़ता है, बराबर का बर्ताव नहीं रहता और 
जो बराबरी करनी पड़ती है, उसमें व्यय अधिक होता 
है, जो कि अपनी आयसे अधिक हो जाता है। आय से 
अधिक व्यय कर व बढ़कर चलने में भी गृहस्थ की हानि 
ही होती है । किसी-किसी स्थान पर तो अन्त आ जाता 
है, और निर्धन होना पड़ता है। इसलिये सम्बन्ध भी 
अपने से ऊंचे से न करना चाहिये । जो ऊंचे घर की 
बहू आती है, तो माँ बाप के बल से ससुरालवालों से 
दबती नहीं; किन्तु दबा लेती है । और जो अपनी बेटी : 
ऊंचे घर जाती है, तो भूखे व नीचे घराने की कहलाकर 
दुःख पाती है, सबके ताने-तिइने सहती हैं। माँ-बाप 
बेटी को देते-देते घबरा जाते हैं। कहाँ से लावें । जीविका 
थोड़ी, देना बहुत पड़ता है; क्योंकि सगाई की है, ऊँचे 
घर से । इसीलिये रीति-व्यवहार भी, कुछ अपनी लाज 
को, कुछ सम्बन्धी की लाज को, वैसे ही करने पड़ते हैं । 
वे यह नहीं जानते कि गृहस्थ अपने घर में कैसे काम 
चलाता है । पर लोकलाज के लिए करना ही पड़ता है । 
फिर वे इसी करनी के हो भी लेते हैं । इसलिये कभी 
अपने से ऊंचे या नीचे से नाता न जोड़ें जो बराबर 
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' का हो, उसी से व्यवहार रखना और नाता करना 
अच्छा है । 
जिसका स्वभाव और काम अपने से मिलता हो, 
उसी से मेल रक्खे, जिसका न मिलता हो, उससे मेल 
न करे; क्योंकि भलों की रीति है कि जोड़ कर पीछे 
तोड़ते नहीं । जब एक का स्वभाव दूसरे से नहीं मिलता, 
उनके काम एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, तो उनसे 
निभती नहीं पीछे टूट ही जाती है | जोड़कर तोड़ने 
से न जोड़ना ही भला होता है | इसलिये ऐसे मनुष्यों 
से नाता जोड़ने में लाभ नहीं, जिनका स्वभाव और 
'काम अपने से मेल नहीं खाता । 
हे बहन ! सदा सज्जन स्त्रियों के पास बैठना चाहिये, 
जो कलह रखती हैं, क्रोध करती हैं, जिनको चुगली 
खाने की टेंव है, जो चाल-चलन की खोटी हैं, कड़वा 
और चिल्लाकर बोलती हैं, घर में से वस्तु चुरा-चुराकर 
दूसरियों को दे देती हैं, ऐसी स्त्रियों के पास कभी न 
बैठना चाहिये । संगति का बड़ा भारी फल होता है। 
जैसी संगति, बैठोगी वैसी ही बुद्धी आवेगी, वेसी ही टेंव 
पड़ेगी । कोई माँ के पेट से गुण या अवगुण लेकर नही 
आती । पासवालियों को देख-देखकर ही सीख जाती 
है । थोड़े दिनों में उनकी सी चालढाल आये बिना 
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नहीं रहती । यह दोहा किसी ने ठीक ही कहा है-- 
दोष संग ते नसत है, संग पाय बनि जाय। 
काँजी ते पय फटत हैं, दधि डारे जमि जाय ॥ 
पसु-पच्छी जड़ जतु जे, तेह संगति पाय। 
होत चतुर तजि देत हैं, अपने असुचि सुभाय ॥ 

इसलिये जो सदा अपने से भली, बुद्धिमती और 
चतुर हो, उसकी संगति में बैठे बड़ों और अच्छो की 
धूल होकर भी रहना भला है । मूर्खं, नीच और बुरों 
की प्रभूताई भी हानि करती है। जैसे फूल की संगति 
पाकर कोड़ा देवता के सीस पर चढ़ जाता है, पर वही 
लकड़ी के संग में रहने से चूल्हे व भट्ठी में जलता है । जल, 
अग्नि की संगति से भाप होकर बादल बन आकाश 
में चढ़ जाता है, और वही मिट्टी के साथ रहने से कोच 
में पड़ दुर्गंध देने लगता है और पैरों से रौंदा जाता है। 
स्त्री को बुद्धिमती और साधु स्त्री की संगति में रहना 
चाहिए, जिससे अच्छी-अच्छी बातें सीखकर वह लोक 
और परलोक दोनों को सुधारे । 

जो कोई तुम्हारा हित विचार उपदेश करे, चाहे वह 
केसी ही हो, उसका उपकार मानो, उसके उपदेश को 
सुनो और ग्रहण करो । फिर अपने मन में विचार कर, 


जैसा हवसा काम करो. SIHA पर 
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उसकी बड़ाई करो । कहो, आपने हमारे ऊपर बड़ी दया 
और कृपा की कि ऐसी भली बात बताई । हम आपका 
कहाँ तक उपकार मानें ! आप तो हमारी हितू और 
प्यारी हो आपके सिवा ऐसी बात कौन बताती ? जो 
अपनी होती हैं, वे ही ऐसा करती हैं। दूसरे काहे को 
करती है ! अपनी-अपनी सबको पड़ती है; पर भली 
स्त्रियाँ दूसरों का भी ध्यान रखती हैं । 

जो कोई तुमको बुरा भी उपदेश दे,उसका भी उपकार 
मानो, चाहे उपदेश को मत में मत धरो, ओर त्याग 
दो; परन्तु उसके उपदेश की बुराई या निन्दा कभी मत 
करो । दूसरी बुरा उपदेश करे, तो भले ही करे; पर 
तुम कभी किसी को बुरा उपदेश मत दो । बुरा उपदेश 
देने से तो न न देना ही अच्छा । उपदेश भी विचार कर 
देना चाहिए । बहुत सी स्त्रियाँ भला बताते भी बुरा 
मानती हैं । ऐसियों के संग भलाई करने में उलटी बुराई 
yaa बँधती हैं, और फिर यह्‌ दोष आता है- 

हितहु की कहिये नहीं, जो नर होय अबोध । 

ज्यों नकटे को आरसी, होय दिखाये क्रोध ॥ 

जो कोई अपने से किसी तरह खफा हो जाय तो कभी 
उसके सामने उत्तर मत दो । जब तक उसका क्रोध रहे, 
मधुर वज़न, ही मुज से निकालती रहो। उसकी बात और 
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शब्दों पर कुछ भी ध्यान मत दो कि वह क्या कह रही है; 
क्योंकि वहतो इस समय अन्धी है। तुम उसके संग क्यों 
वैसी ही बनती हो? और जो कोई अधिक क्रोध करे तो 
उस समय मधूर वचन भी निकालना उचित नहीं। उस 
समय चुप ही साधना भला है । क्योंकि एक चुप हजार 
को हराती है, हजार बला टालती है। क्रोधवान्‌ को 
उत्तर देना आग में फूस डालना है, जिससे वह दूनी 
भभकती और दहकती है आग में ईधन न रहने से वह 
आप ही बुझ जाती है । पानी की भी आवद्कता नहीं 
होती । जब जाने कि दूसरी का क्रोध ठंडा हो गया, तब 
मधुर वचनों से विनती के साथ कहो, और जो अपना 
अपराध हो तो क्षमा माँगो । और जो उसी का अपराध 
हो तो बहुत नम्रता के साथ उसे जता और समझा दो । 
और आप उसका अपराध अपने मन से, उसके बिना कहे 
हुए ही, क्षमा कर दो। मधुर वचन क्रोध के लिये शीतल 
जल का गुण रखते हैं। जैसा कहा है-- 
मधुर वचन से जात मिटि, उत्तम जन अभिमान | 
तनिक शीत जल से मिटै, जैसे दुध-उफान ॥ 
आप कभी क्रोध में होने की टेव न डाले । दूसरे के 
अपराध पर कभी क्रोध न प्रकट करे। केवल वचन हीसे 


उसके दोष का निवारण कर दे, KUUMA होती 
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है । जो स्त्री कध करती है, उसे वह अन्धी बना देता 
है, और बुरे-बुरे काम करा डालता है । इसके रोकने के 
ये उपाय हैं-प्रथम तो जब क्रोध को आता देखे, तो 
वैसे ही सावधान हो जाय, उसको टाल दे, और जो 
आही जाय, तो शीतल जल पी ले और सौ से ले 
एक तक उलटी गिनती गिन जाय । क्रोध जाता रहेगा । 
क्रोध को न आने का एक सुगम उपाय यह भी है कि 
गम्भीर बना रहे बहुत जल्दी किसी काम को न कर 
बैठे । यदि कोई मूर्ख किसी बात को कह ले, तो उसका 
उत्तर उसे कभी न दे । यह दोहा उस समय याद रक्खे- 
मूरख को मुख बाँबई, निकसत वचन भुअंग। 
ताकी औषध मौन है, विष नहि व्यापत अंग ॥ 
यदि तेरे संग कोई स्त्री बुराई की बात करे, तो तू 
कभी उसको उसका बदला मत दे । तूने ईख को देखा 
है, वह अपने काटने और पेरनेवाले के संग कसा बर्ताव 
करती है । जो उसे जितना अनरस करता है, उसे वह 
उतना ही अधिक रस देती है । वह काटकर पछताता है 
और फिर उसके बीज को बोकर वर्ष भर उसके सींचने 
में परिश्रम करता है । इसी पर यह दोहा बनाया गया है- . 
जो तू चाहे अधिक रस, सीख ईख की लेय । 
जो तोको अनरस करे, ताहि अधिक रस देय ॥ 
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यदि बैरिन भी तेरे घर आवे, तो बड़े आदर और 
सत्कार से उठकर उसका सम्मान कर । और यदि कोई 
साधारण स्त्री ही आवे, तो भो उसका मान और आदर 
करके उसे बिठा और ऊंचा आसन दे, हित से बोल, 
आने का उपकार मान । जब तक वह रहे, तब तक 
अच्छी-अच्छी बातों से उसके मन को प्रसन्न रख और 
हर ले । जब चलने को कहे, तब एक या दोबेर तो 
नहीं करे, और जब जाने ही लगे, तब उससे कहे कि 
फिर भी कभी कृपा करना । क्या करे, हमारी तो छुट्टी 
नहीं होती । कभी हम भी आवेगी । मन तो तुमसे भरा 
नहीं; पर तुम्हारी बात को भी नहीं टाल सकती । कभी 
कभी जब अवकाश हुआ करे, इधर भी भूले-भटके कृपा 
किया कोजिये । और हमारे न आने का कुछ ध्यान न 
धरना । ऐसे कहती हुई बहुत नहीं तो द्वार तक तो 
अवश्य ही उसके संग जाय । चाहे जो कोई आवे, सबके 
लिये अपने मन में इस चौपाई को ध्यान में रक्खे । 

चौपाई 

आवें घर कुल कोई नारी । लेहु सनेह प्रीति करि भारी॥ 
विनयसहित पुछहुकुशलता | करहु सनेह प्रेमरस बाता ॥ 

यदि कोई पाहुना अपने घर पर आवे, तो उसका 
सत्कार जितने दिन वह रहे, अच्छी तरह, अपने वित्त के 
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अनुसार करो । उसके पीछे आप भोजन करो। उसके शयन 
किये पीछे आप सोओ । उससे अरकसाओ नहीं । 

अपने जितने नातेदार हों, किसी से कभी आपन 
बिगाडो । उनकी दो-चार बात भी सह लो । नातेदार से 
बिगाड़ने में फिर बिरादरी में सम्बन्ध कठिनता से होता है । 
नातेदार से बिगाड़ें पीछे बनना नहीं हो सकता । नाते- 
दारों से बिगाडकर, अपनी गौं के लिये, ब्याह-काज के 
अवसर पर फिर हाथ-पाँव जोड़कर उनसे जोड़नी ही 
पड़ती है । यदि नहीं जोड़ते, तो दस जनी हँसी और 
बुराई करती हैं, और काम भी नहीं सरता । इससे यही 
उत्तम है कि पहले बिगाड़ें ही नहीं, जिससे पीछे इतनी 
खुशामद न करनी पड़े, लोक-हँसाई न हो और आपस में 
मन न फटे । नातेदार और जाति-बिरादरी से सदा हेल- 
मेल ही बनाये रखने में कोई बुराई खड़ी नहीं होती, वरन्‌ 
बुराई दबती रहती है । कोई बैरी खड़ा नहीं होने पाता। 

गृहस्थ को बैरी तो स्वप्न में भी न रखना चाहिये । 
गृहस्थधर्मं बहुत ही कठिन है । न जाने कौन बेरी किस 
समय बया उपद्रव उठा खड़ा कर दे, जिससे गृहस्थ को 
दुःख हो जाय । 

गृहस्थ को अपनी बिरादरी में सदा आना-जाना 
रखना चाहिये; क्योंकि जो तुम किसी के न जाओगी, 
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तो तुम्हारे कौन आवेगा ? जाति में सभी बराबर हैं । 
थोड़ी सी ही बात में चवाव होने लगता है । बिरादरी 
का यदि तनिक सा भी बुलावा आवे, तो सौ काम छोड़- 
कर सबसे पहले जाना चाहिए । जो स्त्रियाँ ऐसा करती 
हैं उनके यहाँ जब कोई कार्य विवाह-उत्सव आदि 
होता है, तब सब हँसी-खुशी चली आती हैं। पर जो 
दूसरों के कभी नहीं जाती, उनके नौ-नौ बुलावे भेजने 
पर भी कोई उनके नहीं आती । यह तो रीति की बात 
है कि “तू मेरे तो मैं तेरे” नहीं तो कोई किसी का 
बिरादरी में दबेल थोड़े है । बिरादरी में तो जो तनिक 
सा भी कोई काम घमण्डया अकड़ का करती है; 
तो बिरादरीवाली उस थोड़े से का दसगुना करती 
हैं। बिरादरी में सब काम बहुत समझ-बूझकर 
करने चाहिये । 

बुद्धिमती स्त्री तो सब प्रकार से चतुर होती हैं । वे 
जैसा अवसर देखती हैं, और जैसा समय समझती हैं, 
वेसा ही बतंने लगती हैं । कहाँ तक कहूँ । यह थोड़ा 
सा कह दिया है । अब अन्त में तुझको गृहस्थी के लिये 
कुछ गृहस्थी के गुर बतलाती हूँ । इनके अनुसार बर्तने 
से गृहस्थी की मान-प्रतिष्ठा बनी रहती है, और उसमें 
अन्तर नहीं पड़ता । 
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(१) माता को पृथ्वी से बड़ी और पिता को 
आकाश से भी ऊँचा समझें; क्योंकि माता पालती 
और पिता रक्षा करता है । 

(२) सब बड़े-छोटों का यथायोग्य मान-सम्मान 
करना उचित है। 

(३) एकान्त में कभी किसी दूसरे पुरुष के 
पास न बैठे, चाहे वह बाप, भाई कोई हो । 

(४) भोजन का प्रबन्ध, रसोइया होने पर भी स्त्री 
को आप ही करना उचित है। 

(५) छोटों को शिक्षा देनी और बड़ों से लेनी 
चाहिए । 

(६) ऐसा न बोले कि शब्द बाहर तक सुनाई दे । 
द्वार पर खड़ी न हो । कोठे पर न चढ़े,और न खिड़की 
या झरोखों में से बाहर झांके कि बाहरवाले देख लें । 

(७) अनजानी स्त्री को, या जिसके आने को पति 
तथा घरंवालों ने बरज दिया हो, न आने दे । 

(८) बजने गहने पहनकर बाहर न जाना चाहिये; ' 
क्योंकि इससे जो मनुष्य उसकी ओर न भी देखते हों; 
वे भी देखने लग जाते हैं। 

(९) बहुत न घूमे न निरर्थक किसी के घर आवे- 
जाय । इससे आदर की हानि होती है । 
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(१०) दूसरे के घर बिना बुलाये न जाना | यदि 
अधिक मेल-मिलाप हो, तो कभी-कभी जाने में कुछ 
डर नहीं । पर अपने घर का पहले पुरा प्रबन्ध करके 
जाना चाहिए । 

(११) पाहुने का सबसे पहले भोजन की चिन्ता 
करनी चाहिये । उसका यथा-योग्य आदर-सत्कार 
करना चाहिये । 

(१२) जो शिक्षा की बात कहे, उसकी बात माननी 
चाहिये । 

(१३) कपड़ा ऐसा ओढ़े-पहने कि न शरीर दीले 
और न लाज लगे; किन्तु शरीर की रक्षा भी होती रहे । 


(१४) जिस वस्त्र से न अंग की रक्षा हुई, और न 
लाज ढको, उसका पहनना न पहनना समान है। 


(१५) बहु-बेटियों को सदा पुरुषों की दृष्टि से 
अलग सोना चाहिये । इसलिये कि इस अवस्था में सोकर 
सुध नहीं रहती । कोई अंग खुला हुआ पुरुषों की नजर 
में न पड़ जाय । 

(१६) यदि पुरुष कुछ वस्तु घर में से बाहर मंँगावे, 
तोलुरन्त दे देनी चाहिये । यदि न हो तो इस प्रकार टाले 
_ कि बाहर हँसी न हो और असली भेद न जान पड़े। 
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(१७) आवश्यक वस्तु से कम न करनी चाहिये, 
जिसमें अप्रतिष्ठा समझी जाय । 

(१८) अपने रोगी की टहल और सेवा मन से 
करनी चाहिये । 

(१९) अपने बड़े-बूढ़े के जीते जी कोई धन्धा ऐसा 
सीख लेना चाहिये, जो समय पड़ें पर पेट पालने के 
लिये काम आवे । 

गृहस्थधर्मं की समस्याएं । 

गृहस्थधर्मं के साथ ही साथ गृहस्थी की कुछेक 
समस्याएँ. भी हैं जिन्हें समझ लेना आवश्यक है अतः 
अब मैं तुमको कुछ गृहस्थ जीवन की समस्याओं के 
विषय में बताती हूँ । 

गृहस्थी की समस्याए -गुहस्थी की प्रमुख समस्या 
आशिक समस्या होती है। गृहिणी को यह जानना चाहिये 
कि परिवार की आय कितनी और कहाँ कहाँ से होती 
हैं तथा उसे किसी प्रकार से वह शारीरिक परिश्रम 
और बुद्धि का उपयोग करके बढ़ा अथवा बचा सकती 
है अथवा नहीं । परिवार के बजट में भावी संतान, 
उनकी शिक्षा दीक्षा आदि पर होनेवाले व्यय तथा 
अपनी वृद्धावस्था के व्यय के लिये भी स्थान होना 
चाहिये । अपने खाली समय में करने के लिये भी 
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गृहिणी के पास कुछ न कुछ उपयोगी कार्य होना ही 
चाहिये । भारतीय परिवार में गृहस्थी की एक समस्या 
परिवार में आनेवाले अतिथि के आदर सत्कार पर 
होनेवाला व्यय और सास, ननद आदि को देने के रूप 
में तथा समय समय पर त्योहार आदि पर होनेवाले 
“ व्यय भी सम्मिलित होते हैं । अतः गृहस्थी की 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्या तो आथिक ही होती है। 
यदि गृहिणी गृही की सम्मति से अच्छा बजट बना: 
लेती है और घर में उसी के अनुसार व्यय होता है 
तो परिवार में सुख शान्ति बनी रहती है। उसके 
बजट में न केवल प्रतिदिन के पौष्टिक भोजन, वस्त्र, 
नौकर चाकर यदि कोई हो तो उनके वेतन, मकान का 
किराया आदि का ही व्यय सम्मिलित होना चाहिये 
वरन भावी प्रसवकालीन व्यय, बालकों के मुंडन 
संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार आदि में होनेवाले 
अनुमानित व्यय भी सम्मिलित किये जाने चाहिये । 
अच्छे बजट की सबसे बड़ी परख यह है कि आय और 
व्यय में संतुलन तो हो ही, साथ ही साथ धन, समय 
और शक्ति के व्यय और उससे होनेवाले लाभ और 
उपयोग में भी संतुलन हो | आय के बढ़ने के साथ- 
साथ जीवन स्तर बढ़ाया भी जा सकता है और यह 
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पति पत्नी दोनों की सलाह से ही होना चाहिये । 
इसी प्रकार आय बढ़े अथवा न बढ़े संतान की संख्या 
बढ़ने के कारण अथवा रोगादि बढ़ जाने से होनेवाले 
अधिक व्यय की अवस्था में संतुलन बनाये रखने के 
लिये किन मदों में व्यय कम किया जाय यह भी बहुत 
सावधानी से निश्चित करना चाहिये क्योंकि इसमें 
होने वाली तनिक सी भी भूल सारे गृहस्थजीवन के 
सुख को धूमिल कर सकती है । 

गृहस्थी की दूसरी समस्या परिवार के सब सदस्यों 
को स्वस्थ रखने से संबंधित है। यद्यपि इसका भी संबंध 
बहुत कुछ बजट से है क्योंकि भोजन और औषधि 
दोनों पर ही व्यय होता है फिर भी इसे एक पृथक्‌ 
समस्या मानना ही उचित है। भोजन यदि पौष्टिक 
और ठीक दिया जाय तो रोग की समस्या बहुत कुछ 
हल हो सकती है। प्रायः ग्रामों में तो खाद्य सामग्री 
खेती आदि से एकत्रित की जा सकती है किन्तु नगरों 
में तो मोल ही लेना होता है| यूँ चतुर गृहिणी घर के 
आस पास तनिक सी भी धरती होने पर वहाँ कुछ 
तरकारियाँ आदि बो सकती है और धरती न होने पर 
भी काठ के बक्स, टीन के टब आदि में कुछ तरकारी 
आदि बोकर बाजार की तरकारियों का कुछ व्यय तो 
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कम ही कर सकती है। भोजन को शुद्धता से, ठीक 
ढंग से बनाना भी गृहिणी का ही कार्य है। वह अचार, 
चटनी, मुरब्बे, रार्बत, आदि बनाकर गृहस्थी के कुछ 
व्यय न्यून कर सकती है। भोजन को परोसना भी 
एक कला है और भोजन के पश्चात बर्तनों को स्वच्छ 
करना अथवा करवाना भी गृहिणी का ही कार्य है, 
विशेषतया जब कि घर अथवा रसोई छोटी होतो 
उसे और भी अधिक ध्यान स्वच्छता की ओर देना 
पड़ता है क्योंकि स्वच्छता न रहने पर मक्खियों का 
राज्य हो सकता है और परिणामस्वरूप घर में सहज 
ही रोग के कीटाणुओं का भी प्रवेश हो सकता है । 
अधिक धन होने पर भोजन के पदार्थो को अधिक 
मात्रा में तथा अधिक अच्छा लिया जा सकता है तथा 
दावत आदि के द्वारा गृहस्थी के सामाजिक जीवन 
और तज्जन्य आनन्द में भी वृद्धि की जा सकती है । 
स्वस्थ भोजन व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। 
चतुर गृहिणी अपनी बुद्धि से काम लेकर कम व्यय 
में परिवार को अधिक धन व्यय करके प्राप्त करने 
वाला सुख भी दे सकती है उदाहरणार्थ हमारे देश में 
अधिकांश लोगों की सामर्थ्यं हजारों रुपये व्यय करके 
रिफ्रिजरेटर लेने की नहीं है और गर्मी में खाद्य 
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वस्तुरयें शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में 
चतुर गृहिणी घर के किसी अपेक्षाकृत स्वच्छ एवं 
शीतल स्थान पर नीचे रेत बिछाकर और उस पर 
पानी छिड़क कर तथा उस पर कड़े में पानी डालकर 
उसके ऊपर घड़ा रख सकती हैं घड़े के भीतर खाद्य 
पदार्थ रखकर घड़े के ऊपर एक ढकने में पानी भरकर 
रखने से खाद्य वस्तुयें ठंडी और नष्ट होने से बची 
रहती हैं । इस प्रकार कम व्यय में ही सुविधा प्राप्त 
हो जाती है। 

परिवार के सब सदस्यों को वस्त्र देना भी गृहस्थी 
की समस्याओं में से ही एक है और इसका भी स्वास्थ्य 
से संबंध है। परिवार के सब सदस्यों को ऋतु के 
अनुसार ही वस्त्र मिलने चाहिए । वस्त्रों की रूपरेखा 
उनका प्रकार आथिक अवस्था के ही अनुरूप हो सकता 
है । अधिक धन होने पर बढ़िया वस्त्र बनाए अथवा 
लिये जा सकते हूं। उनकी संख्या भी अधिक रखी जा 
सकती है। अधिक धन न होने पर गृहिणी स्वेटर आदि 
आवश्यक वस्त्र स्वय बुन सकती हैं । सिलाई का काम 
भी बहुत कुछ गृहिणी स्वयं करके व्यय बचा सकती 
है इसके अतिरिक्त वस्त्रों को धोने, इस्तिरी करने; 
फट जाने पर मरम्मत करने और ऋतु परिवर्तन होने 
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पर भली प्रकार देखभाल कर रखने अथवा निकालने 
का कार्य भी गृहस्थी में होना चाहिये, स्वच्छ वस्त्र 
व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं । 
रहने के लिये स्वास्थ्य-वर्धक घर भी होना अत्यंत 
आवश्यक है । घर का बहुत बड़ा और बहुत से बढ़िया 
सामान से भरा हुआ होना उतना आवश्यक नहीं है 
'जितना कि उसका खुला प्रकाश युक्त और वायुवान 
होना आवश्यक है । प्रायः घर ऐसे स्थान पर होना 
चाहिए जहाँ कि गलियां आदि अच्छी हों और पड़ोस 
भी स्वास्थ्यकर हो । घर में स्वच्छता रहनी चाहिए । 
घर.के सब कमरे, गुसलखाना, पखाना आदि प्रतिदिन 
स्वच्छ किये जाने चाहिये तथा स्वच्छ रहने चाहिये । 
धन अधिक होने पर यह कार्य नौकर भी कर सकते 
हैं किन्तु गृहिणी को स्वयं उनके कार्य की देख रेख 
करनी चाहिए क्योंकि. स्वच्छता स्वास्थ्य के लिये 
अत्यंत आवश्यक है । ॒ 
बालकों के शारीरिक विकास , उठान और उनके 
स्वास्थ्य की भी पुरी देख रेख होनी चाहिए । उनकी 
स्वास्थ्य संबंधी आदतें ठीक होनी चाहिए । प्रतिदिन 
दाँत साफ करना, समय पर भोजन तथा विश्राम 
करना, पाखाने जाना, स्नान करना, वस्त्र आदि, पहनना 
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बालकों की आदत हो जानी चाहिये । स्वच्छ वायु में 
रहना तथा व्यायाम करना भी बालकों के लिये आवश्यक 
होता है उनका पढ़ना लिखना, संगीत, साहित्य, कला 
आदि से प्रेम होना भी उस अवस्था में संभव हो सकता 
है जब कि माता-पिता उस ओर ध्यान दें किन्तु ध्यान 
देने अथवा देखभाल करने का यह अर्थ कदापि नहीं होना 
चाहिएकि बालकों को अपने ढंग से आत्माभिव्यक्ति का 
अवसर न मिले । रोग में माता ही बालकों की 
परिचर्या करती है फिर भी पिता कुछ न कुछ देख- 
भाल तो करते ही हैं और चिकित्सा आदि गुरु गंभीर 
विषयों को लेकर माता पिता दोनों को मिलकर 
निश्चय करने चाहिये तथा चिकित्सक के प्रत्येक आदेश 
का ठीक ठीक पालन करके उनके साथ सहयोग भी 
करना ही चाहिये । बालकों की ही नहीं वरन 
रोगावस्था में गुहिणी को घर के अन्य व्यक्तियों की 
परिचर्या भी करनी ही होती है अतः उसे रोगी 
की परिचर्या करने का पूरा पुरा ज्ञान तथा अभ्यास भी 
होना ही चाहिये। यूँ तो स्तेह और कुछ स्वास्थ्य 
संबंधी नियमादि तथा परिचर्या संबंधी अत्यावश्यक 
बातों का ज्ञान होने पर कोई भी गृहिणी अच्छी परिचा- 
'रिका हो सकती है फिर भी उसे इस संबंध में विशेष 
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योग्यता प्राप्त करने का प्रयत्न भी करता ही चाहिये । 
इन सब बातों के अतिरिक्त नारी का एक महत्वपूर्ण 
कार्य है परिवार को अर्थ संबंधी चिन्ताओं से मुकत 
रखना। स्त्री को घर का व्यय भार तो लेना ही होता 
है अर्थात पुरुष जो कुछ कमा कर लाता है स्त्री को 
उस धन का यथार्थ मूल्य समझ कर उसे ठीक ढंग से 
और इस प्रकार खर्च करना चाहिये कि उसका अधि- 
काधिक उपयोग हो सके तथा उससे अधिकाधिक सम्भव 
लाभ उठायाजा सके । साधारणतया अभी तक स्त्री को 
धन उपार्जन करने में स्वयं परिश्रम नहीं करना पड़ता 
है इसलिये उसकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये कि 
धन को चाहे जेसे तैसे खरचं कर दिया जाय अथवा धन 
एकत्रित करना कोई कठिन कार्य ही नहीं है अतः इसे 
उड़ाया जाय । अधिक धन होने पर तो ऐसी मनोवृत्ति 
होती ही है जो कि ठीक नहीं है किन्तु कुछ स्त्रियाँ तो 
अधिक धन न होने पर भी ऐसी असावधानी से व्यय 
करती हैं और फिर पति को अर्थ चिन्ताग्रस्त कर 
देती हैं, किन्तु सुगृहिणी तो वही हैं जो कि पति की कम 
आय में भी सोच विचार कर काम करती हैं और पति. 
एवं परिवार की थोड़ी आमदनी में भी अधिकाधिक 
सुख पहुँचाने.का अयत्न करती हैं, तथा सम्भव हो तो 
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आपत्तिकाल के लिये कुछ बचा कर रखती हैं । ऐसा कर 
पाने के लिये यह आवश्यक है कि वह अनावश्यक वस्तुयें 
न खरीदें तथा खरीदी हुईं वस्तुओं के मूल्य ठीक ठाक 
जाँच करके ही उन्हें लें किसी प्रकार के अनावश्यक 
खर्चे को समय से न करने पर असमय में कुछ अधिक 
ही खर्च करता पड़ता है जैसे बिजली के बिल को 
समय से ही देकर कुछ न कुछ धन डिस्काउंट के नाम 
से बच ही जाता है। गृहिणी को इस ओर दृष्टि रखनी 
चाहिए । इसी प्रकार नवीन प्रचलन होने पर पुराने 
वस्त्रादि को ही ठीक करके नवीन प्रचलन का 
स्वयं घर पर सिलाई की मशीन अथवा हाथ से ही 
बना लेना नवीन बनवाने की अपेक्षा धन की बचत की 
दृष्टि से कहीं अच्छा रहता है। इसी प्रकार चतुर 
गृहिणी और भी कई प्रकार से गृहस्थी के व्यय को कम 
कर सकती हूं । स्त्री और पुरुष दोनों को ही इस योग्य 
होना चाहिये कि जीविकोपार्जन कर सके अतः स्त्री को 
भी आय बढ़ाने के लिये आथिक दृष्टि से उपयोगी होने 
के लिये जीविकोपार्जन करना चाहिये । 

गृहिणी को यह भी देखना चाहिए कि बालकों की 
स्वाभाविक, शारीरिक एवं मानसिक उठान के लिये 
उन्हें उपयुक्त वातावरण देना आवश्यक है। हर समय 
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बालक को खाने के लिये देते रहने, अकारण सर्दी गर्मी 
से बचाने के लिये चिन्तित रहने, उन्हीं की ओर ध्यान 
देते रहने से बालकों की शरीरिक एवं मानसिक उठान 
स्वाभाविक नहीं हो पाती और दूसरी ओर उनकी 
ओर बिल्कुल ध्यान न देने से लगभग परिणाम वैसा ही 
होता है । अतः उचित तो यह है कि बालकों की सुख 
सुविधा के लिये, उनके व्यक्तित्व के स्वाभाविक एवं 
संतुलित उठान एवं उभार के लिये उपथुक्त वातावरण 
तो दिया जाय अर्थात्‌ उन पर उतना ही ध्यान दिया 
जाय जितना कि आवश्यक हो तथा उन्हें स्वयं भी 
अपने ऊपर निर्भर रहने का स्वभाव बनाने की भी पुरी- 
पुरी सुविधा दी जाय। माता पिता को बालकों के अध्या- 
पकों को पुरा-पुरा सहयोग देना चाहिए अर्थात बच्चों के 
स्कूल के काम की भी देख-रेख करनी चाहिए किन्तु 
बच्चे को हर समय पढ़ने के लिए कहते रहना भी 
अनुचित है । पूरे परिवार के मनोरंजन, उनकी चिन्ता 
रहित कुछ घड़ियों को मुक्त हास्य से दिन में एक बार 
भर सकने की सुविधा एवं वैसा वातावरण उपस्थित 
करना भी गृहिणी का ही कार्य है। बच्चों का बाल्य- 
काल समाप्त होकर यौवन में पदार्पण करने का काल 
बहुत ही कठिन होता है। माता पिता और विशेषतया 
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माता को इस समय उन पर दृष्टि रखनी चाहिए तथा 
उनके अनजाने में ही मित्र रूप से उन्हें विकास प्राप्त 
होने तथा आत्म-निर्भर, आत्म विश्वासी बनने देने में 
सहायता देनी चाहिए । बच्चों को युवक एवं युवती बन- 
कर विवाह एव दाम्पत्य जीवन के योग्य बना सकना 
माता-पिता का ही कार्य है । परिवार में किसी प्रकार 
का नेतिक अथवा धाभिक वातावरण उपस्थित करना 
भी गृहिणी का ही कार्य होना चाहिए । 

गृहिणी ही परिवार के सदस्यों में परस्पर तथा 
सम्बन्धियों से उचित सम्बन्ध बनाये रखने में सहायक 
हो सकती है । यदि गृहिणी बुद्धिमती है तो वह सब 
सम्बन्धियों से परिवार के अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने 
में अवश्य सफल होगी । इसी प्रकार चतुर गृहिणी 
अडोस-पड़ोस तथा समाज में भी परिवार का उचित 
स्थान सहज ही बनाए रख सकती है । यद्यपि इन सब 
कार्यों में पति-पत्नी दोनों का ही पूरा-पूरा सहयोग होना 
चाहिए किन्तु चतुर गृहिणी ही इन सब की सफलता 
का श्रेय प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है । 

नौकरों की समस्याः-घरेलू काम स्वयं करना 
चाहिए किन्तु जिन घरों में नौकर होते हैं वहाँ 
गृहिणी की एक समस्या नौकरों से काम लेना 
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तथा अन्य व्यवहार रखना भी होता हैं। वस्तुतः 
नौकर भी मनुष्य ही होते हैं और समस्त मानवीय 
गुण एवं दुर्बलताएँ उनमें भी होती हैं अतः गृहिणी 
को तनिक सा मानव मनोविज्ञान तथा उद्योग मनो- 
विज्ञान का ज्ञान और तत्सम्बन्धी समझ होना भी 
आवश्यक है । इतना तो समझ लेना नितान्त आवश्यक 
है कि जिन घरों में प्रत्येक कार्थ समय पर तथा सुव्य- 
वस्थित ढंग से होता है वहाँ नौकरों का कार्ये अत्यन्त 
सुगम एवं सहज हो जाता है किन्तु समय पर और ढंग 
से कार्यं न होने पर घर के नौकरों का काम न केवल . 
बढ़ ही जाता है वरन ठीक से हो भी नहीं पाता है। 
परिणाम-स्वरूप गृहिणी को झींकना तो पड़ता है, 
नौकरों की शिकायत भी सदा बनी रहती है और 
नौकर भी तंग आये रहते हैं । 

नौकरों पर विशवास करना उन्हें ईमानदार बनाता 
है । जितनी अधिक नौकरों की आवश्यक देखभाल 
को जायेगी उतना ही नौकर चोर, निकम्मे, धोखा 
देनेवाले बनते जाथेंगे।वे भी मनुष्य हैं और उनके 
साथ मनुष्य को भाँति व्यवहार किये जाने पर वे सम्भ- 
वतः अपने कतंव्य भी समझने लगते हैं। उनके काम 
में अनावश्यक और अ स्तक्षेप करना भी ठीक 
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नहीं होता है । अतः गृहिणी को नौकरों से उन्हें गृहस्थी 
का एक अंग समझ कर ही व्यवहार करना चाहिए। तथा 
उनके भी खाने, पीने आदि का ध्यान रखना चाहिए । 
समय पर वेतन दे देना तथा कभी आवश्यकता पड़ने 
पर दो-चार रुपये उधार भी दे देना नोकरों को प्रभा- 
वित करता है। जब किसी नौकर को स्त्री अथवा 
उसका बच्चा अपने घर पर आये तो उसके साथ भी 
दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए । नौकरों को गालीः 
देता, मारना-पीटना तो हर प्रकार से अनुचित है। 
अन्य भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नौकरों के साथ 
नहीं करना चाहिए । नौकर को एक बार अपनी सब 
आवद्यकताएँ जता देनी चाहिए तथा उसी के अनुसार 
आदेश भी दे देना चाहिए । सबसे अच्छा तो यही है 
कि घरेलू काम के लिये नौकर हो ही नहीं सब अपता 
काम स्वयं ही करें । 

विवाह के लिये योग्यताः-साधारणतया स्वस्था 
व्यसक वर और कत्या का परस्पर विवाह होता है। 
विवाह योग्य कन्या का ही होना चाहिए । यूं तो कुछ 
विद्वान विवाह योग्य आयु कुछ कम रखते हैं और 
अन्य कुछ अधिक जिसकी चर्चा हम पृथक्‌ करेंगे, 
किन्तु हमारे देश में १८वर्ष से कम आयु की 
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कन्या और २५ वर्ष से कम आयु के वर का विवाह 
नहीं होना चाहिए । यद्यपि इस दिशा में बहुत पूर्व 
शारदा ऐक्ट द्वारा वैधानिक कदम उठाया गया था 
फिर भी आज भी यह प्रश्‍न विचारणीय हैं कि कन्या 
१४ वर्ष की आयु प्राप्त करके और वर १८ वर्ष की 
आयु के पदचात्‌ विवाह करने योग्य हो जाते हैं अथवा 
नहीं । मेरे विचार में तो इस देश की जलवायु को 
देखते हुए शारीरिक दृष्टि से कच्या का विवाह योग्य 
आयु १९ वर्ष और वर की २५ और २६ के बीच में 
हो सकती है । इस विषय में विधिविधान भी बनाये 
जा सकते हैं । ऐसा करने से देश की बेहद बढ़ती हुई 
जनसंख्या पर भी और कुछ नियंत्रण किया जा 
सकेगा । 
वर और कन्या का शारीरिक दृष्टि से पूणे- 
तया स्वस्थ होना आवश्यक है। यावज्जीवन रहने वाले 
किसी रोग में ग्रस्त अथवा किसी भयंकर छूत की 
बीमारी में ग्रस्त वर और कन्या का विवाह नहीं होना 
चाहिए और इस प्रकार के विवाहों को कानूनी दृष्टि 
से अवैध ठहराया जाना चाहिए | 
वस्तुतः हमारे देश में विवाह एक सामाजिक बन्धन 
-न होकर होता है जन्म जन्मान्तर का सम्बन्ध । यही 
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कारण है कि एक बार किसी प्रकार से विवाह की 
रसम पूरी हो जाने पर अर्थात फेरे पड़ जाने .पर वह 
बन्धन किसी प्रकार भी टूट नहीं सकता है किन्तु यह 
उचित नहीं जान पड़ता है । बरबस विवाह कर लेचा 
जिसे कि हमारे आठ प्रकार के विवाहों में से एक मान 
भी लिया गया है, अनमेल विवाह-उदाहरर्णाथें साठ 
वर्ष के पुरुष का १४ वर्ष की बालिका से विवाह, 
धोखा दे कर किसी को दिखा कर किसी अन्य से 
विवाह कर देना, धोखे से गर्भवती कन्या का विवाह 
कर देना, किसी भी एक का भयंकर रोग में ग्रस्त होना 
आदि आदि कुछ ऐसी बातें हैं जोकि वर और कन्या 
अर्थात पति-पत्नी का जीवन तो नष्ट कर ही देती है, 
उस विवाह को समाज के लिये भी अभिशाप ही बना 
देती है अतः देश-विधि के इस दिशा में सुधार करने 
के लिए सोच-विचार कर कुछ और भी कानून बनाये 
जा रहे हैं । हिन्दू कोड बिल के रूप में कुछ प्रयत्न तो 
किये भी गये थे किन्तु और भी अधिक प्रयत्न नारी 
का स्तर बदलने की दृष्टि से अब भी किये जा 
रहे हैं । 

वर विक्रय अथवा बरबस माँग कर लिया हुआ 
दहेज भी एक अत्यन्त घृणित प्रथा हें और किसी न 
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किसी प्रकार देश-विधि को इसका भी सुधार करना 
चाहिए । केवल शारीरिक और मानसिक दृष्टि से 
स्वस्थ वर-कन्या का ही विवाह होना चाहिए । विवाह 
के नाम पर न तो कन्या विक्रय ही होना चाहिए और 
न वर विक्रय ही। किसी भी अवस्था में चिर-रोगी 
अथवा विक्षिप्त व्यक्तियों का विवाह नहीं होना 
चाहिए । दहेज के विरुद्ध आज राज्यअधिकारी और 
जनता दोनों ही जोरदार आवाज उठा रहे हैं। शीघ्र 
ही इस प्रथा का कानूनी दृष्टि से भी समाप्त हो जाना 
आवश्यक है । 

विवाह से सम्बन्धित सब कानूनों का वर कच्या 
को ज्ञान होना चाहिए और सब प्रकार के धामिक, 
नैतिक एवं वैधानिक उत्तरदायित्व समझा कर ही उन 
दोनों का विवाह करना चाहिए । 

तलाक की व्यवस्था भी और उदार होनी चाहिए 
और इसमें स्त्रियों को और अधिक सुविधाएं मिलनी 
चाहिए । यदि गृहस्थ जीवन सुखी होगा तो कोई भी 
तलाक लेना नहीं चाहेगा किन्तु अत्यन्त कष्ट कर 
साथ रह कर बिताने वाले जीवन को अपेक्षा आत्म- 
सम्मान सहित पृथक्‌ रहकर जीवन व्यतीत करना 


अच्छा है । 
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स्वयंवरः-किसी समय में हमारे देश में कन्या वर 
को चुनती थी । सम्भवतः बड़े परिवारों अर्थात राजा- 
महाराजाओं की कन्याएं बहुत से अपनी ही बराबरी के 
राजकुमारों आदि की कीति-गाथाएँ सुनती रहती थीं 
और फिर वे एक समय में एक स्थान पर एकत्रित किए 
जाते थे। कन्या उनमें से अपने लिए वर-मनोनीत कर 
लिया करती थी । साधारण परिवारों की भी बालिकाएँ 
किसी प्रकार से अपने लिये वर-मनोनीत करके मातापिता 
को बता दिया करती होंगी । यही नहीं, स्वयं अपनी 
इच्छा से माता पिता को बिना सूचित किए भी विवाह 
हो जाता था जिसे गान्धर्व विवाह कहते थे । राक्षस 
और पिशाच-विवाह भी विवाह माने जाते थे किन्तु 
कुछ काल पश्चात्‌ कन्या की विवाह सम्बन्ध मे सम्मति 
भी उसकी अनधिकार चेष्टा मात्र ही रह गई । विवाह 
की आयु भी विदेशी आक्रमणों जन्य-संघर्षमय जीवन 
में बहुत नीचे उतरती गई और “अष्ट-वर्षा भवेद्‌ गौरी” 
आदि तक पहुँच गई । सम्भवतः इसके पीछे यही भावना 
रही होगी कि वही कन्या का पालन-पोषण और रक्षा 
करें जिनके परिवार का उसे सदस्या बनना होगा! साथ- 
साथ विवाह सम्बन्धी नियम बन्धनों को भी बहुतायत हो 
गई । व्यस्क होने से पूर्व कन्या का विवाह न कर पाने 
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पर जाति-च्यूत होना पड़ेगा और बिरादरी, जाति के 
सब विधिनिषेधों को मान कर ही विवाह सम्पन्न 
करना होगा । अतः माता-पिता सहज ही कन्या को 
एक विपत्ति समझने लगे और इससे न केवल स्त्री 
का सामाजिक स्तर ही नीचा हो गया वरन उसकी 
अन्य प्रकार से भी बहुत कुछ दुगंति हुई | जो भी कुछ 
हो, हमारे देश में सदियों वर-कच्या को एकत्रित करने 
का भार माता-पिता पर ही रहा । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि यौवन का उषःकाल और 
उसके तनिक इधर और उधर का समय बालक और 
बालिका के लिये बड़ा कठिन समय होता है। अधिकतर 
अपरिपक्व प्रणय आदि इसी काल में होते हैं। प्रायः 
बालिका इस काल में लज्जालु, झेपने वाली, छिपनेवाली 
और तनिक घबराई सी होती हैं तथा बालक भी बहुत 
कुछ अपने आप में अधिक अचेतन से हो जाते हैं । एक 
दूसरे की ओर आकर्षण और भी बढ़ जाता है। जहाँ 
बालक और बालिका को सर्वथा पृथक, दर्शनों से भी 
परे की वस्तु बना कर रखा जाता है वहाँ यह तो एक 
दूसरे का आकर्षण और भी बढ़ जाता है। अतः ऐसे 
समय में माता-पिता को सावधानी से बालक बालिका 
की देखभाल करनी चाहिये तथा उन्हें जीवन को समझ 
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उनको दाम्पत्य संबंधी शिक्षा दिये जाने की आवश्य- 
कता रहती है । 

काल्पनिक प्रणय और वास्तविक जीवन इस आयु 
में काल्पनिक प्रणय की मधुर रूपरेखा अधिकतर 
बालक और बालिका के दिवास्वपनों का विषय बन 
जाती है किन्तु वास्तविक जीवन से केवल काल्पनिक 
प्रणय से ही नहीं बनता है और जिन देशों में विवाह 
से पूर्व बालक-बालिका के परस्पर मिलन अर्थात 
कोर्टेशिप की व्यवस्था है वहाँ प्रायः इस प्रकार के 
संबंधों का फल भयंकर भी हो जाता है। दूसरी ओर 
यद्यपि अनजाने अनदेखे अथवा थोड़ी ही देर गुसजनों की 
उपस्थिति में मिलकर देखे हुए वर-कन्या का विवाह 
होता है वहाँ तनिक सी नवीनता, अपरिचित होने का 
आकषण तो रहता ही है साथ ही साथ यह भय भी 
रहता है कि कैसे निभेगी। यह भी सत्य है कि इसके 
विपरीत कोर्टेशिप और प्रणय करने के पश्चात किये गये 
विवाह संबंध सदा सर्वदा सफल ही होते हों, यह बात भी 
नहीं है अतः यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसका 
कोई समुचित हल अभी तक नहीं हो पाया है कि 
बालक बालिका को परस्पर मिलने को सारी सुविधायें 
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देकर समाज को उन्हें 'कोर्टशिप' प्रणय और फिर 
विवाह कर देता चाहिए अथवा स्वर्यं माता पिता 
आदि गुरुजनों को विवाह निश्चित कर देना चाहिये । 
ये एक में भावनात्मक उत्तेजना, अपरिपक्व बुद्धि और 
उत्तेजना में होने वाले प्रणय के दुष्परिणाम अर्थात 
असफल विवाह होने की संभावना भी हो सकती है 
और दूसरे में माता पिता का युवक और युवती की 
रूचि प्रवृत्ति आदि को ठीक ठाक न समझने के कारण 
होने वाले अनमेल विवाह की संभावना भी रहती ही 
है । फिर भी युवक और-युवती के परस्पर संबंध इस 
प्रकार के तो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ही होने 
चाहिए जिससे कि एक दूसरे को सदा सर्वदा भय का 
कारण, अपरिचित और अजनबी सा ही न समझता 
रहे छोटी आयु में सहशिक्षा तो लाभकर होती ही है, 
बहुत उच्च शिक्षा में सहरिक्षा होनी चाहिए । बीच के 
कुछ एक वर्ष दोनों को शिक्षा पृथक-पृथक होनी 
चाहिए । | 
यदि कभी किसी युग में इस देश में फिर से स्वयंवर 
प्रथा का प्रचलनहो भी जाए अर्थात युवती स्वयं अपनी 
इच्छा से अपने लिये वर का चुनाव करने लगे तो भी 
माता-पिता को उसे इस विषय में सहायता तो देनी ही 
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चाहिए । कुल मिलाकर युवती का स्वयं अपनी इच्छा 
से वर चुनकर विवाह करना ही सबसे अच्छा है। 
काल्पनिक प्रणय की तीब्रता से बचने के लिये ही 
प्रायः सब देशों में विवाह से कुछ काल पूर्वे सगाई 
करने की प्रथा होती है। सगाई संभवतः इसलिये की 
जाती है कि सगाई और विवाह के बीच के समय में 
एक दूसरे से अधिक घनिष्ठ संबंध रखकर दोनों परि- 
वार एक दूसरे को भली प्रकार जान लें समझ लें तथा 
वर कन्या भी एक दूसरे के स्वभाव आदि को समझ 
लें । यद्यपि हमारे देश में वर कन्या को अधिक घनि- 
ष्ठता स्थापित करने का अवसर नहीं मिल पाता है 
और यह भी ठीक है क्योंकि अत्यधिक घनिष्ठता 
यौवनावस्था मे आवश्यकता से अधिक घनिष्ठता भी 
हो सकता हूँ जो कि बालिका के लिये भयंकर भी सिद्ध 
हो सकते हैं। अतः बालक बालिका का संबंध अत्यंत 
सीमित ही रहता हैं । 

हमारे देश में शारीरिक एवं मानसिक पवित्रता का 
बहुत अधिक महत्व है। माता को यह भली प्रकार 
बालक और बालिका दोनों को ही समझा देता चाहिए 
किन्तु इसका अर्थं एक दूसरे के प्रति अनुदार, सकोर्ण 
और अक्षमाशील नहीं होना चाहिए । 
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विवाह की आयु :--विवाह की आयु क्या होनी चाहिए 
यह एक विवादास्पद प्रश्‍न हो सकता है। किन्तु यहाँ हम 
जल्दी होने वाले विवाह की हानियाँ तथा उसके लाभो 
पर एक दृष्टि तो डाल ही सकते हैं। वस्तुतः किसी भी 
अवस्था में कन्या का पति के साथ युवती होने से पूर्वे 
तो संबंध होना ही नहीं चाहिए । इस प्रकार के अथवा 
इससे निकट ही होने वाले संबंधों में संतान दुर्बल होती 
है तथा माता का स्वास्थ्य भी नष्ट हो जाता है | क्षय 
रोग होने के कारणों में से एक बाल विवाह अथवा 
जल्दी विवाह और संतान उत्पन्न करना भी है। ऐसे 
विवाह में पति पत्नी छोटी आयु के होने के कारण 
गृहस्थ जीवन के कठिन उत्तरदायित्वों को संभालने के 
योग्य भी नहीं होते हैं। परिणाम-स्वरूप उनमें मान- 
सिक विकृति, झुँझलाहट एक दूसरे पर दोषा रोपण करने 
की प्रवृत्ति आदि का जन्म हो जाता है और जीवन 
कटु हो जाता है। पति पत्नी माता पिता पर ही 
आथिक दृष्टि से आश्रित रहते हैं अतएव उनमें आत्म- 
निर्भरता नहीं आ पाती है। और कभी-कभी तो माता 
पिता पर ही झुँझलाहट ही आती रहती है। ऐसी 
अवस्था में उन्हें अनिच्छा से भी आथिक दृष्टि से 
आश्रित होने के कारण सम्मिलित परिवार में ही रहना 
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पड़ता है । जिसका परिणाम असंतुष्ट जीवन भी हो 
सकता है । ऐसे माता पिता की संतान से दादा दादी 
का स्नेह अधिक होता है और उनका लाइ प्यार बच्चों 
के माता पिता को उन पर शासन नहीं करने देता है। 
परिणाम-स्वरूप बच्चे कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं । 
यह सब दोष शीघ्र विवाह करने की दिशा में होते ही 
हैं और यदि पुरुष पूर्ण रूप से शिक्षित होकर ही 
विवाह करे ताकि एक ओर तो उसकी शिक्षा में ध्यान 
बँट जाने से बाधा न पड़े और दूसरी ओर वह विवाह 
- से पूर्व पूर्ण शिक्षित होकर ही विवाह करे ताकि एक 
ओर तो उसकी शिक्षा में ध्यान बॅट जाने से बाधा न पड़े 
और दूसरी ओर वह विवाह करने से पूर्व पूर्ण शिक्षित 
होकर आथिक दृष्टि से स्वतंत्र हो जाये ताकि उसे 
अपनी गृहस्थी का व्यय भार स्वयं उठाने को क्षमता 
प्राप्त हो सके, तो उसे देर में, बड़ी आयु में ही विवाह 
करना होगा क्योंकि उसके पूर्ण शिक्षित होकर कार्य 
क्षेत्र का चुनाव करने में पर्याप्त समय लगेगा ही । यह 
भी कहा जा सकता है कि ऐसी अवस्था में कन्या जिस 
परिवार से आयेगी वहाँ के संस्कार, वहाँ की शिक्षा 
दिक्षा लेकर ही आयेगी और उस प्रकार से नवीन 
परिवार में सर्वथा घुल मिल जाना उसके लिये तनिक 
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कठिन हो जायेगा जैसा कि छोटी आयु में आनेवाली 
कन्या कर सकती है । कम आयु में व्यक्तित्व का धरा- 
तल कोमल होता है और वह शीघ्र ही अपने अनुरूप 
बनाया जा सकता है किन्तु बड़े होकर व्यक्तित्व में 
परिवर्तन लाता तनिक कठिन हो जाता है । 

बहुत अधिक आगु हो जाने पर आयु में गंभीरता तो 
भर जाती हैं किन्तु उतनी अधिक उत्तेजना नहीं रहती 
है। अतःपति पत्नी के विवाहित जीवन में कभी आने की 
संभावना रहती है किन्तु बड़ी आयु की कन्या बिचार- 
वान होने के कारण अपने सभी गृहस्थी के उतरदायित्वो 
को अधिक अच्छी तरह निभा सकती है तथा विवाहित 
जीवत का आनंद और अधिक बढ़ा सकती है । अतः 
देश काल और परिस्थितियों को देखते हुए ही विवाह 
योग्य आयु निश्चित की जा सकती है यूं तो व्यक्ति 
की व्यक्तिगत मांगें, इच्छाएँ और आवश्यकताएं भी 
' एक दूसरे से मिन्न हो सकती हैं और होती भी हैं । 

विवाहित स्त्रियां और जीविकोपार्जन का प्ररन— 
यद्यपि हमारे देश में किसी एक समय में पुरुष 
धनोपार्जन करते थे और स्त्रियाँ घर के काम काज 
करती थी तथा उस धन का सदुपयोग करती थीं । 
आज इस देश में भी अवस्था तनिक परिवर्तित हो 
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गई है । कुछ तो स्त्रियाँ अधिक शिक्षित होकर अपनी 
शिक्षा को घरेलू कार्यो तक ही सीमित नहीं रखना 
चाहती और इसीलिये पुरुषों की भाँति घर से बाहर 
के क्षेत्र में भी कार्य करना चाहती हैं। और इसी के 
अंतगत अर्थोपार्जन भी किसी न किसी रूप में आ ही 
जाता है । इसके अतिरिक्त आथिक कठिनाइयों अर्थात 
जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की प्रबल आँकाक्षा और 
मँहगाई के बीच होने वाले प्रबल संघर्ष ने केवल पुरुष 
की ही आय से गृहस्थी के कार्यं चलने देना कठिन कर 
दिया है । अतः स्त्री भी जीविकोपार्जन करना चाहती 
है । साधारणतया मजदूर और निम्नवर्ग में तो सदा 
सर्वदा से स्त्री और पुरुष दोनों ही अर्थोपार्जन करते 
रहे हैं । मध्यवर्ग में हमारे देश में नगरों में स्त्रियों के 
जीविकोपार्जन की समस्या कुछ कुछ उठने लगी है । 
जहाँ भी कहीं यह्‌ प्रश्‍न उठता है, वहाँ सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण प्रश्न यह होता है कि यदि नारी के लिये 
जीविकोपार्जन करना आवश्यक हो ही जाए तो वह 
किस प्रकार अपने समस्त गृहस्थी संबंधी कर्तव्यों का 
पालन करते हुए भी जीविका के प्रश्‍न को हल कर 
सकती है । 

YA तो प्रकृति ते सर्वथा नारी के लिए ही 
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निश्चित कर दिए हैं और किसी प्रकार भी उनका 
विभाजन हो ही नहीं सकता है जैसे कि सन्तानोत्पति 
इस कार्य के कारण नारी को कुछ काल के लिए जो 
कार्ये, नौकरी अथवा व्यवसाय वह करेगी, उससे 
बंचित होना ही पड़ेगा । यदि उसे अपने व्यवसाय 
आदि से उतने समय के लिए छुट्टी मिल सके तो 
अच्छा ही है। अन्यथा उतने काल के लिए उसे कुछ भी 
पारिश्रमिक नहीं मिलेगा । बालकों के लालन-पालन का 
कार्यं भी उसे एक सीमा तक स्वयं करना ही होता है 
और गृहस्थी के अन्य कुछ एक कार्य भी उसके जिम्मे 
रहेंगे ही । फिर भी यदि नारी गृहस्थी की सुव्यवस्था 
कर पाती है तो उसे कुछ समय बाहर का काम करने 
के लिये भी मिल जाता है। उदाहरणार्थ-यदि कोई 
सत्री स्कूल में अध्यापिका है और उसे प्रातः १० बजे 
से सायं ४ बजे तक स्कूल में रहना पड़ता है तो वह 
प्रातः ५ अथवा ६ बजे उठकर घर की सफाई और 
लगभग ६.३० अथवा ७ बजे तक जलपान का 
कार्य समाप्त करके स्वयं उसकी तनिक सी देखभाल 
करती हुई ७ बजे तक जलपान का कार्य समाप्त करके 
तथा ७.३० तक स्वयं स्तान आदि करके अथवा यदि 
प्रातः शीघ्र ही स्नान कर लेती है तो इस समय पति 
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को स्तान आदि का प्रबंध करके ९ बजे तक भोजन 
तैयार कर सकती है। तत्पश्चात्‌ यदि शीध्च भोजन 
कर लें तो घर के सब लोगों को भोजन करा के 
अन्यथा बना हुआ भोजन ढक कर रखकर ९.३० बजे 
स्कूल के लिये चल सकती है और नौकर को ४ बजे 
के जलपान के लिए आदेश दे जा सकती है । नौकर न 
होने पर स्वयं रविवार अथवा अन्य किसी छुट्टी के 
दिन ७ दिन के जलपान का सामान तैयार कर सकती 
है और स्कूल से लौटते समय फल आदि ला सकती 
है । ४.३० बजे आकर दूध गरम करने अथवा चाय 
बनाने में उतना अधिक समय नहीं लगता है। यदि 
नौकर न होतों महरी अथवा कहार आकर बर्तन 
माँज सकता है। ऐसी अवस्था में उसे यदि समय पर 
प्रतिदिन, बतेन खाली मिल जाते हैं तो उसे भी 
सुविधा होती है और गृहिणी का कार्य भी हल्का 
होता है। 

इतनी अधिक कठिनता गृहस्थी के कार्य सम्पन्न 
करने की समस्या संबंधी नहीं होती है जितनीं कि 
बालकों का लालन को लेकर हमारे देश में जीविको- 
पार्जन करने वाली स्त्रियों के बच्चों को रखने वाली 
संस्थाओं का (कैश) अव तक तो सर्वथा अभाव ही 
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हे किन्तु अब राज्य की ओर से इस प्रकार की संस्थाएं 
खोली जा रही हैं अधिकतर कार्य करने वाली बहिनें 
घर की ही किसी वृद्धा स्त्री, सास अथवा माता अथवा 
जिठानी आदि के आश्रय में बालक को छोड़ जाती 
हूँ । कभी कभी नौकर पर भी छोड़ना पड़ता है पर 
ऐसा करना अत्यंत हानिकर है क्योंकि प्रायः नौकर 
बालकों की देख भाल ठीक नहीं करते और उन्हें बुरी 
आदतें डाल देते हैं। अच्छा तो यह हो कियातो 
ऐसी संस्थायें हों जहाँ कि ६ मास की आयु से लेकर 
अथवा इससे भी कम आयु के बालकों से लेकर ३ वर्ष 
तक के बालक रखे जा सकें और ३ वर्षं के बाद 
नर्सरी स्कूल में बच्चे भेजे जा सकें । मजदूर स्त्रियों के 
लिये तो विशेषतया ऐसे संस्थाओं का प्रबंध होना 
चाहिए जहाँ कि माताएँ निश्चिस्त होकर बच्चों को 
छोड़ कर काम पर जा सकें । यदि स्त्रियों के जीविको- 
पार्जन का प्रचलन अधिक हो जाए तो प्रत्येक मुहल्ले 
की कोई वृद्धा स्त्री थोड़ा सा ही शुल्क लेकर मुहल्ले 
की काम करने वाली बहिनों के बच्चों को दिन भर 
अपने पास रख सकती हैं। ऐसा करने से बच्चों के 
लालन पालन की समस्या का बहुत कुछ हल हो सकता 
है अन्यथा बच्चों के शारीरिक अथवा मानसिक 
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स्वास्थ्य को नष्ट करके जीविकोपार्जन करना अनुचित 
है किन्तु लाचारी की अवस्था में तो कुछ कहा ही नहीं 
जा सकता है। 

एक और प्रश्‍न हमारे देश में स्त्रियों के जीविको- 
पार्जन करने से संबंधित है। यह प्रश्‍न मनोवेज्ञानिक 
है । वस्तुतः स्त्री घरेलू काम काज करके भी आथिक 
दृष्टि से सर्वथा निकम्मी नहीं होती है। उसके घरेलू 
कार्यो का भी आर्थिक दृष्टि से मूल्य होता ही है फिर- 
भी बहुत कुछ यह विशवास किया जाता है कि स्त्री 
पुरुष की आश्रित है । पुरुष और स्त्री भी अर्थोपार्जन 
करने लगती है तो यह समझने लगती है कि वह 
स्वतंत्र है और पुरुष के लिए उसका यह स्वातन्त्र्य 
सहन करता कठिन हो जाता है । वह यह विचार 
करने लगता है कि स्त्री अब मुझे मानती नहीं है । 
फलस्वरूप दोनों का पारस्परिक संबंध असंतुलित सा 
होने लगता है और नित्य नवीन संघर्षो को जन्म देने 
लगता है । यह अवस्था अभी कुछ दिनों तक रहेगी 
और उसके बाद अपने आप ठीक ही हो जायेगी क्योंकि 
इधर मध्यम वर्ग में अभी कुछ दिनों से नारी ने भी 
जीविकोपार्जन करना आरंभ किया है। यद्यपि स्त्री और 
पुरुष दोनों समाज के समान रूप से सदस्य हैं अतः दोनों 
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को ही समाज के लिथे उपयोगी होना तथा जीविको- 
पार्जन करना चाहिए । निम्न वर्ग में जहाँ यह होता ही 
था वहाँ समस्या का यह रूप नहीं हुँ । वस्तुतः जहाँ पति 
और पत्नी में गंभीर स्नेह है परस्पर विश्वास हुँ वहाँ 
यह प्रश्‍न इस रूप में उठ ही नहीं सकता है। दोनों पक्षों 
को मिल जुल कर अन्य प्रश्‍नों को ही भाँति आथिक 
प्रश्‍न को भी सुलझाना चाहिए । फिर भी यदि आशिक 
दृष्टि से स्त्री की उपयोगिता अर्थोपार्जन करने में 
बाहर जाकर अधिक नहीं हो सकती है तो उसे पुरुष 
द्वारा संग्रहित धन का ऐसे ढुंग से उपयोग करना 
चाहिए जिससे उसी धन का अधिकाधिक उपयोग हो 
सके और इस प्रकार वह घर के धन की बचत भी 
कर सकेगी तथा आथिक दृष्टि से अपनी उपयोगिता 
भी सिद्ध कर सकेंगी। दूसरी ओर योग्यता होने पर 
और गृहस्थी का काम काज ठीक से करते रहने पर भी 
यदि वह जीविकोपार्जन कर सकती है तो वैसा करने 
में कोई हानि भी नहीं है किन्तु गृहस्थी की सुख शान्ति 
बालकों का समुचित रूप से लालन पालन किया 
जाना आदि तारी के अत्यंत पुनीत एवं आवश्यक 
कतव्य है । 

गृहि को, हस्त, कार्यों को, सुनाए, प से करते 
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हुए भी जीविकोपार्जन का कार्य करता चाहिए । उसे 
अपने सब कार्यों को दैनिक साप्ताहिक सामयिक कार्या 
में बाँट लेना चाहिए । ऐसे तो आकस्मिक कार्य तो जब 
भी कभी आ पड़ेंगे उसे करना ही होगा जैसेकि परि- 
बार में किसी व्यक्ति का विवाह, यज्ञोपवीत तथा 
किसी का रोगी हो जाना आदि । 

साधारण तथा दैनिक कार्यों में उसे घरेलू कार्ये 
और व्यवसाय संबंधी कार्यों का ब्योरा तैयार करालेना 
होगा । यदि वह डायरी रख सके तो और भी अच्छा 
हो घरेलू दैनिक कार्यों में उसे घर की सफाई प्रतिदिन 
करना अथवा करवाना चाहिए । रसोई, स्नानगृह, 
शौचग्रह की सफाई तो बहुत अच्छी तरह प्रतिदिन 
करवानी ही चाहिए । किन्तु अन्य कमरों में भी झाइ, 
लगाना तथा सब चीजों को झाड पोंछ होती रहे तो 
चर चमकता रहेगा । ऐसी अवस्था में यदि एक MA 
दिन झाड़ नभी लग सके तो भी गंदगी नहीं जान 
पड़ेगी । बच्चे को सब वस्तुयें यथास्थान रखने की 
आदत डलवानी चाहिए । इससे गृहिणी का कार्य कुछ 
कम ही हो जाता है । है 

भोजन बनाना अथवा बनवाना भी गृहिंणी का 
नित्य कर्म है । परिवार के सब व्यक्तियों को पौष्टिक 
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और आवश्यकतानुसार भोजन मिले यह गृहिणी की 
स्वयं देखना चाहिए । इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति 
के रोगी हो जाने पर उसके पथ्य एवं औषध की 
व्यवस्था भी गृहिणी ही को करनी पड़ती है। 
बच्चों की देख भाल इस ढंग से करना कि उनका 
शारीरिक, मानसिक, एवं चारित्रिक विकास ठीक ढुंग 
से हो सके, गृहिणी का ही कार्य है उसे कुछ कुछ 
कपड़े भी नित्य धोने धुलवाने पड़ते हैं। समय पर 
YAA चादर, विस्तर लगवा कर बच्चों को सुलाना और 
प्रातःकाल समय पर उठाना भी गृहिणी का ही 
. कायं हू । 
इसके अतिरिक्त प्रतिदिन का हिसाब लिखना भी 
आवस्यक है ताकि घर के बजट पर उसका नियत्रण 
एवं अधिकार रहे । यदि किसी एक मद में अधिक हो 
जाये तो दूसरी ओर व्यवसाय के कार्यो के कारण घर 
के कार्यो को हानि न हों । 
साप्ताहिक कार्यों में साप्ताहिक घर की सफाई, 
आचार, मुरब्बे आदि को आवश्यकतानुसार धूप 
दिखाना, कपड़े धोना, धोबी को कपड़े देना और लेना 
कपड़ों की सिलाई और मरम्मत आदि को गिना 
जा सकता है। त्योहारों की तैयारी करना, घर की 
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पुताई, बुनाई, कपड़ें बनवाना आदि सामयिक कार्य 
होते हैं । 

गृहिणी को कार्यं और समय दोनों का ही पूरा-पूरा 
ध्यान कर प्रत्येक कार्यं को व्यवस्थित ढंग से ही करना 
चाहिए। इस प्रकार वह अपने घरेलू और जीवको- 
पार्जन संबंधी दोनों ही कार्य ठीक ढंग से कर सकेगी । 
वस्तुतः गृहपति को भी यथा सम्भव गृहिणी के हर घरेलू 
कार्य में उसकी सहायता करना चाहिए क्योंकि गृह के 
लिये दोनों का ही समान उत्तरदायित्व होता है । 


सामान्य शिक्षा 


—: 0 {:—— 


(६ तना कहकर दुर्गा बोली-अब तक तो तुझको 


1 गृहस्थधर्म बतलाया, अव कुछ सामाच्य शिक्षा 
की बातें लगे हाथों और बताये देती हूँ । ले, सुन । 
ससुराल में जब लड़की जाय, तो वहाँ बड़े शील- 
स्वभाव से रहे; क्योंकि नई बहू के देखने को जब 


नातेदार व मुहल्लेवाली स्त्रियाँ आती हैं, तब यही ' 


देखती हैं कि बहू की बोल-चाल, उठक-बेठक, आँचल, 
लाज और चतुराई कैसी है । सो बहू को चाहिये कि 
सबसे पहले उठे “अँधे रे,में ही UJE HA त्याग कर आवे | 
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नई बहू को तो इसका विशेषकर बहुत ही ध्यान रखना 
चाहिये । सबसे पीछे सोने को जाय और सदा पुरुषों 
से अलग सोवे; क्योंकि बहू को ऐसे रहना चाहिये कि 
सासुरे में कोई यह न जान सके कि बहू कब और कहाँ 
सोई थी, और कब तक सोती रहती है । 

उठकर पहले अपना गहना-पाता देख लेना चाहिये 
कि कुछ गिर तो नहीं पड़ा; क्योंकि जो इस समय मालूम 
हो जायगा, तो मिल भी जायगा, नहीं तो किसी टहलुई 
इत्यादि की दृष्टि पड़ने पर फिर न मिल सकेगा । 

भोजन भी सबसे पीछे करे । पति की गुप्त बातें 
किसी से न कहे, और न सबके सासने उससे बोले । 
किसी बड़ी-बूढ़ी की बात में तकं न करे । कभी नङ्की 
होकर न नहाय, न शौच को जाय । सदा वस्त्र पहनकर 
ही जाय । कुच उघारे न रक्खे। यह महा निलंज्जता 
की बात है, और स्वास्थ्य के भी विरुद्ध है। महीन 
कपड़ा पहनकर कभी स्नान न करे-विशेषकर तीर्थ 
आदि में, जहाँ सैकड़ों मनुष्यों की दृष्टि पड़ती है। 
मेरी तो सम्मति यह है कि स्त्री का तीर्थस्थान में जाना 
ही अच्छा नहीं, चाहे वह मोटे ही कपड़ें पहनकर क्‍यों 
न स्तान करे । इस कारण कि ऐसे स्थानों पर स्नान 
करता मह्या निले जज़ता,, दि; सत ख, है।कि,ब 8 त-सी 
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स्त्रियाँ मोटे कपड़ों के विषय में कहती हैं--चुभता है; 
पहना नहीं जाता और न सँभलता है । इसलिये मेरा 
उनसे यह प्रश्‍न है कि जब उनसे पाव-भर व आध सेर 
के भारी मोटे कपड़े नहीं सँभाले जाते, तो वे चाँदी- 
सोने के भारी-भारी भूषणों को क्यों नहीं उतारकर 
फेंक देती ? पर उनके लिए तो 'च' भी नहीं करती-- 
'आरी-भारी' ही पुकारती रहती हैं । 

ससुराल में कोई बात ऐसी न करे, जिससे वहाँ चिढ़ 
जाय ।. 

जब प्रथम ही जाय, तो पहले छोटे-छोटे काम करने 
लगे--जैसे बत्ती बटना, साग बनाना आदि। इसके पीछे 
धीरे-धीरे फिर दूसरे बड़े काम करने लगे। वहाँ जाकर 
माता-पिता व यहाँ की संखी-सहेलियों से मोह न छोड़ 
दे । जवानी, नींद, धन, विद्या, गुण, रूप क्रोध, प्रेम; 
बल, अधिकार और कुनबे के मद से सचेत रहकर 
चलेगी तो सदा आनन्द पावेगी और सब जगह प्रतिष्ठा 
बनी रहेगी, नहीं तो कष्ट भोगेगी और निरादर होगा । 
जो बहू-बेटी इस ओर ध्यान देकर चलती हैं उसकी 
बड़ाई हुआ करती है । 

चौपाई 

सरल सुभाव आँखि में शीला ! वेष सुहावन वचन रसीला॥। 
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अपनी सखी-सहेलियों तथा नातेदारों से सदा पत्र- 
व्यवहार रखना, जिसमें परस्पर को कुशल-क्षेम ज्ञात 
होती रहे । पत्रों में आदरसूचक शब्दों का प्रयोग करना 
चाहिये । जेसे- 
सखी को--प्राणप्रिये, सुभगे, परमस्नेही, परम- 
विज्ञशील श्री ३-- 
बड़ी नंद को-श्रीमती महामान्या परमपूज्या श्री ५-- 
छोटी नंद को-परममाननीया, शीलशिरोमणि श्री ३-- 
छोटी बहन को--प्राणप्यारी, नेत्रप्रकाशिनी १-- 
भावज को-सौभाग्यशिरोमणि श्री ३-- 
जेठानी को- श्रीमती सर्वगुणखानि, शीलवती, 
कृपालु श्री ५-- 
देवरानी को-रूपनिधान, शीलवती, पतिप्रमोदिनी 
श्री १-- 
पति को-प्राणनाथ, प्राणजीवन, मम सौभाग्यदायक 
व सौभाग्य के कारण श्री ५-- 
बहू को-कुलदीप्ति, शीलवती, सौभाग्यपरिपूर्ण, प्रिय- 
वादिनी श्री १-- 
पति से कभी द्रोह न माने न किसी के सामने 
उसकी निन्दा करे । पति चाहे स्त्री का आदर करे या 
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न करे पर स्त्री को कतव्य भाव से पति की सेवा ही 
करनी उचित है। उसको इस बात की चर्चा किसी 
दूसरी स्त्री या पुरुष सेन करनी चाहिये । यदि 
और कोई आकर करे, तो उसकी बात पर ध्यान 
भी न दे । ऐसी दशा में कभी अपने पुरुष की बुराई, 
चवाव या खोटी न कहे। न पति से कभी कोई कटु 
बचन और उलाहने की बात बोले। इससे पति को 
दूनी चिढ़ हो जाती है। पर यदि स्त्री इसकी चर्चा न 
करेगी, बराबर पति की सेवा करती रहेगी, आज्ञा 
मानती रहेगी, तो पति को स्वयं लज्जा आवेगी । यदि 
कभी अवसर पावे, तो एकान्त में अपने पति से बहुत 
ही नम्र भाव, शील-स्वभाव और अधीनता से निवेदन 


करे । 
यदि पति इतने पर भी न समझें, तो फिर कहना 


छोड़ दे, और सन्तोष कर बेठे । इसका फल अन्त सें 
अच्छा निकलेगा; क्योंकि तुम्हारी सेवा से पतिको 
लज्जा अवश्य आवेगी, जो स्त्री ऐसा बर्ताव न करेगी, 
वैसा करेगी, जैसा कि मूर्ख स्त्रियां करती हैं तो पति 
चिढ़कर दूना अनर्थ करेगा । इस उपदेश के विषय में 
मुझको पुराण की एक कथा स्मरण आ गई, सो सुनाती 
हूँ । गाजर -सति, के, दो, aa और 
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ैत्रेयी । परन्तु दोनों पण्डिता और चतुर थीं । दोनों 
बहन-बहन की भाँति रहती थीं । कभी सौत का भाव 
नहीं मानती थीं । स्वप्न में ईर्ष्या, द्वेष या लड़ाई का 
विचार मन में नहीं लाती थीं । पति से और परस्पर 
में पूर्ण प्रेम रखती थीं । सदा सुख और आनन्द से 
रहीं । कभी दुख या कष्ट नहीं भोगा । क्योंकि वे 
दोनों विदुषी थीं और कर्तव्य परायणा भी थीं । 

वस्तुतः राम की भाँति पुरुष को भी एक पत्नीब्रता 
होना चाहिये किन्तु यदि पति ऐसा न करे तो भी स्त्री 
को उसे ठीक राह पर लाने के लिये स्नेह और सद्भाव 
से काम लेना चाहिये ।' 

जब कभी ससुराल से माता के घर आवे, तो पति 
के घर की कोई बुराई न करे। उसके सुनने से एक तो 
माता-पिता को दुःख होता है, दूसरे ससुरालवालों से 
मन फट जाता है । यदि किसी और ने भी स्त्री के 
माता-पिता से ससुरालवालों की बुराई आकर कह दी 
हो, और अब उस स्त्री से पूछा जाय तो स्त्री को 
उचित है कि कुछ न कहे नहीं तो ससुराल जाने पर 
स्त्री ही का नाम लगेगा, और उसे बुरा-भला सहना 
पड़ेगा । वे लोग स्त्री पर कोप करेंगे और अपना नेह 
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ससुराल में आकर कभी पतिप्रेम व अन्य किसी वात . 
के घमण्ड में न आ जाय वहाँ किसी से वेरभाव न 
रक्खे । कभी जेठ, देवर या सास-ससुर से अलग हीने 
का विचार न करे; क्योंकि स्त्री के करने से ये अलग न 
होंगे । जैसे हाथ की उँगलीं और लकीरें हाथ से अलग 
नहीं होतीं, उसी प्रकार पति के सम्बन्धी भी अलग न 
हो सकेंगे । वे सब एक हैं । स्त्री ही उनमें बिरानी है । 
स्त्री ही अलग हो जायगी । वे सब एक रहेंगे । सो ऐसा 
बर्ताव करना चाहिये कि स्त्री को भीवे अपने ही 
समझने लगें, बिरानी न समझें । इसलिये सास का 
अपनी माता से भी अधिक सम्मान करे; क्योंकि 
इइवर-कृपा से नववधू भी किसी दिन इस दशा को 
प्राप्त हो ही जायगी । उस समय पछतायगी । जव 
इसकी बहू इसका मान न करेगी उस समथ बहू केसी 
बुरी लगेगी ! उसी दशा को विचार कर सास को 
मान-प्रतिष्ठा करनी उचित है । 

सास भी अपनी बहू का लालन-पालन सन्तान से 
भी अधिक करे और बहू के अपराधों को क्षमा करती 
रहे, जिससे बहू के मन में सास का स्नेह ओर आदर बना 
रहे । सास को उचित नहीं कि बात-बात में बहू को 
झिड़के, बुरा कहे अथवा सबके सामने उसकी बुराई 
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करे व माइकेवालों को कोसे। सास को अपने बहूपने 
की दशा स्मरण करके बहु के संग बरतंना चाहिये । 
जब दोनों ऐसा उचित बर्ताव करेंगी, तब आजकल 
को-सी कहा-सुनी, जो घर-घर हो रही है, कभी न 
होगी । माँ और सास, दोनों इस विषय में ऐसी मूख 
बन रही हैं, कि हँसी आती है। माँ जब अपनी बेटी की 
सुनती है, तब उसकी सास को बुरा-भला कहती है । 
पर जब वही अपनी बहू के संग वैसा ही बर्ताव करती 
है, तब उन बातों को निपट भूल जाती है। यह ऐसी 
अन्य मूर्खता की बात हो रही है। जिससे कोई घर 
खाली नहीं । 

माँ बेटी को ससुराल के लिए बिदा करते समय जो 
उपदेश करती हैं, उसका पीछे कुछ ध्यान नहीं रखती । 
अपने टेटर को नहीं देखतीं, दूसरे की फूली को नाम 
धरती हैं । बेटी को ससुराल जाते समय माँ का उपदेश 
यह होना चाहिये कि बेटी ! तू अपने बालपने के घर 
से बिदा होकर ऐसे घर जाती है, जहाँ किसी को नही 
जानती पर वहाँ तुझें सदा रहना पड़ेगा । तुझको 
चाहिए कि वहाँ तु ऐसा व्यवहार करे कि वे थोड़ें ही 
दिनों में तुझको जान लें, और तू उनकी प्रीतिपात्रौ 
बन जाह} सो, तृ-वहाँ जाकर +सह, कड़वा: क्रिल्‍अपने 
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स्वामी तथा समस्त कुटुम्बियों से प्रीति भाव रखना । 
थोड़े ही खाने-पीने, वस्त्र-आभूषणों में संतोष मानना । 
परन्तु पति और उसके नातेदारों को अच्छे भोजन 
खिलाना । 

ससुराल की बुराई व भेद किसी से मत कहना | यहाँ 
तक कि मुझसे भी मत कहना । पति की दासी होकर 
रहना और परछाहीं होकर बरतंता। कभी अपनी ओर 
से कुटुम्ब में बिछोह मत होने देना । यदि होता हो तो 
यथाशक्ति उसे रोकता । पति से कभी नन्द, देवर 
इत्यादि की बुराई करके मन मत फाड़ता । आप दुःख 
व हानि सह लेता; पर ऐसा मत होने देना । 

माँ को भी चाहिए कि जो अपनी बेटी ससुराल की 
बुराई करे व अपना दुख-दर्द सुनावें, तो उस बुराई को 
न सुने । बेटी के दुःख दूर करने का उपाय उत्तम रीति 
से बताकर उसको सन्तोष दे, और आप भी उन बातों 
का ध्यान करके अपनी बहू के संग वैसा ही बर्ताव 
र्खे । सास को अपने बहूपने की दशा का भी इस 
समय स्मरण करना चाहिये कि मेरी सास भी बिना दोष 
मेरे कैसे-कैसे नाम धरती थीं और चैन नहीं लेने देती 
शीं । उस समय कैसी-कैसी मेरे जी में आती थी । क्या 
इन बातों का,जो मैं अपनी बहू के संग करती हूँ, इसको 
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मलाल न आता होगा, और वैसे ही विचार यह अपने 
मन में न विचारतीं होगी । जिन बातों के लिये अब में 
अपनी बहू के नाम धरती हूँ, इन्हीं के लिये मेरी सास 
हमारे नाम धरती थी । पर मैं सास का दोष समझकर 
उसकी बुराई करती थी । इस प्रकार जो यह मेरी बुराई 
व चवाव करती है, तो क्या दोष है । मुझें अपना बर्ताव 
ठीक कर लेना चाहिये । 

बहु को चाहिये कि जैसा सास कहे, वैसा ही करे । 
उसके विपरीत त करे । जिसके संग बैठने को मचा करे, 
उसके संग न बैठे । और अकेले में तो किसी के संग न 
बैठे । 

यदि अपने से कोई लड़े तो चुपकी हो जाय, बोले 
नहीं, उत्तर न दे यदि जेठानी-देवरानी अपनी संतान से 
अरकसायेँ तो भी आप उनकी संतान से न अरकसाय। : 
उनको अपनी सन्तान ही का-सा प्यार करे, दूसरे को 
बुराईत करे, भले ही वह अपनी बुराई करती हो। 
माता व पिता के घर और ससुराल के लिये यह याद 
कर ले- 

चौपाई 

भाईबहिन भावज संग प्रीती । सहित सनेह करहु यह रीती ॥। 
बैरभाव जो,घुर में राजत ।ताकह उत्तम कोउ न भाखत॥ 
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सहनशील निज करहु सु भावा । जो सब नरनारी को भावा ॥ 
मैंके रह प्रसन्न सबका जी । पति गृह सास ससुर हों राजी |। 
अङ्ग-भङ्ग काना बधिर, कूबड़ लंगड़ देखि । 
कीजे afa उपहास कछु, आपन हित अबरेखि ॥ 
चौपाई 
मालु-पिता सम सास-ससुर में। कीजे भाव जाय पतिपुर में॥ 
सेवा विधि मरजाद समेता । नारिधर्म कह बुद्धि निकेता ॥ 
अति आदर कर जेठ जिठानी । बालकसम देखते देव रानी ॥ 
बहिनसमानननँदकहेँ जानो । शुद्धभाव सबही महेँ आनौ ॥ 
सबकी सेवा पति के नाता । दरसावहुगुनगुनकी बाता ॥ 
बोलचाल अपनी ऐसी रक्खे कि कोई नाम न घरे ! 
कभी बिना सोचे बात न कहे, और कटु वचन तो कभी 
न कहे; क्योंकि इसका घाव बहुत ही गहरा होता है । 
तीर, बर्छा, भाले आदि तो घावों से निकल भी आते 
हैं, परन्तु कड़वी बात हृदय के गम्भीर घाव से कभी 
नहीं निकलती । कहा भी है- 
तावक शर धनु तीर, काढ़त कढत शरीरते। 
कुवचन तीर अधीर, कढ़त न कबहुँ उर गड़े ॥ 
बिन कही बात अपनी चेरी है, पर कहीं हुई बात 
अपनी स्वामिनी हो जाती है । इसलिये जीभ को सदा 
अपने वश में रक्खे, समय विचारकर खोले । एकान्त . 
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में अपने विचारों को वश में रक्खे, सभा में अवसर पाकर 
प्रकट करे | यह शस्त्र मनुष्य को ऐसा अद्भूत दिया 
गया है, जो चलने से कभी घिसता नहीं, वरन्‌ पैना 
होता है; अन्य शस्त्र तो चलाने से घिसते और गोठें 
होते हैं । सदा प्रिय बोले, क्योंकि इसमें कुछ खर्च नहीं 
पड़ता । बोलचाल के थे गुर याद रक्खे । 

(१) बहुत न बोले । 

(२) बिल्कुल चुप भी न रहे । 

(३) समय पर न बोलकर फिर पीछे बकना व 
पछताना दोष गिना गया है । 

(४) दो के बीच में कभी न बोले । 

(५) बिना पूछे भी न बोल उठे । 

(६) बे सोचे-समझे न कह दे । 

(७) शीघ्रता से न बोल दे । 

(८) ऊटपटांग न बके । 

(९) उलाहने भरी व लगनेवाली बात सभा में 
कभी न कहे । 

(१०) सदा प्रिय, यथार्थ, धर्म और अर्थ से युक्त 
वचन बोले । और जब दो व्यक्ति बोल रहे हों तो 
उनको बात समाप्त होने पर ही बोले वात काटे 
नहीं । 
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(११) मिथ्या बात या जिसका कोई विश्वास 
न करे, कभी न कहे । 

(१२) दूसरे को जो बुरी लगे, ऐसी बात भी न कहे । 
(१३) पीछे किसी की बुराई व निस्दा न करे। 
(१४) सत्य, कोमल, मधुर और हित की बातें कहे । 
(१५) अपनी प्रशंसा अपने मुख से आप न करे। 
(१६) बातचीत में हठ न करे। इससे मन मैला 
हो जाता है । 

ससुराल में जाकर सास, नंद की चोरी से कोई काम न 
करना चाहिये । जैसे घर की कोई वस्तु किसी को दे देना 
या बेच डालना । जैसा बहुएँ बहुधा करती हैँ कि अपने 
गहने के खो जाने का बहाना बनाकर वे दूसरी स्त्रियों को 
बेचने को देती हैं, अथवा अपने दुपट्टे व साड़ी का 
गोटा-किनारी फाड़कर उखाड़ लेती और छिपकर 
वेच डालती हैं । फिर दूसरी वस्तु उनके दाम से मोल 
मँगवा लेती हैं । इनमें दूनी हानि होती हैँ | एक तो यह 
कि जो वस्तु छिपकर बेची जाती है, वह आधे दास को 
बिकती है, और फिर जो इसी प्रकार मंगाई जादो 
वह दूने दाम परआती है । इस लेखे रुपये में चारा 
का माल रह जाता है | घरवाले जब सुनेंगे, तों उन्हें 
क्लेश होगा, वे अपने मन में खीझेंगे । फिर कोई गहरा 
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जो खो भी जायगा, तो बहू के कहने का विश्वास न होगा, 
और त वे फिर कभी बहू को मन करके बनवा देंगे । 
इसलिये कभी ऐसा काम न करे, जिससे घर की हानि 
भी हो, क्लेश भी हो, और अपना विश्वास भी जाय । 

बहुंधा स्त्रियाँ ऐसी आती हैं, जो बहू को ऐसी ही 
सीख देंगी, उनके संग दुःख प्रकट करेंगी, क्षोभ जना- 
वेगी, प्यारी बनेंगी, काम-कांज कर देने को कह-कह 
कर व कर-करके बहु के मन में घुस बैठेंगी । पर ये 
ठगिनियाँ बेर की भाँति होती हैं, जो ऊपर से तो बहुत 
सुन्दर दीखती हैं, पर उनके भीतर गुठली बड़ी कड़ी 
और बुरी होती है उनसे सदा बचते रहना चाहिये । 
इतनों से तो सदा ही बचे-व्यभिचारिणी लुगाई से, 
मूख की दवाई से, झूठी मित्रताई से, आपस की लड़ाई 
से, अधर्म की कमाई से और ईश्वर की विमुखताई से । 

यदि कोई कड़वी बात भी अपने हित की कहे तो उसे 
अपना हिलू जानना चाहिये, जो कुछ वह कहे, सो करना 
चाहिये; क्योंकि कड़बी औषधि बहुत गुणकारी 
होती हैं । 

जब अपने यहाँ कोई पाहुना आवे, तो उसके सामने 
कोई ऐसी बात न करे, जो उसके मन को बुरी लगे या 
वह अपने मन में हमको मूर्खं समझें । कभी किसी के 
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सामने कान, नाक, दाँत आदि न कुरेदनी चाहिये । यह 
काम पास के बैठनेवालों के मन में ग्लानि उपजाता है। 

पिता व पति के घर में जो भोजन मिले उसको मन 
से, परमेश्वर की प्रार्थना करके, भोजन करे। कभी 
परोसी थाली पर से न उठे और मन बिगाड़ कर 
भोजन न करे; क्योंकि--. 

चौपाई 

सो अहार उत्तम कहलावे । जो अपने घर में बनि आवे॥ 

जब अपने पति व अन्य किसी दूसरे जन को भोजन 
करावे, तो दुःख व चिन्ता पैदा करने वाली बातें उससे 
न कहे । हसमुख होकर भोजन करावे । जो वस्तु रसोई 
में हुई हो वह थोड़ी बहुत यथायोग्य सब को दे । 

जब किसी के घर भोजन करने को जाय व सब के 
संग में बैठ कर भोजन करे तो इस प्रकार बते । 

(१) सबसे प्रथम भोजन करना आरम्भ या समाप्त 
न करे । 

(२) सब भोजनों को परस्पर मिलाकर भोजन का 

रंग-रूप न बिगाड़े कि औरों को ग्लानि आवे । 

(३) भोजन को कभी न सूंघे, न चबड़-चबड़कर 
खाय, न उँगली व हाथ को चाटे । 

(४) परोसे हुए भोजन को कभी झूठा न छोड़े । 
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(५) औरों के आगे के भोजन को न ताके । 

(६) गुठली छिलके सामने न डाले; जो भिनके । 
उनको उपयुक्त स्थान में डालना चाहिये | 

(७) भोजन इस प्रकार करे कि दूसरे को देखकर 
घृणा न आवे । 

(८) जब सब जनी भोजन कर चुके तभी आप भी 
उठें । 

(९) सबसे पहले आप भोजन करके हाथ न धोवे । 

(१०) पान-तम्बाकू को इस भाँति न खाय कि 
दूसरों को ग्लानि आवे । 

(११) अपने कपड़े इत्यादि भोजन में न सान ले, 
न मुँह या हाथ साने । 

(१२) पानी इस प्रकार पिये कि धाँस न आ जाय; 
न दूसरों पर छीटे पड़ें और न अपने कपड़े या बिछौने 
पर पानी गिरे । 

जो कोई अच्छी वस्तु अपने खाने को मिले, उसे सबके 
संग मिल-बाँटकर खाय । कभी अकेलेन खाय, जो मिल- 
बांटकर खायगी, तो दूसरी जनी भी संग बाँटकर खायँगी। 
इससे प्यार-प्रीति भी बढ़ेगी; और दूसरों को वस्तु का 
स्वाद भी चखने को मिलेगा । सब वस्तुएं तो एक जनी 
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मेगा नहीं सकती । कोई किसी ने मंगवाई और कोई 
किसी ने, तो थोड़ी-थोड़ी सबके चखने में आगई । 

अपने वस्त्रों को बडी सावधानी से रक्खे जिसमें मैले- 
कुचैले न होने पावें कि अपना स्वास्थ्य बिगड़े और 
दूसरों को घृणा उत्पन्न हो । अपने गहने को कभी किसी 
के सामने (जैसे टहलुई इत्यादि) न रक्खे । वरन्‌ उनको 
ऐसे स्थान पर जाने भी न दे। और गहने ऐसे स्थान 
पर रक्खे, जहाँ किसी को ध्यान भी नहो कि यहाँ 
रक्खा होगा । इसलिये साधारण स्थान में रक्खे; पर 
वह सुरक्षित हो । 

गहना पहन कर कभी स्नान इत्यादि को न जाय । 
रात्रि को अचेत न सोवे कि कोई चोर इत्यादि चोरी 
कर ले जाय । पर यह नही हो सकता कि नींद में बेचैन 
रहे । इसलिए ऐसा करे कि चौथे पहर भोजन करके 
संध्या तक निबट जाय और सो रहे । रात के एक या 
दो बजे उठ बैठे । नित्यकर्म से निश्चिन्त होकर फिर 
भोजनों की सामग्री प्रारम्भ करके सूर्योदय तक निबट 
जाय और काम-धन्धें में लग जाय । इसी प्रकार करती 
रहे । इसमें कुछ हानि भी नहीं हो सकती । स्वास्थ्य में भी 
बाधा नहीं पड़ सकती । चोरों का भी भय नहीं रहता । 
सदा अपना आचार एक-सा रवखे । कभी कोई बात 
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ऐसी न करे, जिसमें लोग अस्थिर मनवाली कहने लगें । 
अपने चित्त का एक स्वभाव रक्खे। कभी किसी की हँसी 
न करे, न विदुरावे । कोई बात निलंज्जता को न करे- 
जैसे अश्लील गीत गाना कि सुननेवाले भी सकुचें । 

यदि अपने को दूसरे के घर मिलने-भेंटने जाना पड़े 
तो वहाँ इस प्रकार बतें कि कोई बात निर्लज्जता की न 
प्रतीत हो । जैसे बहुधा स्त्रियाँ अपने संग के बालकों को 
सबके सम्मुख स्तन खोलकर, दूध पिलाने बैठ जाती हैं 
व स्तन खोले फिरती रहती हैं । यह न करना चाहिये । 
सदा एकान्त में बैठकर दूध पिलावे, और अँगिया सदा 
धारण करती रहे । 

जिसके घर जाना पड़े; वह यदि आग्रह से भोजनों 
को कहे, तो बिना कारण नाहीं न करे । नहीं तो वह 
बुरा मानेगी । 

आजकल की स्त्रियों में यह एक अवगुण है कि वे 
शील और गुण तो सीखतीं नहीं; पर गहने को मरी 
मिटती हैं । गहना शोभा के लिए पहनते हैं, न कि देह 
पर बोझ लादने के लिए और शोभा को बिगाड़ कुशोभा 
करने के लिए । स्त्रियाँ बूढ़ी हो जाती हैं; पर गहने का 
चाव नहीं जाता । मुंह में दांत नहीं, देह में मांस और 
रुधिर नहीं, काम में निर्जीव, पर गहुना पहनने में युवती 
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से भी अधिक अनुराग । गहने का तो इतना चाव होता 
है कि कहीं नातेदारी आदि में जाने पर दूसरों तक के 
गहने माँगकर वे पहन जाती हैं। और जो नही मिलता; 
तो पीतल, राँगे और कांसे ही के पहन लेती हैं । कुछ 
नहीं तो पोत ही बनाकर पहत लेती हैं । यहाँ तक कि 
खरबूजों के बीजों के गजरे इत्यादि बनाकर पहन लेती 
हैं । गहने से देह चाहे काली ही पड़ जाय, और मैल भी 
जम जाय, पर उन्हें उतारेंगी नहीं । चाहे दस-बीस और 
पहना दो । एक-एक गहने के ऊपर चाहे दो-दो तीन- 
तीन लाद दो; पर वे ताहीं नहीं करेंगी । 

और तो और, मेरी समझ में इनके सोने-चाँदी 
की बेड़ी-हथकड़ी और गले मे तौंक तक डाल दो, तो 
भी ये नाहीं नहीं करेंगी; दुःख न मानेंगी, सुखी ही 
रहेंगी । मैंने एक स्त्री का समाचार यों सुना है । एक दिन 
पति ने उस स्त्री से कहा कि वह पंसेरी जो रक्खी है, 
तनिक उठा देना वह बोली--मुझमे तो इतनी भारी 
वस्तु नहीं उठती, तुम ही उठा लो । इस बात को उसके 
पति ने मन में रख लिया, और मुख से उस समय कुछ 
न कहा । भूलावा देकर एक दिन उसी पंसेरी के टुकड़े 
करवाकर, उनको सोने में मढ़वाकर, एक हार में लगवा 
दिया और वह हार अपनी स्त्री को लाकर दिया कि 
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लो, अब सबसे भारी गहना तुमको बनवा दिया है। 
सोने का ऐसा भारी हार किसी स्त्री के न निकलेगा । 
तुम बहुत कहा करती थीं कि अमुक स्त्री के पास अभुक 
गहना बहुत भारी है, अमुक के पास अमुक । सो अब 
सबसे भारी तुम्हारे ही पास निकलेगा । इतना भारी 
किसी के न होगा। अब सबमें बड़ी तुम ही रहोगी । 
यह सुन उस स्त्री ने बड़े ही चाव और हर्षं से वह हार 
पहन लिया, और दिखाने के लिए कई दिन तक पहने 
रही, उतारा नहीं । जब कई दित हो गये, तब उसके 
पति ने कहा-इस हार को तोलो तो सही, कितना 
भारी है। उसने तोला, तो वह छः सेर का निकला । 
तब पति ने हुँसकर कहा-बतलाओ तो सही, वह 
पंसेरी भारी थी या यह हार भारी है, जो गले मे कई 
दिन से डाले फिरती हो ? 

यह सुन वह स्त्री बड़ी ही लज्जित हुई और खिसियाई 
कि हाय ! इस गहने ने मुझे लजाया ! सो बहन ! 
स्त्रियाँ गहना पहनना तो बहुत चाहती हैं, पर उनके 
पहनने के गुण नहीं सीखतीं । गुणवती स्त्री को गहने 
या श्रृंगार की कुछ आइवयकता नहीं है। अपने पति 
को मोहने के लिये उसके गुण ही श्वुंगार और गहने हैं । 

जो स्त्री धनवती हैं, वे तो बनवा भी लंगी; पर 
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जिसके धन नहीं है, वह क्या करेगी ! कहाँ से बनवा- 
वेगी ? तो क्या वह कुढु-कुढ़कर ही मर जाय अपने 
पति को छोड़ दे, गहनेवाली स्त्रियों के पास न बैठे 
किसी के सम्मुख न आवे, किसी से बातचीत न करे ! 
इस कारण तीज, त्योहार में नातेदारों के घर न जाय, कि 
उसके पास गहने नहीं है ? नहीं नहीं उसको अपने मन 
में भी कभी इस बात का ध्यान या सोच-विचार न करना 
चाहिये कि मेरे पास गहने नहीं हैं मैं कैसे जाऊं ? स्त्री 
को सदा ऐसा श्यृंगार रखना चाहिये । ऐसे गहने पहनने 
चाहिये, जो पहने पीछे कभी न उतरें, कभी न बिगड़े 
न घिसें न टटें-फटें । वरन्‌ नित नये चमकते रहें । स्त्री 
को चाहिये, वह ऐसा श्टंगार करे और गहने पहने-- 
मिस्सी-मिस के छोड़ने की । 
पान व मेंहदी-जग में अपनी लाली बनाये रखने की । 
काजल--शील का जल आँखों में देने का । 
महावर-यह कि वर (पति) महा (बड़ा) है। 
बेंदी-बदी को तजने की । 
नथ--मन को नाथने की, जिससे बुराई न हो । 
नथ का मोती--सबों में मोती की सी आब रखने का । 
टीका--कलंक न लगने देने का,यश का लगाने का । 
वन्दनी -पति व गुरुजनों की वन्दना करने को । 
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पत्ते--पति के अथवा अपनी पत रखने के । 
. कर्णफूल--कानों से दूसरे की बड़ाई सुनकर फूलने के । 
. हँसली--सबसे हँसमुख रहने की । 

मोहनमाला--सबके मन को मोह लेने की । 

हार--अपने पति से सदा हारने का । 

बाजूबन्द-पति की आज्ञा में हाथ जोड़े खड़ी रहने 
के । 

बरा-यह समझने के कि पति ने मुझको बरा 
(विवाहा), जिससे मुझको सुख मिला । 

कडें--किसी से कड़ी न बनने के । 

बाँक--किसी से बाँकी-तिरछी न रहने की; सीधी 
चाल चलने की । | 

चूरी-चोरी न करने का । 

दुआ--सबके लिये दुआ (आशीर्वाद) करने के । 

छल्ले-छल को छोड़ने के । 

आरसी-दूसरे पुरुषों व गुरुजनों से आर रखने की । 

पायल-सब बड़ी-बूढ़ियों के पाँव लगने की । 

पायजेब--ऐसे काम करने की, जिनसे जेब पावे । 

बिछ्ये-अपते पति से व घर में बिछोह न करने के । 
. सब बजने गहने-्त्री के अच्छे कामों की ध्वनि 

सबके कानों में पहुँचाने के । 
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सत्री के ये आठ अवगुण कहे हैं, उनको तजती रहे- 
चौपाई 


नारिस्वभाव सत्यकविकहहीं । अवगुन आठसदा उररहही।। 
साहस अनुत चपलता माया। भय अविवेक अशौचअदाया।। 


अपने गुएजन तथा पति, सास, ससुर इत्यादि का 
( जो अपने से आयु में बड़ें हों) नाम उनके मान और 
आदर के कारण कभी न ले । जो अपने से किसी बात 
में अधिक हो, उसका भी नाम नहीं लेते । हाँ, अपने से 
छोटों का नाम तो ले सकते हैं । 

यदि किसी स्त्री की यात्रा करने की इच्छा 
हो, तो उसको अच्छा संग खोजना चाहिए । 
यात्रा को जब जाय, तब राह का पूरा खर्च रख ले। 
सङ्ग-साथ में जाय । राह में कभी अनजाने मनुष्य का 
विश्वास न करे; क्योंकि बड़े-बड़े ठग और ठगिनियाँ 
मिलती हैं; जिनके विषय में कभी कुछ सन्देह भी नहीं 
होता । पर वे ठगी के ऐसे-ऐसे MA रचते हैं कि 
अन्त को जान तक जाती रहती है [मैंने इसके विषय 
में दो पुस्तकें 'ठगप्रपञ्च' और 'ठगगोष्ठी' नाम की 
अलग लिखी हैं, उनमें सविस्तार वृत्तान्त है |, पर एक 
वृत्तान्त यहाँ भी तुझको सुनाती हूँ । जो मैंने न्यू 
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इस्डिया ( ४८७ 77019 ) समाचारपत्र में पढ़ा था, 
और सन्‌ १८४६ ई० में हुआ था-- 
एक स्त्री बुलन्दशहर से अपनी ससुराल मथुरा को 
जाती थी, बहुत गहना-पाता पहने हुए थी । ठगों ने 
इसको भाँपा और रास्ते में एक बुढ़िया को भेजा, जिसने 
जाकर यह्‌ प्रपञ्च रचा कि बहुत ही फटे कपड़े पहनकर 
जाड़ें में सिकुड़ी हुई उसी राहपरजा बैठी और फूट-फूट 
कर रोने चिल्लाने लगी । उस स्त्री ने इसकी दीन दशा 
देखकर अपना रथ ठहरवा दिया और इससे वृत्तान्त पुछा । 
तब बुढ़िया बोली कि मथुरा में मेरी एक बेटी है । उसको 
बहुत दित से देखा नहीं । अब वह माँदी बहुत है, और 
मुझें उसने बुलाया है । उसके देखने को जाती हूँ; पर 
चला नही जाता । पास पेसा भी नहीं, जो सवारी कर 
लूं । ओढ़ने को कपड़े नहीं,जाड़े के मारे मरी जाती हूँ। 
लड़को वहाँ मर जायगी, और मैं यहाँ । यह सुन उस स्त्री 
को दया आ गई । उसने अपने रथ में उस बुढ़िया को 
बिठा लिया । जब सन्ध्या हुई तब उस बुढ़िया ने अपने 
पास से कुछ लड्डू व मिठाई (नशे के) निकालकर उस 
स्त्री को खाने को दिये, और उसके पैर दाबने लगी इतने 
में उक्त स्त्री को कुछ नशा आने लगा और झट नींद आ 
गई । ठगिनी ने कुल गहना पाता उतार गाँठ में बाँधा 
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और उस स्त्री के गले में ताँत की फाँसी डाल उसे 
मार गई । 
सबेरे जब नौकरों ने देखा कि शौच आदि के लिए 
रथ रोकने की आज्ञा आज अभी तक नहीं हुई, तब उस 
बुढ़िया को पुकारा । पर वहाँ वह कहाँ, जो उत्तर दे । 
इस पर उस स्त्रीको पुकारागया; पर वहमर चुकी थी । 
बोले कौन ? इस पर पर्दा खोलकर देखा गया, तो 
देखा, उस स्त्री के गले में तांत है और वह मरी 
पड़ी है । 
यात्रा में किसी अनजान की दी हुई वस्तु खानी नहीं 
चाहिये। यात्रा को जब जाय, तब गह॒ना-पाता कभी पहन- 
कर न जाय, जैसा कि मूर्ख सित्रयाँ बहुधा पहनकर जाती हैं। 
इसी से ठग पीछे लग लेते हैं, और अवसर पाकर लूट- 
मार करते हैं । कभी-कभी तो जान से भी मार डालते 
हैं । गहने को एक पोटली या सन्दूक में बन्द कराकर 
अंपने संग ले जाय और अपने पास सवारी में रख ले । 
पर इसमें भी खटका और जोखिम है। सावधानी 
अधिक करनी पड़ती है। सबसे अच्छा उपाय यह हैं कि 
जहाँ को जाना हो, वहाँ के डाकखाने को अपना गहना- 
पाता (बीमे का) | Insured Parcel | (पार्सल अपने 
नाम कराकर) भेज दे, और डाकमुंशी को सूचना दे दे 
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कि जब तक हम न आवें, पासेल को अमानत में 
( ०००५ ) रक्ख्े। आप जब पहुँचे, ले ले। यथा: 
सम्भव यात्रा में यात्रा-चेक ( Travellers Cheques ) 
लेकर चले । 

यदि इसमें भी इतना झगड़ा रहे कि पहचान के 
गवाह मांगे जाये और वहाँ जानता-पहचानता कोई न 
हो, तो अपनी या अपने किसी मनुष्य की तसवीर 
( £५०० ) भेज दे और लिख दे जिसकी यह तसवीर 
है, उसको दे देना । यह तसवीर डाकखाने के ही द्वारा 
भेज देनी चाहिए । राहबाट में बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ 
पड़ती हैं । उनसे सचेत रहे। रात्रि में कभी राह न 
चले । जो चले तो ऐसे स्थान पर, जहाँ भय न हो। 
जैसे रेल में पर वहाँ भी सावधानी परमावश्यक है । 

यदि रात्रि में राहबाट भूल जाय और कोई बतानेवाला 
न मिले, तो इस बात का ध्यान रक्खे कि जिधर गाड़ी 
की लीक गई हो, या मनुष्यों के पाँव के चिह्न हों, 
उधर चले । जिधर मनुष्यों का बोल सुनाई देता हो, 
जिधर से कुत्तों के भूकने का शब्द आ रहा हो या आग 
जलती हुई देख पड़े, उधर चले । यदि दो राहे ऐसी मिलें 
जहाँ ये चिह्न देख पड़ें, तो जो पास जान पड़ें, उस पर 
प्रथम चले । इस क्रिया से राह मिल जायगी । 
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जब ठिकाने पर पहुँच जाय; तब अपने मेल में 
उहरे । जहाँ ठहरे, वहाँ के स्थान को भली भाँति 
चिह्नित कर ले । भीड़ में न जाय, जब भीड़ छरे, तभी 
आवे । यानी या तो सबसे पहले या सबसे पीछे हो 
आवे । 

भीड़ में यदि बिछुड़ जाय, तो हड़बड़ाकर, ढंढ़ती 
न फिरे, एक स्थानपर बैठ जाय। वहाँ से अपने संगियों 
को देखती रहे । और ऐसे स्थान पर बैठे, जहाँ से सब 
निकलते-पेठते हों और आते-जाते देख पड़ें । जो स्थान 
निकट हो, और राह भो मालूम हो, तो डेरे पर चली 
आवे । अथवा जो अपनी जान-पहचान का कोई मिल 
जाय, उससे संदेशा भेज दे कि मैं यहाँ बेठी हूँ; आकर 
लिवा जाओ या उसके सङ्ग आप चली जाय, अथवा 
अपने मनुष्यों को वहाँ बुला भेजे । 

स्त्रियों को तीर्थयात्रा में व्यर्थं कष्ट उठाने पड़ते हैं । 
उसका फल दुःख और निन्दा इत्यादि के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं होता । मेरी समझ में स्त्री सदा पति- 
ब्रता रहकर पतिचरण में लवलीन रहे । इतना तो तुझको 
बता चुकीं । परन्तु थोड़ा-सा अभी और बताना वाकी 
है-ये शिक्षाएँ स्मरण रखने योग्य हैं-- 

(१) जो प्रतिष्ठा बेलाग हो, उत्तम वही ह । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


9 ९, 4 by Arya श्त्रीसुवीर्चिभी"ः and eGangotri [ प्रथम 


(२) शोक दूर करने के लिए काम में लगे रहने 
से उत्तम कोई दूसरा उपाय नहीं । 

(३) आलस्य और अपराध विनाश की जड़ हैं । 

(४) चाकर के हाथ से स्वामी की आँख अधिक 
काम करती है । 

(५) सांसारिक सुखों से भागता रहे, तो वे स्वयं 
हमारे पीछे दौड़ेंगे । 

(६) जीवन ऐसा रखना चाहिए कि लोग कहें, 
कोई था । 

(७) बुराई करने से बुराई सहना अच्छा । 

(८) प्रत्येक जन का स्वत्व पहचाने । 

(९) जो भेद कहने योग्य न हो, उसको कभी 
मुंह से न निकाले । 

(१०) जो स्त्री अपने से बड़ी हो, उसके संग हँसी 
कभी न करे | : | 

(११) यदि कभी किसी का भला होता हो, तो 
भाँजी न मारे । 

(१२) भलाई करनेवाला भलाई भूल जाता है, 
पर जिसके संग भलाई की जाती हैं, वह कभी नहीं 


भुलता 
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(१३) मूर्ख स्त्री की यह बड़ी पहचान है कि वह 
बिना पूछे बोल उठती है । 

(१४) कभी किसी को दूसरे के सम्मुख लज्जित 
ARI 

(१५) पाहुने से कभी कुछ काम न ले, वरन्‌ आप 
उसका काम कर दे । 

(१६) किसी काम व लोभ के लिए अपनी प्रतिष्ठा 
न घटावे । 

(१७) कभी झगड़ा न मोल ले । 

(१८) बड़ों की सेवा करे, और छोटों पर कृपा 
रक्खे । 

(१९) जब तक द्रव्य से काम निकले, प्राण को 
भय में न डाले । : 

(२०) धन वही उत्तम है, जिससे प्रतिष्ठा बनी 
रहे । 

हे (२१) समय का एक-एक क्षण भी बहुमूल्य है, 

इसलिए उसको व्यर्थ न जाने दे, वरन्‌ काम में लावे । 

(२२) सन्तोषी सदा सुखी और विजयी होता है । 

(२३) घमंड न रखने से प्रतिष्ठा बढ़ती और 
अभिमान से घटती है । 

(२४) चतुर बही है, जो दूसरों को देखकर शिक्षा 
ग्रहण करे । 
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(२५) मित्रता का निर्वाह चाहे,तो मित्र से उसकी 
वस्तु कभी न माँगे। 

(२६) जीविका की चिन्ता में ऐसी लिप्त न हो 
जाय कि ईश्वर को बिसार दे । 

(२७) अपने घर की बात दूसरे के घर जाकर 
कभी न कहे । 

(२८) खोटी-कुचाली स्त्रियों से कभी मेल न रक्खे । 
काम पड़े पर चतुराई से काम निकाल ले । 

(२९) कलह एक प्रकार की आग है, जो सहने 
से दबती, शील से बुझती; पर मूर्खता और क्रोध से 
सुलगती और भभककर जल उठती है । 

` (३०) जो शिक्षा औरों को करे, पहले उसे आप 


कर दिखावे । 
(३१) काम पुरा हुए बिना मनका भेद कभी 


'किसी से न कहे । 
(३२) कभी किसी के गहने-कपड़ें की होड़ न 
करे; किन्तु गुण की होड़ करे । 
(३३) जो औरों की बुराई आकर अपने से करेगी 
वह तुम्हारी बुराई दूसरों से जाकर अवश्य करेगी । 
(३४) दो की लड़ाई में सदा न्याय की बात कहे, 


'पक्षपात्‌ न, कुरे अथवा चप हो जाय 
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(३५) कपड़ा कहता हैकि जो तू मेरी लाज 
रक्खेगी, तो मैं तेरी रक्खूँगा । 

(३६) पाप करने में जो जी धड़कता व घबड़ाता है। 
यही लक्षण ईश्वर की ओर से पाप के निषेध का है । 

(३७) मेला-ठेला, साँझी-झाँकी और भीड-भाड 
में फिरने से धमं में बढ़ा लगता है । 

(३८) नाई, बारिन, पुरोहितानी इत्यादि के 
भरोसे कभी सगाई न करे । 

(३९) बहू को सास के विषय में यह न समझना 
चाहिए कि मेरे पति की कमाई खाती है, और पास को 
बहू के खाने, पीने की सुध और उसमें प्रेम रखना 
चाहिए, तो दोनों में कभी लड़ाई न होगी । दोनों के 
परस्पर सम्बन्ध माँ बेटी के होने चाहिये । 

अब तुझको यह बताकर कि कौन किससे वश होता 
हैं, इस विषय को समाप्त करती हूँ-- 

( १ ) मित्र सच्चाई से, ( २ ) शत्र शीतलता से, 
( ३ ) कृपण धन से, ( ४ ) गुरुजन सेवा से, ( ५ ) 
छोटे क्षमा से, ( ६ ) विद्वान्‌ लोग विद्या से, ( ७ ) मूर्ख 
रमणीय कथा से, ( 5 ) स्त्री प्यार से, ( ९ ) पुरुष सेवा 
से, (१०) अभिमानी प्रशंसा से, (११) क्रोधी' शान्ति 
से, (१२) अपने और सगे स्नेह से, (१३) पराये 
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उपकार से, (१४) पड़ोसी दया से, ( १५ ) संसार 
मित्र-भाव से, (१६) स्वामी भक्ति से, परिश्रम 
से, सहयोग से, ईमानदारी से भौर सच्चाई से । 


महिलाओं में सहन शीलता कुछ अधिक ही होती है 
अतः गृहिणी को यह चाहिये कि वह कुटुम्बी, पड़ोसी, 
मित्रों आदि से अपने परिवार के सम्बन्ध सदा अच्छे 
बनाये रक्खे। भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ अनेकों 
भाषाएँ बोली जाती हैं, अनेकों मतों एवं विश्वासों के 
मानने वाले व्यक्ति वास करते हैं, अनेकों प्रकार के 
भोजन, कला-कौशल, रीति रिवाज आदि पाये जाते 
` हैं । इन सब विविधताओं के बीच ही इस महान देश 
की महत्ता निहित है अतः गृहिणी का यह कतव्य है 
कि यदि आस पास कहीं भी उसे कुछ अपने संस्कारों, 
घर परिवार के रीति रिवाजों, धर्म नीति आदि से 
भिन्न दिखाई दे तो वह उसे समझने और प्रशंसात्मक 
दृष्टि से देखने का प्रयास करे तथा परिवार के 
व्यक्तियों को भी विशेषतया बालकों को उन भिन्न 
प्रकार के रिवाजों एवं विश्वासों के प्रति आदर करना 
, सिखाने की चेष्टा करे ताकि इस विशाल देश के 
विभिन्न दृष्टिकोण एवं आस्थाओं,विश्वासों, परम्पराओं 
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को रखने वाले सभी लोगों के बीच एकता एव स्नेह 
सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें और सदा सर्वदा 
बनाये रखे जा सक । सम्पूर्ण देश के किसी भी भाग 
में अपने कार्य के सम्बन्ध में अथवा अपने पति, पुत्र, 
पुत्री आदि के स्थानान्तरण हो जाने पर स्त्रीको 
प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिये और समझना तथा 
समझाना चाहिये कि उसे एवं उसके निजजनों को 
भारत दर्शन का अवसर मिला तथा भारत के विभिन्न 
भागों से परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 
इसी प्रकार उसे अधिक परिश्रम, अनुशासन एवं 
सामुदायिक विकास के मार्ग पर परिवार के सभी 
व्यक्तियों को ले चलने की चेष्टा करनी चाहिये । 
ईमानदारी से काम करता, पूरी सच्चाई से जीवन 
बिताना और राष्ट्र के निर्माण में पुरा पूरा सहयोग 
एवं योग दान देता और दिलाना एक अच्छी गृहिणी 
का कतव्य है । बालकों में भी उसे बाल्य-क्राल में ही 
सामाजिक चेतना एवं देश प्रेम जगाना चाहिये । ज्ञान, 
श्रम एवं समाज सेवा पारिवारिक सेवा के साथ ही 
साथ उसके ध्येय होते चाहिये क्योंकि परिवार का 
कल्याण तभी हो सकेगा जत्र कि आस-पास के मुहल्ले, 
गाँव, इलाके, राज्य, देश, एवं जगत का कल्याण होगा 
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अतः सभी मनुष्यों का कल्याण करना एवं करवाना 
सत्री के लिये आवश्यक है क्योंकि वह जगत की माता है 
और माता सदा शिव की, कल्याण की बात ही करती 
सोचती है । 

कल फिर वह कहूँगी कि स्त्री को घर के कामधन्धे 
किस प्रकार और कैसे करना चाहिए। जो चतुर 
स्त्रियों से सुना और देखा है, और जो कुछ भेरे बर्ताव मे 
आया है वह सब कल सुनाऊँगी । उठ, दिये की बत्ती 
निकालकर सो रहें । सबेरे उठकर इसका स्मरण कर 
लेना, भुलना मत । 


घर का काम-षन्चा 
ka) गले दिन रात को फिर दुर्गा जब घर के धन्धे से 
{ __„। निश्चित हुई, तब अपनी बहन मोहिनी के पास 
बैठी, और घर के काम-घंधे करने की रीति यों बताने 
लगी--हे, बहन ! इसमें बड़ी सुगमता पड़ती है कि समय 
का बँटवारा कर ले कि फलाने समय में फलाना काम 
करना और उस समय में इतने काल तक फलाना काम 
करना होगा । ऐसा करने से गड़बड़झाला नहीं होने 
पाता । सब काम ठीक समय पर अच्छे हो जाते हैं, 
UA कि, कौन-सा 


ollection. 
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काम कब करें । अपनी-अपनी बारी से सब काम होते 
चले जाते हैं । इसलिए जैसा अपने घर का काम देखें 
उसी भाँति समय को बाँट ले । किसी के घर में कोई काम 
अधिक रहता है, और किसी के घर में कोई । इसलिए 
मैं नहीं बता सकती कि किस प्रकार के बाँटनें से काम 
सुबीते से होंगे । स्त्री को चाहिए, जैसा देखे वैसा ही 
कर ले | पर तो भी मैं साधारण रीति से समय के बाँटने 
की विधि कहे देती हूँ । समय को यों बाँटे-- 

(१) भोर ही उठकर शौच आदि से निबटने, 
घर की सफाई करने, बासन आदि माँजने में दो घटे, 
(२) स्तान-ध्यान एक घंटा, (३) विद्या की चर्चा 
तीन घंटे, (४) भोजन बनाना तीन घंटे, (५) सखी- 
सहेलियों में बैठता एक घंटा, (६) शिल्प विद्या दो घंटे, 
(७) सन्ध्या का भोजन तीन घंटे, (८) बालशिक्षा 
और परीक्षा में दो घंटे, (९) नौकरों का काम देखना, 
चर की धराढकी और घर का हिसाब-किताब दो घंटे 
और (१०) शयन छः घंटे । 

अच्छा तो यह हो कि नौकर रखे ही न जायें और 
घर का सब काम गृहिणी ही करे किन्तु यदि घरेलू 
कामों में सहायता की आवश्यकता होने पर नौकर 
रखे जायें तो उनसे ही कास करावें। इस प्रकार 
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जो समय बचे, उसे दूसरे लाभदायक कामों में 
लगावें--जैसे विद्याचर्चा, शिल्पविद्या व बालशिक्षा में । 
और जिनके यहाँ इतना काम नहीं है, वे इसको घटा- 
बढ़ाकर मनमाना कर लें। जिस प्रकार हो, उतना- 
उतना समय नियत कर लें, तो सब कास सावधानी. 
से होते चले जायेंगे, और अड्चन न पड़ने पावेगी या 
सिलसिला न टूटेगा । बहुत सा समय जो सोचा-विचारी 
में चला जाता है, वह बच रहेगा । बहन यह समय बड़ा 
अमूल्य है । इसके बराबर कोई दूसरी वस्तु मेहगी नही । 
संसार भर की पंजी और धन एक ओर, और तनिक-सा 
समय एक ओर । यदि कोई सारी पृथ्वी का धन दे और 
कहे कि कल की रात का एक पल भर का समय, जो 
बीत गया है, मुझे ला दो, तो कोई ला सकता है ! 
कभी नहीं । जो समय बीत गया, उसके लिए चाहे एक 
पृथ्वी के पदार्थ क्या, विशव-भर का धन मिला कर दो, 
पर वह बीता हुआ पल-भर का समय नहीं आवेगा । 
समय कभी ठहरता नहीं । इसका ऐसा वेग है कि कोई 
इसको नहीं देख सकता कि कहाँ होकर भाग गया? 
आँखों के सामने भागा हुआ जाता है; पर देखने में 
नहीं आता । जो समय तुम्हारे बात करते-करते था, वह 


बात कही, नही। किस हों, कीस, भाग, गया,.और अब 
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हाथ नहीं आवेगा। इस अमूल्य समय को सोचा-विचारी 
में कभी न खोना चाहिए; क्योंकि बह समय वृथा जाता 
है। एक बेर सोच-विचारकर अपना समय बाँटलेना और 
फिर उसी के अनुसार काम करते रहना चाहिए । सबेरे 
उठकर शौच आदि जा, हाथ-मुख धो, जैसा हो, वैसा 
करना चाहिए । जो नौकर हों, तो घर का काम काज 
झारा-बुहारी,खाट,बिछौने आदि उठाना-धरना उनसे 

करा ले 

पर आप इतना अवश्य करे 
चौपाई 
नितउठ देखिलेहु निज धामा। बिगरो बनो होइ जो कामा।। 
पीछे आप स्नान करके पढ़ने में लग जाय । पहले 

अपना कल का पढ़ा हुआ पढ़ जाय, और इसी प्रकार 
जिनको पढ़ाती हो, उनका भी सुन जाय । फिर अपना 
आज का नया पाठ पढ़ें, और याद कर ले । फिर औरों 
को करा दे । जो नौकर चाकर न हों तो आप सब काम 

करे । विद्या से निश्चिन्त हो भोजन आदि बनावे । 
भोजन बनाने में इन बातों का ध्यान रक्खे, जिससे बहुत 
देर न लगे, और असावधानी न हो--जितनी सामग्री 
भोजन की लेनी हो, सब को निकालकर एक बेर चौके 
में रख ले । सब वस्तुओं को पहले याद कर ले कि कुछ 
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भूली तो नहीं, जिनके लिए पीछे उठता पड़े । पहले 
पकाने और आटे गूँधने के बतँनों को रक्खे। फिर 
जितने आग पकड़ने और बटले आदि उतारने के हैं, 
और कटोरे, थाली; पत्थर और लोहे के जो बर्तन हों, 
सबको रख ले । ईंधन जितना जरूरी समझें डाल ले । 
मसाला, नमक सब कुटा-कुटाया धर ले । जब इन सब 
वस्तुओं को निकालकर रख ले, तब आग सुल्लगाना 
चाहिए । जब तक आग सुलगे, साग-भाजी जो कुछ हो, 
उसे बीन-बनार ले। जब आग सुलग जाय, तब दाल 
व खिचड़ी का अदहन धर दे । जितनी देर में अदहेन 
हो व दाल सीसे, उतनी देर में आटे को गूंध ले। जो 
और अच्छा चाहे, तो एक या दो घंटे पहले गूंध कर 
धर ले । इस प्रक्रार भोजन बनावे कि बीच में न उठता 
पड़ें । भोजन बनाने की रीति भोजन संस्कार में तुझे 
बताऊँगी कि कौन से भोजन किस प्रकार बनते हैं । 
भोजन के संग इस बात का भी ध्यान रहे कि थोड़ी- 
थोड़ी सामग्री अलग-अलग बर्तनों में, रसोई के पास के 
घर में या उसी घर में, रखनी चाहिए । उससे यह लाभ 
है कि यदि दूसरे घर मे है, तो कई बेर के आने जाने में 
सब वस्तुएँ इकट्ठी होंगी । कदाचित्‌ कोई कृत्ता, बिल्ली, 
HIII, UA लिए 
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इनकी बड़ी चौकसी रखना चाहिए। ये तुरंत ही मुँह 
डाल देते हैं, और फिर वह वस्तु फेंकनी ही पड़ती है । 
भोजन बनाने को बैठे, तो पहले साग, तरकारी, चटनी, 
रायता इत्यादि बनाकर रख ले, पीछे रोटी व पूरी- 
प्राँठे बनावे; क्योंकि भोजन करने को यदि कोई 
बैठना चाहे, तो बैठ सकता है । यदि वे पहले से बनी 
हुई नहीं हैं, तो जब तक सारा भोजन न बत चूके, और 
ये न बना लिए जागें, स्त्री भोजन नहीं करा सकती 
और समस्त भोजन बनने में बहुत देर लगती है। 
इसलिए पहले इन वस्तुओं ही को बनाकर रख लेना 
चाहिए । 
जब भोजन वन चुके तो सब लोग साथ बैठकर 
भोजन करें यदि अलग-अलग भोजन करना आवश्यक 
ही होतो इस प्रकार क्रम से भोजन करावे । पहले 
बालकों को, नई व्याही दुलहिन को, बूढ़ों को, Ufa 
स्त्री को, रोगी को, कन्या को, अतिथि को, भृत्य 
(चाकर) को । फिर पति और आप। जब भोजन 
करावे, तो आसन बिछाकर पानी का गिलास रख दे 
अथवा मेज पर सब वस्तुएँ सजा कर रख दे । रकाबी, 
चमचा, कटोरा, कुँड़ी इत्यादि सब पास रक्खे और जो 
वस्तु जिसमें रखने योग्य हो, उसको उसी में रक्खे । 
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जो भोजन जिसको रुचि का हो, वही उसको दे । जब 
भोजन से निबटे, तब अपनी सखी-सहेलियों में बैठकर 
अच्छी-अच्छी प्यार-प्रीति की बातें करे । बन सके, तो 
इस अवसर में सास, नंद को कुछ सेवा कर दे । यदि 
समय हो तो दोपहर का भोजन करके पहले थोड़ा सा 
लेट रहे । जब आपस में बैठकर बातें करे, तब मनोहुर- 
मनोहर कहानियाँ, इतिहास, कहावतें, दोहे, और नीति 
की बातें करना अच्छा है। आपस में हँसी-चुहल की 
भी बातें करे । पर इतना ध्यान रहे कि वे सब चतुराई 
की हों । ऐसी न हों, जिनमें गंवारपन पाथा जाय, 
और फिर आपस में लड़ाई या कहा-सुनी होने लगे । 
सखी-सहेलियों में केवल मन बहलाने को बैठते हैं जिससे 
सब दिन के काम-काज से दो घड़ी मन बहल जाय, 
इसलिए नहीं कि आपस में बेर बंधे । हँसी वहीं तक 
अच्छी है, जहाँ तक वह हँसी है। पर जहाँ वह खसी 
होने लगी, वहीं उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 
“लड़ाई का घर हाँसी, और रोग का घर खाँसी” यह 
कहावत चली आती है। 

स्त्री भी समाज की एक उपयोगी सदस्य है अतः 
उसे भी शिक्षानुसार जीविका के लिए कोई किसी 


प्रकार, उपग्नोगी,एब, उत्मादना कार्य करना चाहिए | 


भाग | Digitized by AA Wa Na ku Aa au and eGangotri २ ० 3 


कुछ न होने पर शिल्पविद्या को हाथ में लेना 
चाहिए। स्त्री को स्वयं कार्यं करके जो कुछ प्राप्ति 
होती है, इस पर केवल स्त्री ही का अधिकार है, पति 
का नहीं होता, आधुनिक महिलाएँ बहुत से क्षेत्रों में काम 
करती हैं । यह बहुत ही उत्तम बात है कि स्त्री आप 
पैदा करे, और अपने व्यय के लिए अपने पति से कुछ 
न माँगे । गहना-कपड़ा आप अपने पैदा किये हुए धन 
से मोल ले, और जो अपने पति के पास कभी रुपये 
की तंगी हो, तो अपने पास से निकालकर दे दे, जिससे 
उसे किसी से उधार न लेना पड़े, और घर की पत और 
साख न जाय । घर का भेद न खुल जाय, और उलटा 
ब्याज न देना पड़े । अपने पति की इज्जत रह जाय, 
और लाभ का लाभ हो जाय । जों स्त्री ऐसा करती है, 
वह कभी विपत्ति आने पर दुःख नहीं भोगती । कभी 
रुपये उधार लेने के लिए दूसरों का मुँह नहीं ताकती, 
और उसका कोई काम पड़ा नहीं रहता, सब सर जाते 
हैं । बहुधा तो ऐसा देखने में आया है कि स्त्रियाँ चरखा 
कातती हैं और बहुत हुआ, तो कण्ठी-माला व पोत को 
जंजीरे पोहती हैं । निदान शिल्पविद्या के ऐसे कास 
करती हैं, जिनमें पचावट और परिश्रम तो बहुत होता है, 
पर दाम थोड़े मिलते हैं। महीने भर में डेढ़-दो रुपये 
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से अधिक नहीं मिलता । पर शिल्पविद्या की वे बातें 
सीखनी चाहिये, जिनमें कम-से-कम चार आने या आठ 
आने नित्य तो मिला करें । 

यूँ तो बहुत प्रकार को नौकरी, डाक्टरी, वकालत 
आदि का कार्य महिलाएँ करती हैं पर अधिक समय 
देने की सुविधा न हो तभी स्त्री घर के काम धन्धों के 
साथ साथ हस्तकला कौशल से भी धन उपाजित करके 
घर गृहस्थी के खर्चों में पति का हाथ बटा सकती है 
और बालकों के लालन-पालन में बाधा भी नहीं पड़ती। 
इस समय तो तुझे और-और बात बतानी हैं, नहीं 
तो थोड़ा सा तुझको इस विद्या का भी हाल सुनाती 
और बताती कि इस विद्या में से क्या-क्या सीख लेना 
चाहिए जिससे जीविका अच्छी हो जाय । अभी तेरी 
समझ भी ऐसी नहीं है कि थोड़ा समझाने ही से इस 
विद्या को बातें तेरी समझ में आ जायँ । यह अधिकतर 
हाथ से कराकर बताने से आती हैं। सो भी जब कि 
अच्छी भाँति से माथा पचाया जाता है। तो भी इसकी 
कुछ-कुछ बातें तुझको किसी दिन बताऊंगी। अब की 
थोडें ही दिन ठहरूंगी, इससे पुरी बात न बता सकेगी । 
जब कभी अवसर होगा, तब बताऊंगी । शिल्पविद्या के 
पीछे सन्ध्या का भोजन उसी प्रकार बनावे, जिस प्रकार 
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सबेरे किया था । इससे छुट्टी पाकर अपने नौकरों का 
और घर का जो काम-काज बाकी रहा हो, उसे देखे 
कि कौन-सा काम बिगड़ा हुआ है, और कल किस 
काम के करने की चिन्ता करनी होगी । यह भो देखे कि 
नौकरों ने जो काम किया है, वह किस भाँति हुआ है । 
वहू अच्छी तरह हुआ है कि नहीं ? और, जो काम कल 
के लिए चाकरों को बताना हो, वह इस समय बता दे, 
जिससे वे बिना पूछे कल उसको करने लगें । इसके 
पीछे अपने घर का हिसाब-किताब और धराढको जो 
कुछ करनी हो, वह करले । फिर निरिचन्त होकर 
बालकों को अपने पास बैठाकर उनसे उनका पाठ पूछ, 
और जहाँ भूलें वहाँ उनको बता दे । उनको शिक्षा और 
उपदेश-भरी कहानियाँ सुनावे । इसके पीछे आप सी रहे । 
छूः घंटे का सोना प्राणी के लिए बहुत ठीक है । इससे 
थोड़े या बहुत में हानि है । फिर जैसा देखे, एक या दो 
घंटे और कमती-बढ़ती कर ले । सोते समय इस बात 
की भी सावधानी रक्खे कि कोई द्वार तो खुला नहीं 
रह गया । जिसमें ताला लगता हाँ उसमें ताला 
लगा देना चाहिए । जिसमें साँकल लगती हो, उसमे 
साँकल दे देनी चाहिए और बिजली जला कर 
अथवा दिया लेकर सब अँधेरी कोठरी व ड्योढ़ी 
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को देख ले कि कोई चोर तो नहीं दुबक रहा। 
यह तो नित्य का काम हुआ । अब इनके सिवा जो 
और काम करने होते हैं, वह भी तुझें बताती हूँ । जब 
घर की कोई वस्तु निबटने पर आवे, तब उसका कई 
दिन पहले से प्रबन्ध करे। जिस दिन अच्छी और 
सस्ती मिले, मंगा ले, जिससे तत्काल न मँगानी पड़े । 
जिस दिन जो वस्तु आवे, उसी दिन उसे सुधारकर 
TAA देना चाहिए | इक्ट्ठी वस्तु अच्छी तरह सुधरने 
में आ जाती है, और बेर-बेर का श्रम नहीं रहता । 
इसी प्रकार जब मसाला आदि आवे तो उसे तभी 
बीन, फटक और कूटकर रख देना चाहिए। सिवा 
हल्दी के, जो बहुत दिन तक कुटी हुई रखने से बिगड़ 
जाती है, दाल को बीन-छान फटककर रखवाना चाहिए | 
दाल इक्ट्ठी दलवा लेनी चाहिए । बाजार से अच्छी 
हीं आती । नमक को भी पीसकर ही रखना चाहिए, 
जिससे थोड़े बहुत का भौ भयन रहे, और तनिक- 
तनिक-सा न पीसना पड़े पर इतना ध्यान रहे कि 
पिस! नमक बुरे व मैदा के पास न रक्खा जाय । 
आटा जब पिसकर आवे, तभी तुलवा और छतनवा 
लेना चाहिए । पर आटे को आठ दिन से अधिक न 
रखने, नहीं तो बिगड़ जाता है। आटे में से जो भूसी 
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निकले, वह एक बर्तन में भरवा दे, और इसी प्रकार 
जो गेहूं, सरसों आदि नाज में से निकलें, उन्हें भी 
भरवा दे, यों ही रहने देने से एक तो कूड़ा 
रहता है, दूसरे हानि होती है, फूहरों का-सा घर 
दीखता है । 

जो अपने, अपनी देवरानी, जेठानी या सास, नन्द 
के बालक हों, उनको स्नान कराना, बाल काढ़ना, मेले 
वस्त्रों को बदलकर इवेत, स्वच्छ और उज्जवल वस्त्र 
पहनाना, फटे-पुराने को सी देना, मैलों को धोबी के 
घुलने को डाल देना । बालकों को ऊपर-नीचे आते-' 
जाते देखते रहना कि कहीं गिर-गिरा न पड़े या आपस 
में लड़ न मरें, अथवा ऊधम तो नहीं करते, आपस में 
गाली तो नहीं देते, पढ़ते हैं कि नहीं ? मारते तो नहीं ! 
जो बहुत छोटे बालक हों, उनको आग के पास व गढ़े 
व मुड़ेर पर द्वार पर या बाहर न जाने दे । हर फसल 
पर उस फसल की वस्तु का ध्यान रखना । जो वस्तुएँ 
अचार की हों; उनको मँगाकर उसी फसल में अचार 
डाल देना । जिस दिन अच्छी और सस्ती मिलें मँगा 
लेना । नहीं तो फसल के पीछे वह वस्तु बहुत दाम को भी 
नहीं मिलती । कचरियों के दिन में कचरी सुखा लेना । 
जिसकी कचरी करनी हों उसी की फसल पर याद 
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रखनी चाहिए । इसी प्रकार की और भी वस्तुएँ गृहस्थ 
के घर में रहनी चाहिए-जैसे बड़ी, मूँगौड़ी, पापड़ । 
ये भी अपने समय व अवकाश पाकर करते रहना। अपने 
घर में सब वस्तुएँ इस प्रकार और इतनी रखनी कि यदि 
कोई पाहुना आ जाय, तो बाजार-हाट से कोई वस्तु न 
मँगानी पड़े, क्योंकि कोई-कोई समय ऐसा होता है कि 
बाजार-हाट बन्द होता है, तो फिर वह वस्तु उस समय 
कहाँ से आवेगी? और पाहुने के आने का कोई समय नियत 
नहीं । न-जाने किस समय आ जाय । बहुधा ऐसा होता 
है कि रात्रि के दस बजे या आधी रात को पाहुन आ 
जाता है । जो घर में कोई वस्तु उस समय नहीं है, तो 
कहाँ से अब मिले ? किसके घर माँगती फिरे ? किसको 
जगावे ? किसकी दूर दूकान से जाकर लावे? इधर 
पाहुने को मालूम हो, तो वह अपने मन में सकुचे कि 
मैंने इनको वृथा इतना कष्ट और श्रम दिया । उधर सब 
कोई जान जाये कि फलाने के घर से रात्रि को फलानी 
वस्तु माँगी गई थी । और यदि न मिली, तो पाहुने का, 
जैसा चाहिए व॑सा आदर-सत्कार न हो सके । इसलिए 
गुहस्थ को अपने यहाँ वे सब वस्तुएं, जो नित्य चाहिए, 
रखनी चाहिये । 

जो घर में कोई गऊ या भेस हो तो उनको नित्य 
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देखती रहे, चाकरों पर भरोसा न करे? क्योंकि 
“अपना काम महाकाम” होता है । 

घर को देखती रहे कि कहीं से टूटा-फूटा तो नहीं 
है। जहाँ से हो वहाँ तुरन्त उसकी मरम्मत करा दे । 
वर्षाऋतु से पहले तो अवश्य करा दे, नही तो गिरने- 
पड़ने का भय रहता है। 

ईंधन भी वर्षाऋतु से पहले ही ले लेना चाहिए; 
क्योंकि वर्षा में एक तो अच्छा नहीं मिलता, दूसरे 
महँगा मिलता है । कभी-कभी मिलता भी नहीं । वर्षा 
में अठवारे व पखवारे पीछे जब धूप निकले, और 
बादल खुला हुआ हो, तब कपड़ों को धूप में डाल देना 
चाहिए । बिना धूप लगाये उसमें सील आ जाती है । 
उसमें wa लग जाती है, वे बिगड़ने लगते हैं, कीड़े 
लग जाते हैं । ऊती और रेशमी कपड़ों में कसारी लग 
जाती है, जो उन्हें कुतर डालती है। इसलिए उनको 
तो एक अलगनी पर बाँधकर हवा में रक्खे रहे ऐसे 
कपड़ों को वर्षाऋतु में बांधकर कभी न रक्खे। इन 
दिनों में जो भभक उत्पन्न हों जाती है, उसी से हानि 
पहुँचती है । खुले हुए हवादार स्थान में रखने से यह 
-भभक उत्पन्न नहीं होने पाती । 

कपड़ों को सदा तह करके सन्दूक अथवा अलमारी 
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आदि मे रखना चाहिए । पसीने लगे हुए कपड़ों को 
भली भाँति घो, सुखाकर तह करे । 

घर की जो बड़ी-बूढ़ी हों, वे बालकों के खिलाने- 
पिलाने और शिक्षा देने का भार अपने ऊपर लें;. 
क्योंकि उनके लिए यही उत्तम और सुगम काम है। 
परिश्रम का काम उनको न करना चाहिए । 

यदि कोई भोज आदि करना हो, जैसे ज्योनार पंगत 
इत्यादि, तो उसकी तैयारी कई दिनों पहले से करनी 
चाहिए, जिससे उस दिन तक सब सामग्री इकट्ठी हो 
जाय, और तत्काल कुछ चिन्ता न करनी पड़े। यदि 
कोई बहुत बड़ा भोज करना हो, तो उसको निम्ता और 
अधिक दिन व कई महीने पहले से करनी चाहिए; 
क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करने से काम सुगम और अच्छा 
होत। है । बहुत चिन्ता भी नहीं करनी पड़ती । 

यह भी याद रखने की बात है कि जिस काम को 
किया जाय, पूरा ही किया जाय । अधूरा काम किसी 
काम का नहीं होता । जो काम अधूरा रह जाता है, वह 
फिर पुरा कभी नहींहोता। अधूरे का अधू रा ही पड़ा रहता 
हैं। इसलिए जो काम किया जाय, वह पूरा कर देना 
चाहिए, और मन लगाकर करना चाहिए । जो काम मन 
लगाकर नहीं होता, बेमन होता है, वह अच्छा नहीं 
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होता । मैंने यह भी देखा है कि गृहस्थ स्त्रियाँ अपनी 
अल्प बुद्धि से समझती तो हैं नही, छोटे-छोटे काम; 
जो नौकरों के योग्य हैं, जिनको अपने हाथों से करने में 
लाभ थोड़ा-सा ही होता है और समय अधिक लगता 
है, जो नीच व दासी-कर्म कहलाते हैं, करने लगती हैं, 
और नौकर-चाकर को नहीं रख लेती । कहती हैं कि हम 
नौकरों के देने को इतना कहाँ से लावें। यह उनकी 
महाभूल है । प्रथम तोदो यातीन रुपये महीने में नौकर 
मिल सकता है, जो दिन-भर घर का काम कर सकता है, 
दूसरे दासी-कर्म अपने हाथ से करने में ओछापन कहलाता 
है। यदि वे थोड़ा-सा विचारें, तो उनको ज्ञात हो 
जायगा कि जिन कामों को वे स्वयं करती हैं, उनको 
यदि वे नौकर-चाकर से करवावें, और आप उस समय 
में शिल्प का काम करें, तो कितना लाभ हो । 

अब मैं तुझे उत्तम और साधारण कामों के नाम 
गिनाती हूँ, जिनके करने और न करने से गृहस्थ को 
श्रेष्ठता और अधमता मिलती है। उत्तम काम ये हैं-- 

(१) विद्या पढ़ना और पढ़ाना, (२) सीना- 
पिरोना और कसीदा आदि काढ़ता, (३) चित्र व 
पुस्तक लिखना, (४) घर की वस्तु लेना-देना व 
सम्हालना, (५) घर का लेखा जोखा रखना, (६) 
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गोखरू मोड़ना, ठप्पा करना, बीज निकालना, कलाब- 
त्तन बटना, इत्यादि | 

अन्य कार्यं हैं:-- 

(१) आटा पीसना, (२) बुहारी देना बर्तन 
माँजना, (३) वस्त्र धोना, सुखाना व रखना, (४) 
नाज बीनना, फटकना व दाल दलना, छानना, (५) 
लीपना, पोतना, चौका लगाना, (६) बालकों को 
खिलाना इत्यादि । यह कार्य भौ गृहस्थी चलाने के लिए 
आवश्यक हैं और गृहिणी को प्रेम से करने चाहिये । | 

मैं तुझको घर का काम-घंधा तो बता चुकी । अब 
कुछ उपदेशमात्र और कहकर समाप्त करती हुँ-- 


(१) स्त्री को परिश्रमी होना बहुत ही उचित है। 
परिश्रम को कोई नीच-कमं नहीं कहता । वरन्‌ परिश्रम 
से स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। विपत्तिकाल में 
इसको टेंव बड़े काम आती है । परिश्रम से ही घर एवं 
देश का निर्माण किया जा सकता है। 

(२) अपने कपड़े अपने हाथ से सिये, दर्जी से 
न सिलावे; क्योंकि इससे कपड़े चुस्त और अच्छे 
सिलते हैं । 

(३) जोकपड़े व अन्य वस्तु (जैसे अचार; मुरब्बा ) 
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धूप लगाने योग्य हों, उनको आठवें-दसवें दिन धूप 
दिखा देनी चाहिए । विशेषकर वर्षाऋतु में । 

(४) फटे हुए कपड़े को सदा सी लेना चाहिए और : 
धोबी को तो बिना सिये कभी फटा कपड़ा न डालना 
चाहिए । 

(५) जो कपड़े मैले, धोबी के भेजने योग्य हों 
उनको किसी वस्त्र में बांधकर रक्खे। फैले कभी न 
रहने दे यदि हो सके तो मैले कपड़ो के लिये एक 
जालीदार डोलची रक्खे और उसी में मैले कपड़े 
डाले । 


(६) धोबी के डालने से पहले उनको बही में लिख 
ले । जब धुलकर आवें, बही के लिखे से मिला ले । | 


(७) ऊनी, पञ्मीने और रेशमी कपड़ों की बड़ी 
सावधानी रखनी चाहिए । उनमें सदा नीम के सुखे 
पत्ते, कपूर अथवा इसी हेतु जो एक विशेष कागज 
होता है, उसको कपड़ों की तह में रक्खे । 

(८) वर्षा में ऐसे कपड़ों को बांधकर कभी न 
रक्खे । सदा खोलकर खूँटी या अलगनी पर इस प्रकार 
लटका दे कि उनमें हवा लगती रहे । इससे उनमें कभी 
कीड़ा या कसारी नहीं लगती । यदि रखना आवश्यक 
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हो तो एक बार रखकर फिर बरसात के बाद 
ही खोले । 

(९) ऐसे कपड़ों को भी कभी न रक्‍्खे विशेषकर 
वर्षाऋतु में । नहीं तो लाहन उठकर तुरन्त गल 
जाते हैं । 

(१०) मिट्टी के तेल से, जो आजकल बहुत प्रच- 
लित हो गया है, सदा सावधान रहे! कहीं वह कपड़े पर 
गिरने से कपड़ें में अग्नि न लगने पावे या वह दीपक 
में खुला हुआ न जलाया जावे । इससे बहुधा स्त्रियाँ 
मर गई हैं, और घरों में आग लग गई है । इसी 
प्रकार गैस से भी सावधान रहना चाहिये और 
प्रयोग के बाद उसे अच्छी तरह बन्दकर देना चाहिये । 
शैस के दोनों बटन बन्द करने चाहिये अन्यथा खुली 
रह जाने पर आग लगने का डर रहता हैं । 

(११) अधजली लकड़ी को बुझाकर कभी ईधन 
के ढेर में न रक्खे । इस कारण कि न जाने उसमें कुछ 
आग बाकी रह गई हो, तो सारे ईधन में आग लग 
जायगी । 

(१२) अगर दीमक लग जाती हो, तो कपूर 
और तम्बाकू को बराबर-बराबर ले, और पीसकर 

सातूव्ें,दिन, उस स्थान पर तथा उस वस्तु, किताब, 
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अलमारी व सन्दूक इत्यादि में डाल दिया करे । ऐसा 
करने से दीमक वहाँ फिर कभी न लगेगी । 


व्यय आदि का प्रबन्ध 


kai हन ! अब इसके संग मैं तुझे यह भी बताये 
|  , 1 देती हूँ कि घर का खर्च किस रीति से करना 
चाहिए । इसको नियम के साथ करने से बहुत बचत 
होती है । जो स्त्री अपने घर का खर्च ऊल जलूल और 
बेकायदे करती है, उसका खर्च तो अधिक होता ही है, 
और काम उतना नहीं निकलता । 


खर्च को अच्छी भाँति करने की यह रीति सबसे 
उत्तम है कि एक महीने या एक वर्ष-भर के लिए प्रत्येक 
वस्तु का खाता डाल ले । नाज एक महीने व वर्ष-भर 
में इतने रुपये का, घी इतने का, मसाला इतना, अमुक 
वस्तु इतने की और अमुक इतने की इत्यादि । इस 
प्रकार चर का आमदनी के आधार पर पहले से ही 
एक अनुमानित आय व्यय पत्रक बना ले । 
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इस लेखे से जो सारी आमदली में से बचे, उसको 
इस भाँति व्यय करे। धर्म खाते में इतना, विवाह व 
उत्सव में इतना (यदि कोई विवाह आदि इस वर्ष न हो, 
तो वह विवाह तक जुड़ता रहेगा), चाकरों के मासिक 
में इतना, गहने-पाते में इतना, कपड़ों में इतना, घर की 
ट्ट-फूट व बनाने में इतना (यदि अपना घर न हो, तो 
किराये में इतना), नातेदारों तथा मेहमान-पाहुनों के 
व्यय के लिए इतना, फुटकर इतना । 
अब इसमें जैसा जिसके यहाँ आय-व्यय हो वह उसी 
प्रकार अपना लेखा कर सकती है। किसी में अधिक, 
किसी में कम इत्यादि । जिसके जैसी आय हो, वह 
उसी प्रकार से नियत कर सकती है। सबके लिए 
एक-सा नियम नहीं हो सकता । पर हाँ, इतना अवश्य 
है कि वहुत-से चतुरों की तो यह कहावत है कि आय 
का तीसरा हिस्सा (ई) व्यय किया जाय। दूसरी 
तिहाई त्योहार वगैरह के लिए रक्खे और तीसरी 
आपत्तिःविपत्ति के लिए रख छोड़े । 
परयह बात सबगृहस्थों से नहीं बन सकती; क्योंकि 
किसी की आय तो इतनी थोड़ी होती है और कुटुम्ब व 
परिवार इतना बड़ा कि आय में भी पुरा नही पड़ता; 
तृतीयांझ की कौन कहे। जहाँ ऐसी दशा है, वहाँ के 
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लिए यह बात नहीं है। पर जहाँ आय पूरी है, और 
व्यय अधिक नही, वहाँ के लिए यह कहा हैं कि जो 
तृतीयांश में पूरा न पड़े तो अधिक कर ले । पर आधे 
से अधिक व्यय न करे। और आय से अधिक तो किसी 
दशा और काल में व्यय न करे । आधा से अधिक व्यय 
करे और जितना हो सके जोड़ता जाय । न जाने किस 
समय काम पड़े और काम आवे । 

जो गृहस्थ उपर्युक्त रीति से नहीं बतंते, वे सदा 
ऋणी ही बने रहते हैं, और रात-दिन थृक्काफजीहत में ही 
उनका जीवन और जन्म जाता है। कभी कोई आकर 
अपना उधार माँगता है, कभी कोई आकर दस खोटी 
सुनाता है । कहता है, पहले तो लाकर खर्च डाला और 
देती बेर छिपे फिरते हैं। कभी कहते हैं, आज देंगे; 
कभी कहते हैं, कल देंगे । नित्त-नित्त बहाने बताते 
हैं । कि अभी खर्च नहीं आया । तब नहीं सोचा कि यह 
सब जो हम इसके यहाँ से लिये जाते हैं, कहाँ से देंगे । 
उस समय तो खा बैठे । अब देते समय प्राण निकलते 
हैं । नित्त फिर जाते हैं; पर यहाँ कुछ चिन्ता ही नहीं 
कि कौन आता है । इस प्रकार घर पर आकर जिनका 
उधार चाहता है, वे नित्त फजीहत करते हैं । लोग हँसते 
और नाम घरते हैं। फिर कोई उधार भी नहीं देता । 
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इसलिए गृहस्थ को अपने घर का व्यय इस रीति से 
करना चाहिये कि कभी उधार न लेना पड़े विवाह, 
उत्सव में सब काम अपने घर में से ही चल जायें । प्रत्येक 
वस्तु के खाते डालने से यह ज्ञात और प्रतीत होता रहता 
है क्रि किस मास में किस वस्तु में क्या उठा । अधिक 
उठाया कम ? यदि एक महीने में, किसी काम में अधिक 
उठ गया, तो उसकी त्रुटि दूसरे महीने मे निकाल देनी 
चाहिए । यदि एक महीने में न निकाल सके, तो दो- 
तीन महीने में निकाल ले । और जो किसी महीने में 
किसी खाते में बचत रहे, तो उसमें अधिक व्यय न कर 
डाले । अधिक व्यय होने के तो सौ अवसर आवेगे; 
पर थोड़ा उठने का कदाचित ही कोई अवसर होगा । 
जैसे खाते डालने से व्यय अधिक नहीं होने पाता, इसी 
प्रकार अच्छा प्रबन्ध रखने से बचत भी बहुत हो जाती 
है । जिन स्त्रियों का प्रबन्ध अच्छा है, वे कहती हैं, छोटे- 
छोटे व्यय रोकने से उतनी बचत नहीं होती, जितनी 
अच्छा प्रबन्ध करने और रखने से होती है। 
सब व्यय अच्छी तरह सोच-विचार करके नियतकर 
ले, और उनमें से थोड़ी-सी बचत करे, तो एक ढेर लग 
जाय । काम उतना ही हो, और बचत को बचत निकल 
आवे । यह कहावत तो बहुत दिनों से चली आती है कि 
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“फुही-फुही ताल भरे” और “कन-कन जोरे मन जुरे । 
सो उसी प्रकार घर का व्यय है कि जो एक-एक पैसा 
दस वस्तुओं में बचे, तो सहज में ढाई आने हो 
जाये । पर यदि इन्हीं दस वस्तुओं में एक-एक पेसा 
अधिक उठ जाय तो दसपैसे अधिक व्यय हो जाता है । 
जो नित्यप्रति ऐसा ही हो तो दस रुपये महीने का लेखा 
जुड़ता है, और वर्ष-भर में १२०) का अन्तर जा 
पड़ता है । एक-एक पैसा तो कुछ नहीं जान पड़ता; 
पर अन्त में १२०) जुड़ गये । इसलिए प्रत्येक वस्तु मे 
बचत करनी चाहिये, तो सहज में बड़ी बचत निकल 
आवेगी । यथा— 


कौड़ी-कौड़ी जोरि के, धनी होत धनवान । 
अक्षर-अक्षर के पढ़े, पण्डित होत सुजान ॥ 


जब देखे कि मुझको अपने किसी लड़के, लड़की या 
अन्य किसी का कोई ठिक या विवाह करना है, तो उसका 
प्रबन्ध बहुत दिन पहले से करना चाहिए । उसका व्यय 
अपने वित्त के अनुसार करे । यहन करे कि एक ही का 
हौ रहे और मर मिटे । उधार आदि लेकर धूमधाम से 
कर डाले, और पीछे धूल उड़वाये । उधार लेकर गृहस्थ 
कभी कोई काम न करे । उधार गृहस्थ का वैरी, सदा 
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उसकी जड़ काटता रहता है, गृहस्थ को जमने नहीं 
देता । काम करते समय यह स्मरण रक्खे- 
अपनी पहुँच विचार के, करतब करिये दौर । 
ते ते पाँव पसारिये, जेती लाँबी सोर॥ 
कारज वाही को सरे, करे जो समय निहार । 
कबहुँ न हारै खेल जो, खेले दाँव बिचार ॥ 
इतनी बातों से मनुष्य को ऋण लेना पड़ता है-- 
[१] अपनी सामर्थ्यं से अधिक व्यय कर देने से । 
[२] ठिक-त्योहार में अधिक व्यय करने से । 
[३] ठीक प्रबन्ध न रखकर आय-व्यय का कुछ 
च्यान न रखने से । 
[४] किसी की साक्षी (जामिन) होकर उसके 
उलटे आप देने से इस ऋण में इतने दोष होते हैं-- 
[क] ऋणी बनना और कहलाना । 
[ख | ब्याज देना । 
[य] अपमान और निन्दा सहनी । 
[घ] झूठ बोलने का अभ्यास होना । 
[ङ] ऋण देनेवाले से दबना । 
[च] बेदियानती । 
[छ] कुटुम्ब परिवार पर विपत्ति बुलाना इत्यादि । 


लेता यद्यपि लोग सुगम बतलाते हैं, तथापि मैं 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya अ dation nai and eGangotri 
भाग ] दि 


वच ०7 
क > की 


तो इसके लेने को भी कठिन ही कहती हूँ; क्योंकि जिससे 
ऋण लेना चाहते हैं, उससे प्रथम तो माँगना पड़ता है 
उसकी लल्लो-पत्तो करनी पड़ती है । इस पर भी कभी 
आज और कभी कल देने का वह बहाना करता है। 
दस झूठी प्रशंसाएँ करनी पड़ती हैं, तब कहीं ऋण का 
डौल बैठता है । पर चुकाना तो इसका बहुत ही कठिन 
है, जैसे पहाड़ का चढ़ना । सो ऋण में कोई गुण नहीं, 
अवगुण ही अवगुण है । यदि अपने किसी इष्टमित्र या 
सम्बन्धी ही से ऋण लें, तो भी बुराई ही है; क्योंकि 
इस ऋण के कारण राह-रीति और प्यार प्रीति में 
बट्टा लग जाता है, मनों में अन्तर पड़ जाता है । 
अरबी भाषा में एक कहावत है--“अलकर्ज मिकराजुल 
मुहब्बत” अर्थात्‌ ऋण प्रीति की कतरनी है। इस 
देश में भी कहावत है कि यदि तू वेरी चाहता है, तो 
किसी को धन दे दे, और फिर उससे माँग। वही 
तेरा वैरी हो जायगा सो उस ऋण को कभी कोई 
नले। 

यदि देखे कि ऋण लिये बिता काम ही नहीं चलता 
(क्योंकि बहुधा ऐसी दशा और समय गृहस्थ के लिये 
उपस्थित हो जाते हैं कि पासपेसा नहीं हैं, और काम व्यय 
का आ गया, जिसके किये विना बनती नहीं । तो उस 
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समय ऋण लेकर काम निकाल लेने में कुछ चिन्ता 
भी नहीं । [ 
गृहस्थों के सैकड़ों काम इस रीति से भी चलते हैं कि 
महीने-दो-महीने या वर्ष-भरको उधार ले ले जब रकम 
आ जाय तब पहले चूका दे, अथवा व्यय को कम करके 
धीरे-धीरे चुकाता रहे । यह नहीं कि उधार लेकर कार्य 
तो कर लिया; पर उधार चुकाने की कुछ चिन्ता नहीं । 
जो स्त्री उधार लेकर निश्चिन्त हो जावेगी, वह सदा 
ऋण में डूबी रहेगी । ब्याज ही देते-देते पिण्ड न छूटेगा; 
क्योंकि ब्याज और भाड़ा घोड़े की दौड़ दौड़ते हैं । 
जितने वेग से समय चलता है, उतने ही वेग से ये चलते 
हैं । यह इस कारण कि ये तो समयरूपी घोड़े पर ही 
सवार हैं । ब्याज और भाड़ा तो नित्त का नित्त ही निकाल 
देना अच्छा होता है, और जो ऐसा न बन पड़ें तो महीने 
के महीने तो अवश्य ही निकाल देना चाहिए । इसके 
सिवा मूल ऋण के निबटाने की चिन्ता और करनी 
चाहिये । इसका भौ मासिक या छमाही कुछ नियत करदे 
कि लिया, हाथ के हाथ पकड़ा दिया, जो घटा सोई 
सही । बोझ जितना हल्का होता है, उतना ही सुबीता 
पड़ता जाता है । यह न देखे कि सब-का-सब एक ही 
समय में चुका दूंगी । थोडा-थोड़ा करके मालम भी नहीं 


comain. Panihi KanyaMaha Vidyalaya CeNection. 


] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाग | व्यय आदि का प्रबन्ध २२३ 


होता, और सहज ही में निबट जाता है । किसी ने सत्य 
उपदेश किया है-- 
जड़ कबहुँ नहि काटिये, काहू की मनधार । 
पापर्‌ ऋत को जड़ कटी, यही भलो निरधार॥ 
यदि ऋण से उऋण होना चाहे तो इन नियमों का 
पालन करे 

(१) जो ऋण सम्पत्ति (जायदाद) व गहने पर 
हो अर्थात्‌ वे गहने जो गिरवी रकखे हों, तो उनको 
तुरन्त बेचकर रुपयाचुका दे । बेचने में गिरवी रखने से 
अधिक लाभ होता है। 

(२) ब्याज को कभी न बढ़ने दे । नियत समय पर 
अवश्य ही चुकाता रहे, और कुछ मूल में भी देता 
जाय । 

(३) व्यर्थ व्यय को घटाना, वरन्‌ तुरन्त रोक देना 
चाहिये । 

(४) फुटकर व्ययों को पुरा-पुरा बन्द कर देना 
चाहिए-जैसे पान, तम्बाकू, चाट, शराब, मेले, तमाशे 
सें जाना इत्यादि, जिनके बिना किसी काम की हानि 
नहीं होती । 

(५) -आय-व्यय का लेखा रखना और कोड़ी-कोड़ी 
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का लेखा लिखते जाता, फिर देखना कि कोई व्यर्थ 
व्यय तो नहीं हो गया । 

ja ka कोई वस्तु त मँगानी, न किसी से 
zana रखनी वरन्‌ रोकड मॅगाना । 

(७) हाट-बाट में बहुत न जाना; क्योंकि ऐसे 
स्थान में जाकर कुछ-त-कुछ मोल लेना ही पड़ता है । 
स्तु देखकर जी चल जाता है। 

(८) आलस्य को त्याग मेहनती होना । 

(९) नाहीं करना सीखना; क्योंकि यह भी एक 
-लाभकारी वस्तु है । लज्जा संकोच के मारे जो माँगने 
को आता है, उससे नाहीं नहीं कर सकते; देना ही पड़ता 
है । पर पीछे उससे पटता है नहीं । इसलिये यदि नाहीं 
करने की टेंव होगी, तो वह न देना पड़ेगा और यही 
लाभ होगा । जो किसी का उधार लेकर नहीं चुकाते, 
उनकी साख जाती रहती है, उनको कोई पतियाता 

नहीं और न दूसरी बेर उनको कोई देता है । वही 
कहावत होती है- 

फेर न ह्वै हैं कपट से, बनज किये व्यापार । 

जैसी हाँडी काठ की, चढ़े न दूजी बार ॥ 

और न अधिक ब्याज पर उधार लेना अच्छा; क्योंकि 
लेते समय तो उसका कुछ विचार नहीं रहता; पर देते 
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समय छाती फटती है । मूल से भी अधिक ब्याज हो 
जाता है, और तब बेईमानी सूझती है । इसलिये पहले 
ही से इसका विचार कर लेना चाहिये। जो अधिक 
ब्याज पर लेती-देती हैं, वे दोनों बेईमान होती हैं, अधिक 
ब्याज देनेवाली का रुपया कभी पटता नहीं, अधिकतर 
बट्टेखाते जाता है, और यह कहावत है-- 

रहे न कौड़ी पाप की, ज्यों आवै त्यों जाय । 

लाखन को धन पायक, मरे न कफ्फन पाय ॥ 

ऐसी ही एक स्त्री का समाचार मैं तुझको सुनाती 
हुँ । एक समय एक ठगिनी स्त्री एक ऐसी ही स्त्री के 
पास से ५०), १०) सैकड़े ब्याज पर ले गई, और 
५) ब्याज के पहले ही दे गई । दूसरे दिन आकर एक 
रुपया और देकर उन ५) को भी ले गई। वह स्त्री 
अपने मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि यह असामी चोखा है 
जो ब्याज पहले ही दे जाय । इसका लेन-देन खरा है । 
तीसरे दिन आकर एक टका देकर उस रुपये को भो ले 
गई और महीनों मुँह न दिखाया । तब तो वह स्त्री 
लगी उसे खोजने; पर उसका पता कहाँ | वह ठगिनी 
थी । कुछ असामी थोड़ें ही थी । तब तो वह स्त्री मन- 
ही मन पछताकर यह दोहा कहने लगी 

पाँच पचास ले गयो, पाँचे ले गयो एक । 
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टका एक को ले गयो, ताही को तू Ja 

इसलिये अधिक ब्याज पर लेना-देना दोनों बुरे हैं । 
और छिपकर उधार देना भी बुरा है। बहुत-सी स्त्रियाँ 
बहू-बेटियों से छिपकर उधार ले जाती हैं, और उनको 
ठगती रहती हैं । ब्याज के लालच में आकर जो कुछ 
उनके पास सास-ननँद की चोरी चकारी से जुड़ता है,वह 
सब इन ठगितियों से ठगा बैठती है, और वे ठगिनियाँ 
साफ पचा जाती हैं। वे झट कह देती हैं--हमें कब 
दिया था ? हम तो जानती भी नहीं । हमारा झूठ नाम 
लगाती हैं । कुछ बहू-बेटियाँ जाल के मारे प्रकट नहीं 
करतीं. । जो घरवालों को मालूम हुआ, तो हाय-हाय 
मचेगी और बुरी-भली सुननी पड़ेगी, इसलिये ऐसियों 
को देना ही भला नहीं । वे चाहे जितनी बातें बनावें 
और मिलावें, कभी उनके धोखे और लालच में आकर 
मत दो । और न किसी रसायनी आदि के लालच में 
आ जाओ कि फलाने बाबाजी चाँदी का सोना कर देते 
हैं । चलो, हम भी अपना गहना ले चलें और सोने का 
करा लावें । जो बाबाजी ऐसे ही होते, तो घर बैठे ही न 
पुजते, घर-घर भीख क्यों माँगते फिरते ? कभी किसी 
ऐसी स्त्री या वैरागी के छल में मत आओ । 


Wi "कुछ, अतिमाहू, बचाकर 
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बेंक में रख देना चाहिये । उससे एक तो ब्याज मिलता 
रहता है जिससे धन बढ़ता जाता है और आवश्यकता 
पड़ने पर राष्ट्रीयकृत बेंक सुविधा पूर्वक ऋण भी दे 
देते हैँ । घर के सभी व्यक्तियों को फिजूल खर्च न 
बनाकर मितव्ययी बनाना चाहिये और अल्प बचत की 
आदत डलवाना चाहिये । यह अल्प बचत पोस्ट आफिस 
के बचत बेंक, बेंकों के बचत खातों, सहज बचत 
योजना, इन्शोरेन्स आदि के अन्तर्गत सहज ढंग से और 
बिना किसी कठिनाई के की जा सकती है । ऐसे ढंग से 
बचत करते रहने पर आवश्यकता पड़ने पर उसी 
बचत किये गये धन का परिवार उपयोग कर 
लेता है और ऋण लेने का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। 
अल्प बचत से घर मकान, विवाह आदि सरलता से 
किये जा सकते हैं। यह बचत डाक घर बचत खाते 
अथवा बैंकों द्वारा करने से एक ओर व्यक्ति अथवा 
परिवार आथिक दृष्टि से सशक्त एवं सुरक्षित तथा 
निश्चिन्त रहता है, दूसरी ओर वह सारा धन जो कोई 
भी व्यक्ति डाक घर बचत खाते अथवा बेंकों में जमा 
करता है देश के विकास के कामों में लगाया जाता है. 
जिससे राष्ट्र का आथिक तथा सभी प्रकार का विकास 
होता है, देश में खुशहाली बढ़ती है और इससे सारा 
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देश उन्नति की ओर निरन्तर बढ़ता जाता है। अल्प 
बचत के लिये तरह-तरह की अच्छी-अच्छी योजनाएँ 
देश के सर्वोच्च बैंक, अन्य बैंकों आदि ने निकाली हैं 
जिनके विषय में गाँव अथवा नगर में कहीं भी खुले 
डाक घर या बैंकों से जाना जा सकता है। उन्हें 
अच्छी तरह समझकर चतुर गृहिणी को अल्प बचत 
अवद्य करनी और करवानी चाहिये । 

अपने चाकरों की तनख्वाह को भी एक प्रकार का 
उधार ही समझो। कभी दूसरे महीने के लिये मत चढ़ाओ | 
जिस महीने की तलब हो, उसी के अन्त में चुका दो । 
इसमें दो लाभ हैं । एक तो यह कि बोझ नहीं चढ़ता 
दूसरे यह कि नौकरों को चोरी की. टेव नहीं पड़ने 
पाती । चाकर भूखा रहने और तनख्वाह न मिलने से 
चोरी सीख जोता है। इसलिये कभी किसी कर्मचारी 
की तनख्वाह दूसरे महीने को मत चढ़ाओ । और अपने 
चाकरों को तनख्वाह औरों से कुछ अधिक ही दो । 
इससे एक तो चाकर काम को मन लगाकर करता 
है; क्योंकि वह जानता है, यहाँ से जो छूटूँगा, तो मुझे 
इतनी तनख्वाह न मिलेगी, और दूसरे यह कि पूरी- 
तनख्वाह पाने से चोरी करने को उसका मन न लल- 
चायग़ा | नौकर के चोरी करने से वस्तु में बरकत नहीं 
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रहती । जब दीखती है, तब उठी ही सी दीखती है। मैं 
इस समय तुझको यह भी बताना आवश्यक समझती 
हुँ कि चाकर कैसा मनुष्य रखना चाहिये । उसमें ये 
गुण होने चाहिए 

(१) विश्वासपात्र हो, (२) चाल-चलन का अच्छा 
हो, (३) परिश्रमी हो, (४) कार्य कुशल हो;(५) उत्तर 
देनेवाला न हो, (६) झूठ बोलनेवाला न हो, (७) 
यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की यहाँ न कहता हो, 
(८) बेअदब न हो, (९) चोर न हो, (१०) ज्वारी 
न हो, (११) समय का मूल्य समझता हो । 

चाकर के सङ्ग अनुचित कड़ापन न करना चाहिये । 
उसके दिल को थामे रहे । नौकर को थोड़ी-थोड़ी बात 
पर बेर-बेर झिड़के नहीं, और क्रोध न करे, जब वह 
अपराध करे, तब अकेले में उसे समझा दे या ताड़ना 
कर दे; पर सबके सम्मुख ऐसा न करे । पुराने नौकर 
को जहाँ तक हो, न निकाले और नौकर जल्दी-जल्दी 
त बदले । 

चटोरपन से भी अधिक व्यय होता है, कभी पूरा 
नही पड़ता । गृहस्थ की बहू-बेटियों को चटोरपन से 
बहुत ही दुःख भोगता पड़ता है । फिजूल-खचं 
निर्धन ही रहता है अतः मितव्ययी होना चाहिये । 
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किसी का वाक्य है कि “बन में फिरना, बाघ और 
हाथी के मुख में पड़ना, वृक्ष के नीचे निवास करना, 
फल खाकर जीना, घास पर सोना, छाल और पत्ते 
पहनकर अङ्गरक्षा करता अच्छा है; परन्तु निर्धन 
होकर बन्धुवर्गो में अच्छा नहीं ।” इसलिये सञ्चित 
धन को व्यर्थ व्यय करके निर्धन न हो बेठे । परन्तु यह 
भी नहीं कि अधर्म से धन एकत्र करे। नहीं, अधमें के 
धन से तो धनहीन होना ही अच्छा । इसलिये कोई काम 
ऐसा न करे, जिससे विपत्ति आवे; क्योंकि उस समय 
लोगों की यह रीति होती है-- 

यद्यपि अपनो होय तउ, दुख में करत न सीर । 

ज्यों दुखती अँगुरी निकट, दूर्सार ताहि न पीर ॥ 

घर की सामग्री कम-से कम एक महीने की मंगाकर 
रख लेनी चाहिये, इकट्ठी आने से बरकत होती है। 
और जो फसल पर नाज व दूसरी वस्तुएं ली जाये, तो 
और भी बरकत होती है, और सस्ती मिल जाती हैं किन्तु 
आवश्यकता से बहुत अधिक वस्तु इकट्ठा नहीं करना 
चाहिये । बाजार से आई हुई वस्तु को तोलना चाहिये । 
जितनी घटे, वह मँगानी चाहिये । वस्तु जब मँगवाई 
जाय, तब दो-चार के यहाँ से भाव पुछवाकर मॅगवानी 
चाहिये । एक ही के भाव पर न मंँगवा लेना चाहिये, 
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और न किसी से कर्ज मँगवानी चाहिये । कर्ज में कुछ 
तो वैसे ही बाजार के भाव से कम मिलता है, दूसरे 
ध्यान नहीं रहता कि क्या उठा और मोदी ने कितने 
का कितना लिख लिया । जब मँगावे तब नकद दाम 
देकर मँगवावे। इसमें एक तो वस्तु चार जगह से 
देख-भालकर आती है, दूसरे सस्ती आती है; क्योंकि 
कहा है--“तुरत दान महाकल्यान ।” 

जो वस्तु थोड़ी-सी भी बचे, उसकों उठाकर उसके 
स्थान पर रख देना । पर एक वस्तु को सात जगह न 
रखना चाहिए । एक वस्तु को एक ही स्थान में रखना 
ठीक है; क्योंकि इस प्रकार करने से कोई वस्तु फैली या 
बिखरी नहीं रहती, और मूसे-बिल्ली के मुंह नहीं पड़ने 
पाती जिसमें हानि हुआ करती है। छोटी-छोटी वस्तु 
भी सँतकर रखनी चाहिए । जैसे-लकड़ियों के कोयले, 
जो जाड़ें के दिनों में तापने के काम आवेगे, और दाम 
देकर मोल मँगवाने न पड़ेंगे । आटे की भूसी, दाल के 
छिलके और चूनी, नाज की फटकान, सेहूँ-सरसों को 
सैंतकर रखने से गोबर बहुत सुगमता से आ जाता 
है, अर्थात्‌ अहीर, धोबी या पड़ोसी, जिसके यहाँ से 
गोबर मँगाना हो, उनके यहाँ इनको भेजे, तो वे गोबर 
देने में आनाकानी न करेंगे । नही तो लीपने के लिए 
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गोबर माँगने को घूमना पड़ेगा, और दूसरों का एहसान 
उठाना होगा । यदि गोबर की भी आवश्यकता न पड़, 
तो ये चीजें थोड़े दामों को बिक भी जाती हैं । गाय- 
भेसवाले अहीर, घोसी, गद्दी आदि चूनी भूसी 
आदि को और कबूतरवाले सेहँ, सरसों आदि को मोल 
ले जाते हैं। इनके पेसे से गोबर आदि आ जायगा; 
नहीं तो पास से पैसा खर्चना पड़ेगा । पड़ोसी बेर-बेर 
अपनी वस्तु देने में सकुचेगा । यदि सँतकर न रक्खोगी, 
तो यों ही फेंक दोगी, जैसे बहुधा स्त्रियाँ फेंक देती हैं । 
पर थोड़े से प्रबन्ध और सावधानी से सहज में एक 
काम निकल जायगा, और किसी का एहसान न उठाना 
पड़ेगा । खरबूजे, तरबूज, काशीफल, इनके बीजों को 
रख लेना चाहिए । मींगी छीलकर सौ काम में आ 
जाती हैं-जन्माष्टमी को पाग बनाने में व लड्ड्ओं में 
डालने में । नहीं तो बिसाहनी पड़ेंगी । तरबूज के सफेद 
गुदे को छील उसका अचार डाल लेना चाहिए । नहीं 
तो वृथा फेंकना पड़ेगा । खरबूजे, जिनका छिलका 
कड़ा हो, उनके टुकड़े करके ऊपर से मोटा-मोटा छिलका 
चक्क से उतार ले और धूप में सुखा ले । इनकी कचरी 
हो जाती है। घी में तलकर नमक-मिर्च मिलाकर 
खाने से बहुत जायकेदार होती है। बिना दाम ये 
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वस्तुएँ काम में आ जाती हैं। नहीं तो यों ही फेंक दी 
जाती हैं । पर चतुर स्त्रयां ऐसा नहीं करतीं । वे 
ऐसी-ऐसी भी वस्तुओं से कुछ-न-कुछ काम ले ही लेती 
हैं, जिनको मूर्ख स्त्रियाँ व्यर्थं जानकर फेंक देती हैं । 
जैसे आम की गुठली आदि । 

मैंने अपने पड़ोस में एक स्त्री को एक दिन देखा 
कि उसने पक्के आमों का रस निचोड़कर तो अलग कर 
लिया । फिर गुठली और छिलके जो बचे, उनको पानी 
में धो, गरम मसाले में बघार देकर नमक, मिर्च, मसाला 
डाल एक प्रकार की कढ़ी बना ली । मैंने भी उसे 
चक्खा; बहुत स्वादिष्ट थी । मैंने उसकी बुद्धि की बहुत 
सराहना की । जो स्त्रियाँ मूर्ख होती हैं, वे यों ही फेंक 
देती हैं । उस दिन से देखकर मैं भी अब नहीं फेंकती । , 
चावलों के साथ खाने को कढ़ी बना लेती हूँ । इसके 
साथ चावलों का स्वाद बहुत अच्छा लगता है । 

उसको मैंने यह करते भी देखा कि जब कभी कोई 
तीज त्योहार होंता, तो वह आप सामग्री बहुत थोड़ी. 
करती और कभी-कभी त भी करती | घर मे अपने 
ऐसी ही थी, सटरपटर करके काम चलाती थी; परन्तु 
कोई बात अपनी चतुराई से ऐसी नहीं होने देती थी 
कि कोई कुछ दोष धर सके । उसी थोड़ी-सी सामग्री में 
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से सबको इस प्रकार भेजती कि कोई नहीं कहती कि 
थोड़ी आई । वह यह करती थी कि इसका बायना 
आया, उसके भेजा; उसका आया, इसके भेजा । परन्तु 
इस चतुराई के संग कि कभी किसी ने न पहचाना । 
उसकी क्या चतुराई थी कि एक वस्तु इसके घर की धरी। 
दूसरी दूसरे के यहाँ की धरी । इसी प्रकार चार-पाँच में 
से चार-पाँच प्रकार की थाली बना दी और एक आध 
अपने यहाँ की रख दी, जिससे कोई पहचान न सके । 
मैं उसकी यह चतुराई देखकर बड़े अचम्भे में रही, और 
मन ही मन उसकी सराहना किया करती । जब कभी 
वह मेले में जाती, तो खाने-पीने की वस्तुएँ घर से 
बनाकर ले जाती । वह कहती कि मेले में वस्तुएँ अच्छी 
नहीं मिलती, और उनके दाम दूने देने होते हैं । जो घर 
में नहीं बन सकता था, उसे बाजार से मॅगवा लेती थी । 
बाकी सब घर में तैयारकर लेती थी । अपनी आमदनी 
में से सदा आधा उठाती, आधा जोड़ती और यह कहा 
करती थी कि गृहस्थ को सदा चींटी और कुक्कुटी 
(मुर्गी) की भाँति रहना चाहिए। चींटी समय पर 
प्रत्येक आवश्यक वस्तु को जोड़कर घर में रख लेती 
है | जैसे वेशाख और कातिक में खेतों में से नाज 
ला-लाकर छःछः महीने के खाने को इकट्ठा कर लेती 
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है, और फिर वर्षाकाल तथा शीतऋतु में चैन से बेठकर 
खाती है । ऐसा नहीं होने देती कि नाज कटने के समय, 
जब अन्न खेतों में मिल सकता है, आलस्य कर जाय 
और पीछे कुसमय में ढूँढ़ती फिरे अथवा भूखी मरे। 
मुर्गी की रीति यह कि खाती जाती है और पीछे भी 
डालती जाती है, साथ ही अपने बच्चों को भी खिलाती 
जाती है | इसी प्रकार गृहस्थ स्त्री को अपने बालबच्चों 
को खिलाते-पिलाते हुए थोड़ा-थोड़ा-सा पीछे भी डालते 
जाना चाहिए, जो किसी समय काम आवेगा। 
इस पर मुझे एक छोटी-सी कहानी भी याद आ गई, 
सुनाती हँ-- 

एक बेर जाड़ें की ऋतु में एक टिड्डा शहद की मक्खियों 
के छत्ते के पास गया; और कहने लगा-थोड़ा-सा 
शहद मुझें भी दो । मक्खियाँ बोलीं--अब तुम भूख के 
मारे क्यों ठिठरे जाते हो? गरमी में क्या करते रहे, जो 
अब यह कष्ट भोग रहे हो ? हमने पहले ही सोच लिया 
था कि आगे जाड़े के दिन आवेंगे और उस समय 
भोजन की सामग्री के मिलते में बड़ें-बड़े कष्ट होंगे । 
फिर भी किसी समय वह त मिल सकेगी । इसीलिए, 
सोचकर पहले ही से कष्टऔर परिश्रम करके यहं शहद, 
इस समय के मोजनों को इकट्ठा कर लिया था; और 
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अब बैठे आनन्द से खाती हूँ तुमको हमने देखा था कि 
आनन्द से उस समय निश्चिन्त फिरते थे । सो अब उसका 
फल भोगो । भूख का मारा वह्‌ टिड्डा दो-चार घंटे में 
मर गया । जोड़ने और न जोड़नेवाले में यही अन्तर 
होता है । पुराने समय में लोगों को जोड़ने के लिए 
सबसे सहज उपाय यह था कि बचे हुए धन का गहना 
बनवा लेते थे । किन्तु आज-कल तो और भी सरल 
उपाय है बेंक में अपना खाता खोल लेना उससे बचत 
का धन तो सुरक्षित रहता ही है बढ़ता भी जाता है। 

यह भी हो सकता है कि बचत के रुपये को अच्छी 
कम्पनियों में लगा दे, जिनमें बिना परिश्रम के औरों 
से अधिक ब्याज पड़ जाता है। सबसे अच्छा बचत 
को रखने का तरीका तो बॅँक ही है क्योंकि इसमें धन 
सुरक्षित रहता है, समय से मिल जाता है ओर ब्याज 
भी अच्छा मिलता है। बचत का धन जो लोग गहने 
बनवाने में लगाते हैं वे यह नहीं सोचते कि इस प्रकार 
वे देश का धन बन्द करके रखते हैं जिससे देश का 
उत्पादन बढ़ नहीं पाता है । 

एक बात तुझें और भी बताती हूं। आज के 
युग में सहयोग एवं सहकारिता का बहुत अधिक 
महत्व है। गाँव-गांव तक में सहकारी संघ बनाये 
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जा रहे हैं जिसमें सभी लोग थोड़ा सा ही धन 
या चन्दा देकर सदस्य या भागीदार या शेयर होल्डर 
बन सकते हैं। ये सहकारी संघ उपभोक्ता भंडार 
चलाते हैं जिसमें इस्तेमाल की सभी वस्तुएँ अच्छी 
और सस्ती मिल जाती है तथा लाभ किसी एक व्यक्ति 
को न होकर सभी भागीदारों में बाँट दिया जाता 
हैं । इस प्रकार सहकारी संघ के कार्यों से सब लोगों 
को हर प्रकार का लाभ होता है । इससे मुनाफाखोरी, 
जमाखोरी आदि मिट जाती है और लाभ का भाग 
सभी को मिलता है तथा सभी लोग यह समझकर 
कि कार्य हमारा ही है सहयोग भी देते हैं। समझदार 
स्त्रिया इसी प्रकार के सहकारी संघ बनवाकर 
अपने मुहल्ले और क्षेत्र की सभी आवश्यकताओं 
की पूर्ति सहज ही करा लेती हैं जिससे उस 
क्षेत्र के सभी परिवारों को लाभ पहुंचता है। इस 
कार्य को कर पाने के लिये राज्य के निकटतम सहकारी 
कार्यकर्ता अथवा अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करना 
चाहिये । सहकारी बेक भी प्रायः सभी कहीं खुल गये 
हैं और हर प्रकार से वे जनता की सेवा करने को 
तत्पर रहते हैं उनके विषय में भी तुझे जान लेना 
चार 
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जो स्त्रियाँ चतुर होती हैं, वे घर का प्रबन्ध इस 
प्रकार से करती हैं कि थोड़े ही दिनों में वे धनवानों की 
गिन्ती में हो जाती और सदा आनन्द से रहती हैं । ऐसी 
स्त्रियाँ घरका सुधार करनेवाली, गृहदक्ष, चतुर आदि के 
नामसे भूषित होती हैं । इस लोक में भी बड़ाई पाती हैं 
और धन से धर्म करके अपना परलोक भी सुधार लेती 
हैं। मैं तुझको एक ऐसी ही स्त्री की कथा और सुनाये 
देती हूँ । एक लकड़हारी स्त्री ऐसी धनवान्‌ हो गई कि 
राजा तक उसके घर आने लगा। रात्रि तो बहुत हो 
गई, पर आज जितना मैंने तुझसे कहा है, उसका सार 
इसमें आ जायगा और तू भली भाँति जान जायगी कि 
चतुर स्त्रियां घर कँसे चलाती हैं। ले सुन ! किसी 
नगर में एक राजा था । उसकी स्त्री का नाम सुविद्या 
था । वह बड़ी चतुर, पण्डित, गृहकार्य-प्रबन्ध और व्यय 
करने में महानिपुण थी । जब उसके पुत्र का जन्म हुआ, 
तब राजा ने पण्डितों को बुलाकर ग्रह आदि का विचार 
कराया । उन्होंने पुत्र को बड़ा तेजस्वी, प्रतापी, ऐश्वर्यवान्‌ 
इत्यादि गुणोंवाला बताया । राजा को सुनकर विस्मय 
हुआ । वह कहने लगा-वया इस समय संसार में दूसरे 
का जन्म न हुआ होगा । यह विचार अपने मन में रख 
समय क़र देश को इन नि, मनुष्य हूसी लग्न 
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और मुहूर्त में उत्पन्न हुआ हो, उसको खोजकर लाओ । 
दूत ढूंढ़ते ढूंढ़ते किसी एक महादरिद्री लकड़हारे को 
लाये । राजा ने पण्डितों की सभा करके पूछा--इस 
मनुष्य का भी जन्म इसी लग्न में हुआ है, जिसमें 
राजकुमार का । फिर यह ऐसा क्यों है । उन्होंने भाँति 
भाँति के उत्तर दिये; परन्तु राजा को सन्तोष न हुआ | 
इसी सोच-विचार में वह रानी सुविद्या के राजभवन में 
चला गया । रानी ने यथोचित आदर-सत्कार करके 
हाव-भाव-कटाक्ष से सदेव को भाँति राजा के मन को 
प्रसन्न करना चाहा । परराजा को उदासीन और किसी 
विचार में निमग्न पाया । वह कारण पूछने लगी । राजा 
ने टालटूल की; पर रानी ने हठ करके पूछ ही लिया । 
राजा ने सब वृत्तान्त कह सुनाया । रानी ने उत्तर 
दिया-यह तो अति सुगम बात है। उसके घर में 
उसकी स्त्री मूख और फूहर होगी, जिस कारण वह 
निर्धन रहता है । ऐसा उत्तर रानी के मुख से सुनकर 
राजा को क्रोध आ गया कि इस रानी को अपनी 
गुहदक्षता का गर्वं है कि मेरा राजपाट भी सब इसी 
के बुद्धिबल से है । ऐसा सोच राजा ने रानी को देश- 
निकाला दे दिया । इसमें कोई सम्देह न करे; राजों की 
ऐसी ही दशा होती थी । नीति का वाकय है- 
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राजा, जोगी, अग्नि, जल इनकी उल्टी रीति । 

जो इनके नियरे बसै, थोड़ी पाले प्रीति ॥ 

रानी ने भी ठान ली कि अब चलकर उसी लकड़- 
हारे के यहाँ रहुगी, और राजा को अपने बचन का 
परिचय दँगी । ऐसा विचार वह उसी लकड़हारे के घर 
चल दी । जब वहाँ पहुँची, तो उससे निवेदन कर कहने 
लगी कि हे पिता ! तू मुझे अपने यहाँ रख ले । तेरी 
टहल कर दिया करूंगी । जो कुछ मिस्सा-कुस्सा, रूखा- 
सुखा होगा, खा लिया कझूंगी । यह कहते-कहते उसके 
सङ्ग झट से लकड़ी बिनवाने लग गई। लकड़हारा 
बोला-हम आप एकादशी करते हैं । जिस दिन लकड़ियाँ 
बिक जाती हैं, उस दिन आधघी-परधी रोटी मिल भी 
जाती है । जिस दिन नहीं बिकतीं, उस दिन तो घर के 
मूसे भी ग्यारस ही करते हैं । तब रानी ने गिड़गिड़ाकर 
कहा-जो कुछ मेरे भाग्य का होगा, वह मुझे भी मिल 
जायगा । इस पर लकड़हारे को कुछ दया सी आ 
गई । मन में विचारकर कह दिया-अच्छा, जैसे हम 
रहते हैं, वैसे ही तू भी हमारे संग सुखी-दुखी रह । 
परमेश्वर तेरे भाग्य का भी टुकड़ा भेजेगा । क्या जाने 
तेरे भाग्य से मुझे ही लहना हो । यह चतुर तो थी 
ही, एक बोझ उसी लकड़हारे की बराबर थोड़ी ही देर 
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में बीन लिया और दिन तो उसको चार पैसे की ही 
लकड़ियाँ मिलती थीं, आज उससे दूनी हो गई | जब 
वह लकड़ी रखकर चला, तो यह भी सिर पर लकड़ी 
रखकर चल दी । उस लकड़हारे की स्त्री का स्वभाव 
बहुत ही क्रूर था । रात-दिन घर में क्लेश और कलह 
रखती थी । उसका नाम भी कुबुद्धि था। दूर ही से 
दूसरी स्त्री को संग आते देखकर बोली-आज इतनी देर 
लगा दी । मैं तो भूखी बैठी हूँ, बाल-बच्चे अलग प्राण 
खाये जाते हैं बह मन में कुछ और भी सन्देह करने 
लगी । सुविद्या तुरन्त ताड़ गई । कहने लगी--माता ! 

आज और दिन से दूनी लकड़ी भी तो आई हैं । इसी 
कारण देर लग गई । मेरे पिता ने मुझ पर दया करके 
जीवदान दिया है, और तेरी सेवा-टहल करने को 
मुझ पुत्री को लाया है। उस पर क्रोध मत कर । इस 
देर होने का कारण मैं हुँ । इस प्रकार मीठे-मीठे वचन 
कहकर उसे शान्त किया, और उन लकड़ियों के तीन 
गठ्ठे बनाकर बाप-बेटों के सिर पर रख दिये कि बेच 
लाओ । पुराने जमाने की बात हैं और दिन तो चार 
पैसे की लकड़ी बिकती थीं, आज वे ही दस पेसे की 
बिकीं, क्योंकि तीन बोझ थे । उस दिन छः पैसे का 
तो भोजन मंगवाया, और चार पैसे बचा रक्खे । दूसरे 
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दिन इस सुविद्या ने उसके दोनों लड़कों को भी पिता 
के संग बहला-फुसलाकर, एक-एक पैसे का लालच दे, 
लकड़ी बीनने और बेचने को भेजा और आप एक 
पड़ोसिन के यहाँ जाकर, उसे अपनी बिनती से मोहकर 
उसके यहाँ आटा पीसने की युक्ति लगा ली। यह 
लकड़हारा पकी हुई रोटी लाता था। उस दिन भी 
जब एक-एक पैसा देकर चार पैसे बच रहे, ओर घर 
मे भोजन बनाने से सबका पेट उसी में भर गया, 
जिसमें और दिन भूखे रहते थे, तब उत बचे हुए पेसों 
की इसने रूई मँगाई, और उसे अपनी पड़ोसिन के 
खाली चखें से कात-कातकर सूत बेचा । इसी प्रकार 
महीने-बीस दिन करने से इसके पास एक रुपया 
हो गया। 
अब इसने क्या किया कि लकड़हारे को एक कुल्हाड़ी 
मोल दिलवा दी | बोली-बीनने से तो ईधन थोड़ा 
आता है । इस कुल्हाड़ी से काट-काटकर अच्छी मोटी- 
मोटी लकड़ी लाया करो, जो अधिक दामों की बिके । 
बाको दामों की सुई, पेचक और कुछ कपड़ा मॅगवा 
लिया । उस पर आप टोपियाँ काढ़ने लगी । उधर 
दस-बीस घरों से मेल-मिलाप बढ़ा लिया। जब कोई 
वस्तु चाहिए माँग लावे, काम निकालकर दे आवे । 
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किसी के लड़के की टोपी सी दे, और किसी का कुर्ता । 
खाँसी और दस्तों की औषध बनाकर रख ली, और 
सबको बाँटने लगी । इससे तो यह सबकी बहुत ही 
प्यारी बन गई । और इसकी बड़ाई होने लगी । लकड़ी 
अब पाँच-छः आने की नित्त बिकने लगी । दो-दो तीन- 
तीन आने की टोपियाँ भी बिकने लगीं । थोड़े ही 
दिनों में दस-पाँच रुपये जुड़ गये । 

अब इसने चूल्हे-आगे के बर्तन खरीद लिये और 
अपना मकान भी कुछ सुधारा कि बाहर से आनेवाले 
को बैठने का स्थान हो गया। 

आप भी टोपियाँ आदि बनाती और पड़ोसिनों की 
लड़कियों को भी बनाना सिखाती थी । इसके बने हुए 
रूमाल, दुपट्टे, चिकने इत्यादि अधिक-अधिक मूल्य को 
अब बिकने लगे । जब कुछ और धन एकत्र हुआ, तो 
इसने अपने धर्मपिता को दो गधे मोल ले दिये, और 
कहा-अब लकड़ी इन पर लाद कर लाया करो, और 
बेचो मत, इकट्ठी करते जाओ जब वर्षा होगी, तब बेचेंगे, 
जिससे दाम अधिक मिलेंगे । और लिये-लिये भी बेचने 
को मत फिरो । एक टाल कर लो वहाँ बैठे-बेठे वर्षा में 
बेचा करना । अब तो ला-लाकर केवल जोड़ते जाओ। 


लकडहछे.ते, मरो नात-व्रो, शरद है. नाबर पेट भरकर 
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खाना मिलने लगा, तो कुबुद्धि स्त्री भी प्रसन्न रहने लगी, 
और मन में विचारने लगी कि एक यह भी स्त्री है, जो 
ऐसी चतुर है कि जब से हमारे यहाँ आई है, क्या से 
क्या हो गया, और एक मैं हूँ कि नित्त कलह रखती 
थी । जिस दिन से यह आई है, उस दिन से हमारे घर 
में लडाई का कोई अब नाम भी नहीं जानता | ऐसे-ऐसे 
विचार करके थोड़े ही दिनों में कुबुद्धि भी बुद्धिमती हो 
गई । जब इस लकड़हारे के यहाँ इतना हो गया, तब 
सुविद्या ने अपना और वेभव फैलाया । वह क्या था कि 
अब स्त्रियों और बालकों की दवाई करने लगी । रानी 
तो थी ही; सब जानती ही थी । इससे यह नगर भर 
में प्रसिद्ध होने लगी, और घर-घर से बुलावे आने लगे । 
एक तो इसको दवाई बहुत अच्छी थी, दूसरे बोलचाल, 
रहन-सहन, शील-स्वभाव, दया-नम्रता आदि बातें ऐसी 
थीं कि मनहर लेती थीं । जिसके यहाँ एक बेर हो आई, 
उसके यहाँ से सदा को रीति-भांति जुड़ गई। तीज- 
त्योहार कोई दिन ऐसा नहीं; जब उनके यहाँ से कुछ 
न आवे । अब तो इसका घर सब प्रकार से भरा-पुरा 
रहने लगा । एक बात और थी कि पड़ोस की लड़कियों 
को अपने पास ले बैठे और उनको पढ़ाया करे। उनके 
संग अपने दोनों भाइयों को भी पढ़ा लिया, और थोड़ा 
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सा लेखा-जोखा अपने पिता को भी सिखा दिया। 
नगर में इसका ऐसा नाम हुआ कि भले घर की बहु- 
बेटियों के यहाँ भी यह जाने लगी। कुछ मासिक 
' वेतन भी दो-चार बड़े-बड़े घरों से पाने लगी। सेठ- 
साहुकारों के घरों में आने जाने से इसकी प्रतीत 
और भरोसा बढ़ गया, यदि इसको १०० या ५० रुपये 
की आवश्यकता हो, तो मिलने लगे । 
जब इसका ऐसा हाल हो गया, तब इसने दो-चार 
साहुकारों से कह-सुनकर अपने नाम का माल उनके रुपये 
से भरवा और उन्हीं से एक भरोसे का गुमाइता नौकर ' 
रखवाकर अपने पिता को उसके संग किया कि इसको 
ले जाकर दूसरे देशों में बेच आओ, और जो कुछ वस्तु 
उन देशों में सस्ती हो, सो इसके पलटे में भरते लाना । 
यह कह उनको तो वहाँ रवाना किया और भाइयों से कहा 
कि अब तुम सेठ-साहुकारों और भले मनुष्यों में बेठते- 
उठते हो । अब तुम्हें इस प्रकार रहना-सहना चाहिये कि 
कोई अपने मन में तुमसे ग्लानि न करे, पास बैठने और 
बेठाने में सकुचे नही । सो यह करना चाहिये कि प्रथम 
तो रहने का घर अच्छा-साकरना चाहिये, जिसमें किसी 
उच्चकुल की बहू-बेटी आवे, तो अच्छी तरह बैठे उठे । 
इस क्रिये, उच्चा गेना हका त iii. पर 
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ले लो । उनसे हमसे रीति-भांति भी अधिक है और 
एक दिन बात चलते पर उन्होंने कहा भी था कि तुम 
हमारी हवेली ले लो, खाली पड़ी है। सो यों तो नहीं 
लेना चाहिए । बे भाड़े किसी के मकान में रहने से स्वामी 
का दबाव तनिक अधिक रहता है । इसलिये भाड़ें पर 
लेना ठीक है । हाँ हमारे लिये भाड़ा औरों से कम हो 
जायगा । यह विचारकर उस हवेली को भाड़े पर ले लिया, 
और उसी में रहने लगे । दूसरी बात उसने यह कही कि 
हमारा धन्धा सदा से लकड़ी का है | यद्यपि हैं हम ब्राह्मण, 
` पर जो धन्धा है, उसे न छोड़ना चाहिये । मैं बताऊं सो 
करो । इस टाल में तो लाभ थोड़ा होता है, और लकड़ी 
बेचनेवाले व टालवाले ही कहलाते हैं । तुम कुछ मिस्तरी 
रख लो और साखू, शीशम, आम, नीम इत्यादि के 
. बड़े-बड़े पेड़ मोल ले-लेकर उनकी कुर्सी, मेज, सन्दूक 
वगैरह कारीगरी की चीजें बनवाओ । रुपया जितना 
चाहिए, कारखाने के लिये उधार ले लेंगे नदी के तीर 
से या किसी बड़े वन से काट-काटकर अच्छी लकड़ी 
मँगवाओ, जिनको ये वस्तुएँ सुन्दर बन सकें । यह विचार 
उसने एक साहुकार से दो सहन रुपये उधार देने को 
कहा उसने भी इनको उद्यमी जान और चालचलन भी 
ठीकसंमझकर०बेखटके 'सपये"०के “'िथेन-व््मण्ण्पयों से 
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इन्होंने लकड़ी मोल लेकर वे वस्तुएँ बनवाईं, जो दुगुने- 
तिगुने दाम की बिकीं । उधर लकड़हारा माल को दुगुने, 
चौगुने मूल्य परबेचकर और उसके रुपये से भांति-भाँति 
की वस्तुएँ लादकर आया । वे वस्तुएँ हाथोंहाथ. यहाँ 
ड्योढ़े, दूने, चौगुने दामों पर उसी दम बिक गई । 
जिससे इनको पचगुना, छगुना लाभ हुआ । जो रुपया 
बिकने से आया, उसको सुविद्या ने घर में न आते 
दिया । उसी समय जिस-जिसका रुपया लिया था वह 
दाम-दाम और कोड़ी-ब्याज, समेत चुका दिया। जो 
बचा, उसको अपने घर में धरा । 

अब तो थोड़े ही दिनों में दस-बीस सहस्र को पूँजी 
इनके घर हो गई । दूसरों से भी उधार लेने की कुछ 
आवश्यकता न रही । पर सुविद्या ने सोचा, अभी अपने 
घरके रुपयों से व्यवहार करना अच्छा नहीं । एक बेर 
और इसी प्रकार अपने पिता को भेज दूं । अब की जब 
लाभ हो तब उसके पीछे फिर उधार न लेगे। ऐसा 
सोचकर एक-दो महीने पीछे फिर अपने पिता और उस 
गुमाइते को पहले के बराबर साहुकारों से माल भरवा- 
कर लदवा दिया । 

अब तो सेठ-साहुकारों में इनको बड़ी साख हो गई 
थी १०सबने/बे ज्कहेतसुचेणभळ) बिसरा ia किसी 
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ब्राह्मण के अच्छे कुल में अपने. भाइयों के विवाह की 
सट्ट लगाई और तुरन्त दोनों की सगाई करके चट्ट विवाह 
कर लिया; क्योंकि अब तो बहुत-से इन्हें अपनी-अपनी 
बेटी देना चाहते थे । जब इसका लकड़हारा पिता परदेश 
से वापस आया, और पहले से भी और अधिक लाभ 
हुआ, तब तो इन्होंने हुण्डी की कोठियाँ खोल दीं 
दूसरे नगरों में आढ़तें खोलीं और सेठ बन बैठे। 
सुविद्या के सुप्रबन्ध से वही दरिद्र जगत्सेठ की पदवी 
पा गया। 
सुविद्या ने देखा, अब अवसर है कि राजा को अपने 
वचन का परिचय दिलाऊ कि मेरा कहना सत्य था या 
असत्य । यह विचार वह अपने धर्मपिता से बोली 
अब तुम जगत्सेठ कहलाते हो, देश-देश की अलभ्य 
वस्तुएँ तुम्हारे यहाँ आती हैं। कुछ अच्छी-अच्छी 
वस्तुएँ लेकर राजा से भेंट करनी चाहिये । यह हमारा 
धर्म है कि अपने देश के राजा को प्रसन्न TAA, अब 
तक तो हम लोग किसी गिनती में न थे, सो कुछ 
चिन्ता न थी; पर अब बड़ें हो गये हैं। न-जाने किस 
समय काम पड़े । इस कारण तुम फलाने-फलाने काम- 
दार से मिलो । फिर पीछे उनके द्वारा राजा से तुम्हारा 
मिलाप“हों 'जीवंगी 7? Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यह्‌तो रानी थी, राजद्वार की सब रीति भाँति जानती 
थी । इसके पिता ने कहा--मैं क्या जानूँ इन बातों को । 
मैं तो लकड़हारा हूँ । नहीं जानता, राजा से कैसे मिलते 
हैं। रानी ने उसको इस प्रकार की सब बातें समझा- 
बुझाकर उसे राजा के पास भेज दिया । जिस प्रकार 
सुविद्या ने इसको बताया था, उसी प्रकार राजा से 
मिला । फिर घर आकर सब वृत्तान्त कहा । थोड़ें दिन 
बाद सूविद्या ने इसे फिर भेजा । इसी प्रकार दो-चार 
बेर की मिलाभेंटी में यह सब बातें ज।न गया। राजा से 
अधिक मेल-मिलाप भी हो गया । जब इस प्रकार हो 
चुका, तब सुविद्या ने कहा-हे पिता ! तुम एक बेर 
अपने यहाँ राजा की दावत करो । कहना, महाराज ! 
किसी दिन पधारकर इस दास के घर को भी सुशोभित 
और अपने चरणकमलों से पवित्र कीजिये । इस प्रकार 
जब राजा से निवेदन किया, तो राजा ने स्वीकार कर 
लिया, और एक दिन नियत कर दिया कि फलाने दिवस 
हम पधारेंगे । सुविद्या से जब यह आकर कहा, तो उसने 
अपनी चतुराई से घर को ऐसा सुसज्जित किया, जसे 
राजों-महाराजों के होते हैं । वैसा ही सब सामान कर 
लिया । अपनी बुद्धिमानी से राजा को रुचि के भोजन 
बनवाद्वे.] जब राजा आया, तब घर की शोभा देखकर 
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और भोजन करके वह अत्यन्त प्रसन्न और आश्चर्य में 
हुआ; क्योंकि जबसे रानी सुविद्या इसके यहाँ से चली 
गई थी, इसके यहाँ भी ये बातें न थीं । प्रसन्न होकर पूछने 
लगा-कहो जगत्सेठ ! तुम्हारे संतान क्या है ? उसने 
उत्तर दिया, महाराजाधिराज ! आप की कृपा से दो पुत्र 
हैं, और एक धर्मपुत्री । वे सब आपके दर्शन की अभि- 
लाषा में बेठे हैं । राजा ने कहा-उनको बुलाओ । यह 
सुन दोनों लड़कों ने आकर प्रणाम किया, और राजा 
ने जो पूछा, उसका यथोचित उत्तर दिया, जिससे राजा 
बहुत प्रसन्न हुआ; क्योंकि सुविद्या ने इनको पहले ही 
से सब सिखा-पढ़ा दिया था कि राजाओं से यों बोलते- 
चालते हैं । जब राजा ने पुत्री के लिए पूछा, तो जगत्‌- 
सेठ ने कहा-महाराज ! वह उस कोठरी में है। आप 
वहीं पधारकर उसको क्ृताथं कीजिये । ज्यों ही राजा 
उठकर वहाँ गया, त्यों ही सुविद्या ने उठ कर, साष्टांग 
दण्डवत्‌ कर अति आदर और सत्कार किया । राजा को 
उसकी सुरत देखकर रानी सुविद्या का स्मरण हुआ कि 
यह तो उसकी अनुहार जान पड़ती है । पर यह जगत्‌ 
सेठ की बेटी बनती है; वह क्योंकर होगी ? हाँ, एक 
बात अवश्य है कि इसकी आयु सुविद्या से अवश्य मिलती 
है, ओर जगत सेठ नकरीनस्सु,ो"इसकेऽब्रे टे०«्क्के्बराबर 
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ज्ञात होती है। बेटी बाप से छोटी होनी चाहिए, न कि 
माता की आयु को-सी । यह कदापि इसकी बेटी नहीं । 
इसमें अवश्य कुछ भेद है। राजा इसी सोच-विचार में 
था कि सुविद्या राजा के चरणों में गिर पड़ी, और कहने 
लगी-आप सन्देह न करिये । मैं इस जगतूसेठ की पुत्री 
नहीं हूँ । मैं तो आप ही की दासी हूँ, और यह सब 
अपने वचन का परिचय देने और सत्य करने को किया 
है । यह वही लकड़हारा है, और मैं वही रानी सुविद्या । 
इस दासी का अपराध क्षमा कीजिये, और अपनी सेवा 
में ग्रहण कीजिये । इतने दिन आपके विरह में बड़े कष्ट 
के साथ नीति और धर्म को पालकर काटे हैं । राजाने 
यह्‌ सुन मन में बहुत लज्जा मानी, रानी को घर ले गया, 
और उस जगत्सेठ को अपना आधा राज्य दे दिया । 

बहन ! इसलिये जो स्त्रियाँ ऐसी होती हैं, घर का 
प्रबन्ध इस भाँति करती हैं, जैसा इस रानी ने किया, वे 
सदा सुख और नाम पाती हैं, जैसा रानी सुविद्या का 
नाम आज तक चला आता है । वह यदि ऐसी चतुर न 
होती; तो वन में भटक-भटककर ही भूखों मर जाती । 
बहन ! प्रबन्ध के विषय में तुझको बता तो मैं बहुत 
कुछ चुकी हूँ, तो भी कुछ संक्षेप से प्रबन्ध के गुरु और 
बतवला काही. जसे Kenya Maha Vidyalaya Collection. 
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(१) आय-व्यय का लेखा ब्योरेवार रखना चाहिये । 


(२) आय से व्यय भरसक कभी, किसी दशा में 
अधिक न होने दे । 
(३) उधार कभी न मंँगावे सदा दाम देकर मँगावे । 
(४) सस्ता समझकर कभी किसी गैरजरूरी या 
व्यर्थं चीज को न खरीदे । 
(५) आगे के लाभ पर व आवश्यकता से अधिक 
मोल न ले । 
(६) उस वस्तु को घर से बाहर न जाने दे, जिसको 
बाहर से घर में नहीं ला सकते । 
(७) कम से कम 55 से £ तक आय का हिस्सा सदा 
बचावे । यदि हो सके, तो तिहाई से आधा तक बचावे | 
( ८) गहनों में घूँघछ या बाजा न डलवावे । इसमें 
टॉका अधिक लगता है, टूटकर गिर पड़ते हैं और घिसते 
भी अधिक हैं । 
(९) वास्तविक गहने अर्थात्‌ गुणों से ही रुचि रखे। 
(१०) बाहर के मनुष्य के सामने कभी गहने-पत्तें 
या रुपये-पेसे की धराढ़की न करे । किन्तु उसे ऐसे 
स्थान में और इस प्रकार रक्खे कि किसी की नजर 
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पड़ते ही ज्ञात न हो जाय। ऐसे स्थान पर किसी 
मनुष्य को जाने भी न दे । 

(११) गहने पत्ते व रुपये-पैसे को कभी बिना तोले 
और गिने न रक्खे । 

(१२) सोने से पहले घर को भीतर-बाहर से भली 
भाँति देख ले, और ताला-कुण्डी जहाँ लगता होया . 
लगाना हो, लगाकर सोवे । 

(१३) व्यर्थं वस्तु मोल न ले, और ली हुई को 
बिगड़ने न दे । इससे कंजूसी का दोष नहीं आवेगा। 
कंजूस वह है जो जरूरी वस्तु को भी नहीं लेता, और 
ली हुई को काम में नहीं लाता, किन्तु वृथा कष्ट 
उठाता है । [ 

(१४) कपड़े जो नित्य के पहनने के हों, उनको 
तो ऊपर रवखे, बाकी को सुरक्षित स्थान में अच्छी 
तरह रख दे। मूसे, दीमक, कसारी इत्यादि न काट 
डालें, इसकी सावधानी WA । 

(१५) घर की प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित र्खे । 

(१६) तनिक-तनिक सी वस्तु के खो जाने को 
हानि और थोडे-थोडे से भी बचाने को लाभ समझना 
चाहिये । 
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(१७) जो वस्तु किसी के यहाँ से माँगकर आई 
हो, उसको बहुत सावधानी से रखना चाहिये, और काम 
हो जाने के पीछे तुरंत ही पहुँचा देना चाहिये । 

(१८) धनी बनना चाहे, तो व्यथे के काम में पैसा 
न खर्चे ।. 

(१९) अधिक कमाने से नहीं, किन्तु कमाये हुए 
की रक्षा करने से धनी होता है। 

(२०) आलसी, रोगी और चोर मनुष्य को नौकर 
न रक्खे। 

(२१) वर्षं के आरम्भ में एक बेर सबके लिये 
जितने जितने कपड़े उचित समझे कि साल-भर को 
ठीक होंगे, बनवा दे । बेर-बेर न खरीदे, न बनवावे । 
बन सके, तो दर्जी को घर पर ही बुलवाकरसिलवा ले । 
अपने सामने ही छाँट-ब्योंत करा दे, बिना ब्योंते दर्जी 
के घर को कपड़ा न दे अथवा स्वय कपड़ा सिये । 

आज इतना बताने ही में समय बहुत बीत गया । 
माँ, चाची, भावज सब सो रही हैं | हम-तुम दो ही 
बेठी हैं । 

चल, हम भी सो रहें | कल फिर देखा जायगा । 
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खली छुबोधिनी 
द्वितीय भाग 
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शोजन्स्कार 


| गले दिन जब दुर्गा ने घर के धन्धे से छुटकारा 
{ अ पाया, तब मोहनी को संग ले बैठी और बोली 
बहन ! अब तुझको मैं सब प्रकार भोजन बनाने की ' 
विधि बताती हूँ । इसको यों तो सभी स्त्रियाँ जानती 
हैं । ऐसी स्त्री इस देश में कोई न होगी, जो भोजन 
बनाना न जानती हो । यह काम इस देश में स्त्रियों 
पर ही रक्ख़ा गया है, और बहुत-से पुरुष तो इसी 
प्रयोजन से स्त्री ब्याहते हैं कि हमको भोजन बनाने का 
सुभीता हो जायगा, अपने हाथ से न बनाना पड़ंगा । 
यों तो सभी स्त्रियाँ इसको जानती हैं; पर जिस 
कार से जानना चाहिये, वैसे, नही जानती । यह विद्या 
त बड़ी है । इसको सूपविद्या कहते हैं, और यह 
स्त्रियों के सीखने योग्य है। चाहे आप बनावे, चाहे 
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दूसरों से बनवावें । यदि आप जानती होंगी, तब तो 
दूसरे से भी अपनी देख रेख में अच्छा बनवा लेंगी; 
नहीं तो दूसरों के हाथों से भी वही बुरा भला, कच्चा, 
पक्का, जला, झुलसा पल्ले पड़ेगा | 

भोजन बनाने का भार स्त्रियों पर ही रहना अच्छा 
है । जब स्त्रियाँ चतुर होती थीं, तब तो इस देश के 
बराबर यह विद्या कहीं नहीं थी । छप्पत भोग' और 
“छत्तीस व्यंजन? अब तक प्रसिद्ध चले आते हैं । एक 
एक वस्तु से अनेक प्रकार की सामग्री बनाती थीं । पर 
अब बनाना कठिन हो गया है। क्योंकि बहुत सी 
स्त्रियाँ इस विद्या को जानती ही नही । नहीं तो एक- 
एक अन्न से वे-वे पदार्थ बनते थे कि बस, कुछ कहा 
नहीं जाता । जीभ ही ने चखा और जीभ ही ने जाना, 
कहने में कुछ नहीं आ सकता । 

स्त्री को यह विद्या अवश्य ही सीखनी चाहिये, नहीं 
तो परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा । बहुत-से घर तो ऐसे 
होते हैं, जहाँ नौकर-चाकर तो रख नहीं सकते, बस, 
मोल ला-लाकर बाजार से खाते हैं, जिससे दाम तो 
अधिक देने पड़ते हैं, और काम कुछ भी नहीं सरता । 

यदि स्त्री भोजन बनाना जानती है, तो यह दुःख 
फिर नहीं रहता कि बाजार से लाने में दूने दाम उठाने 
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पड़ें । उतने ही दामों में उसके ड्योढ़ा-दूना भोजन घर 
में बन सकता है । 

भोजन बनाने की विधि तनिक पीछे से बताऊंगी । 
पहले थोड़ी-सी बातें, जिनका ध्यान भोजन बनाने में 
रखना चाहिए, बताती हूँ । 

सुन्दर भोजन इतने सकारों सहित होना चाहिये- 
उसमें स्वरूप, सफाई, स्वाद और सुगन्ध अच्छे होने 
चाहिये । इनके होने से भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, 
और इनके न होने से उसी भोजन में अरूचि और ग्लानि 
हो जाती है । भोजन बनाने में चार बातों का ध्यान 
रक्खे-- (१) भोजन बनाने वाला शरीर और मन से 

स्वच्छ और पवित्र हो। कोई संक्रामक (छत का या 

उड़कर लगनेवाला) रोग उसके नहो । जैसे खाज, 
कोढ़ या गरमी । (२) जिन वस्तुओं का भोजन बनावे, 
उनको पहले बीन-फटककर सुथरा ..कर ले । कूड़ा, 
कर्कट, बाल, मिट्टी न रहने दे । (३) जिन पात्रों में 
भोजन पकाये और र्खे, वे बहुत अच्छी तरह से मंजे- 
घले हों । (४) रसोई का स्थान भी बहुत ही स्वच्छ, 
सुथरा और पवित्र हो । 

भोजन बनाने में व भोजन के स्थान में कोई बात 
ग्लानि की न करे | भोजनों को एक में मिलने न दे। 
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जैसे मीठे को नमकीन में या नमकीन को मोठे में । न 
एक भोजन के सने हुए पात्र में दूसरा भोजन धरे, जब 
तक उसे धुलवा, मॅंजवा न डाले | ऐसा करने से एक 
तों स्वाद बिगड़ जाता है, दूसरे कुछ स्वरूप भी और 
हो जाता है। नमक, मसाला भीथोड़ा याबहुत न पड़ने 
पावे, वरन्‌ यथारुचि होना चाहिये। भोजन कहीं से 
कच्चा भी न रहना चाहिए, और न कहीं से जल जाना 
चाहिए, वरन्‌ खूब सिक जाना चाहिए। खटाई की 
वस्तु को सदा पत्थर, काँच, मिट्टी व फूल या स्टेनलैस 
स्टील इत्यादि के बासन में रखना चाहिए । तांबे, 
काँसे और पीतल के बासन में कभी न रक्खे। नहीं तो 
वह खराब हो जाती है । 

यदि रिफ्रीजरेटर न भी हो तो भी गर्मियों मे 
भोजन सदा ठंडा करके रक्खे। वर्षाऋतु में वायु 
के स्थान में रकखे व किसी ऐसी वस्तु से ढककर 
रक्खे, जिसमें होकर वायु आती रहे। जेसे कपड़ा, 
डलिया, टोकरी । इस ऋतु में दाबने से भोजन बहुत 
ही शीघ बिगड़ व बुस जाता है पर जाड़ों के दिनों मे 
भोजन को दाबकर रक्खे; नहीं तो तुरन्त ठंडा होकर 
कड़ा और सूखा-सा हो जाता है। इस बात का ध्यान 
रहे कि भोजन को खुला हुआ कभी न रक्खे। जब 
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रक्खे तब किसी-न-किसी चीज से ढककर रक्से । कभी 
दूसरे स्थान को भोजन खुला हुआ न ले जाय, और न 
ऐसे स्थान में होकर दूसरे स्थान को ले जाय, जहाँ 
बीच में अपवित्र स्थान पड़े । अपवित्र मनुष्य के हाथ 
भी भोजन न भेजे। इन बातों से खानेवाले को 
अर्चि और ग्लानि हो जाती है। ये ऊपरी बातें तो 
बता चुकी, अब इनकी विधि बताऊंगी । 
भोजन इतने प्रकार के हैं, प्रथम खाने की रीति से 
छः प्रकार के । जैसे स्वाद के लेखे से छः रस हो गये हैं, 
बैसे ही ये हैं-- 
(१) पेय (जो पीकर खाया जाय), जैसे दूध आदि । 
(२) लेह्य (जो चाटा जाय ),जैसे चटनी,सोंठ इत्यादि । 
(३) चोष्य (जो चूसकर खाया जाय), बैसे आम, 
अनार, ईख इत्यादि । 
(४) चर्व्य ( जो चाब, चाबकर खाया जाय JA 
जैसे दाल, सेव इत्यादि । 
(५) भक्ष्य (जो निगलकर खाया जाय), जैसे खीर, 
मोहनभोग इत्यादि । ' 
(६) भोज्य (जो रौंथ-रौथकर भोजन किया जाय), 
जैसे दाल, रोटी इत्यादि । 
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अब बनाने की रीति से इतने प्रकार हैं-- 

(१) निखरा वा पकका-इसमें वे सब प्रकार के भोजन 
आ गये, जो घी व तेल से पकाकर बनते हैं, 
जैसे पकवान आदि | 

(२) सखरा या कच्चा--इसमें वे सब भोजन हैं, जो 
घी व तेल में पकाकर नहीं बनते, वरन्‌ पानी 
के सहारे अग्नि पर सेके जाते हैं, जैसे रोटी, 
दाल, भात इत्यादि । 

(३) फलाहार या शाकाहार-इसमें वे सब भोजन 
हैं, जो दूध, बूरा व कटू और सिंघाड़े के चून 
के बनते हैं । ; 

(४) चबेना--जो भूनकर, तलकर याछौंककर बनाये 
जाते: हैं । परन्तु इनमें से बहुत-से तो भुरजी 
के यहाँ भुने हुए बिकते हैं । उनकी क्रिया 
बताने की कोई आवश्यकता नहीं । 

(५) फुटकर--जैसे अचार, मुरब्बा, रायता, साग 
इत्यादि | 

अब इनके बनाने की रीति क्रम से कहती हूँ, सुन । 

. बहुत-से भोजन खाँड़ से बनते हैं, और खाँड़ में 
बहुधा मिट्टी मिली रहती है । इसलिये उसे गलाकर | 
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उस मिट्टी को अलग करना होता है। पहले वही 
बताती हूँ । जितनी खाँड़ हो, उससे आधा पानी खाँड़ 
में डाल, भट्ठी के ऊपर कड़ाही में चढ़ा दे, और 
काठ की बनी हुई मुसदी से घोल दे। तेज आँच 
लगने से, जब कुछ उफान आने लगे, तो उसमें 
` सन पीछे ढाई सेर पानी खड़े होकर ऊँचे से चारों 
ओर को डाल दे, और आँच तनिक धीमी करदे । 
इससे मैल-मिटूटी फूलकर झाग हो आवेंगे। इन झागों 
की पोनी से उतार-उतारकर किसी बर्तन में रखती 
जाय, और एक टोकरे में कपड़ा बिछाकर इस खाँड के 
पानी को तिथारने के लिये किसी बर्तन के ऊपर टिखटी 
. रखकर धर दे। सब मैल जब पोना से ले चुके, तब 
मन पीछे सवा सेर दूध और ढाई सेर पानी मिलाकर 
फिर खाँड़ की कढ़ाही में ऊंचे से डाले | इससे बाकी 
सब मैल ऊपर आ जायगा । उसे भी पोनी से निथार 
ले । अब इस पानी को भी उसी प्रकार टोकरे में छान 
ले। फिर उसकी चाशनी कर ले। पर यह चाशनी भी 
कई भाँति की होती है। जैसे एक तार, दो तार, तीन तार 
और साढ़े तीन तार की । तारों की पहचान उंगलियों 
पर होती है | उंगलियों में चाशनी लगाकर चिपकावे 
और देखे कि कितने तार उसमें होते हैं । जितने तार 
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छटें, उतने ही तार की चाशनी कहलाती है । किसी पदार्थं 
के बनाने के लिये एक तार और किसी के लिये दो 
या तीन तार की चाशनी होती है । जिसके लिये जितने 
तार की चाज्ञनी चाहिये, उसको उसी के संग बताया 
जायगा । जो झाग बचे हैं, उनको भी खाँड ही की 
भांति निथारकर चोखा कर ले । 

पहले लड्डू बनाने की रीति कहती हूँ । लड्डू इतने 
प्रकार के होते हैं। मोतीचूर का, मूँग की पिट्ठी का, 
मूँग का, उड़द की पिटूठी का, सूजी का, बेसन का, बखते 
का, मुठिया का, चूरमे का, चून का, तिल का, गुड़धानी 
का, मुरमुरों का, मेथी का, कंगनी का इत्यादि । 

बहन ! मैं तुझको इन सबके बनाने की रीति बत- 
लाती हूँ । परन्तु स्त्री को इनसे बहुत कम काम पड़ता 
है, और इनके बनाने के लिये खटराग भी अधिक 
करना पड़ता है । ये बने-बनाये भी बाजार में हलवाई की 
दुकानों पर अच्छे-अच्छे, जितने चाहो, मिल सकते 
हैँ । मैं तुमको केवल वे ही भोजन बनाना बताना 
चाहती हूँ, जिनसे स्त्री को नित्यप्रति काम पड़ता है 
जो बाजार में मोल नहीं मिल सकते, और जिनके बनाने 
में अधिक बखेड़ा भी नहीं करना पड़ता । 

मंग के लड़डमोटी-मोटी मँग छाँटकर भाड़ में 
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भुनवा ले। दलकर उसको फटक ले कि सब छिल्का 
अलग हो जाय । तब चक्की से पीस ले । उसके चून 
को आधा घी डालकर थोड़ा भून ले, और फिर 
सेर-भर आटे में तीन पाव या ढाई पाव के हिसाब से 
बूरा डालकर खूब मिलाके लड्डू बाँघ ले । अथवा मीठे 
की चाशनी करके भुने चून को इसमें डालकर ओर खूब 
मिलाकर लड्डू बाँध ले । 


बेसन के लड्डू-बेसन के बराबर घी लेकर कड़ाही 
में चढ़ा दे, और घीमी-धीमी आग से भूने । जब भून 
जाय, कच्चा न रहे, और जलने पर आवें (भुने की 
पहचान यह है कि उसमें से सुगंधि आने लगेगी, कच्चे से 
से सुगंधि नहीं आवेगी, और जलते हुए की सुगंघि जले 
की-सी आवेगी) तब उसको उतार ठंडा कर ले । सवाया 
या ड्योढ़ा बूरा मिलावे । पर कहीं गरम में न मिला 
दे । बुरे और बेसन को एक रस करके मेवा डाल लड्डू 
बाँध ले । 


इसी तरह बखते के लड्डू बनते हैं अर्थात्‌ खिले हुये 
चनों के छिलके उतारकर बहुत ही महीन पीस ले और 
इसी भाँति भूत ले । पर बहुत ही धीमी आग से HI; 
क्योंकि यह तनिक ही देर में तेज आग से जल जाता 
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और काला पड़कर बिगड़ जाता है। बूरा मिलाकर उसी 
प्रकार बना ले । 
सूजी या मगद के लड्डू--पूजी के बराबरघी कड़ाही 
में चढ़ाकर मन्दी-मन्दी आग से भूने । कोंचा से चलाता 
जाय । जब उसका रंग कुछ बदलने पर आवे, बादामी 
होने लगे और उसमें से भूनने की सुगंधि उठने लगे, तब 
उतार ठंडा करके, सवाया बूरा डालकर मिलावें फिर 
मेवा डालकर लड्ड बाँध ले । 
चटिये के लड़ड्‌-सेर पीछे आध पाव घी मैदा मे 
डालकर सूखी मल ले, और गुनगुने पानी से उसनकर 
उसकी छटाँक-छटाँक भर की मुठिया बना ले । फिर घी 
में उतार ले। पीछे उन्हें कूटकर छान ले, और जो कढ़ाई 
का बचा हुआघी है, उसी में इसे उसन ले पर घी बराबर 
से अधिक न हो जाय । बराबर का बूरा डालकर खूब 
मिला लें, और मेवा व कन्द डालकर लड्डू बना ले | 
मेथी के लड्ड--इसके बीज को लेकर एक अठवारे 
तक पानी में भिगोवे । जब भीग जागें, तब दसवें दिन 
खूब मसलकर कई पानी से धो डाले । जब धुल जाये 
तब सुखा ले। फिर चक्की में पीसकर इसके आटे में 
आधा गेहूँ का आटा मिलाकर घी के साथ भून ले, और 
बुरा डालकर लड्डू बाँध ले । 
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कॅगनी के लड्डू-इसको दलकर खूब फटक ले । इस 
पर से छिलका बहुत उतरता है। अथवा ओखली में पानी 
डालकर इसको खूब कूट ले और फटककर ऐसा साफ 
कर ले कि भीतर की मींगी निकल आवे । फिर इसका 
आटा पीसे । चाहे निरा इसी का आटा, चाहे आधा 
इसका और आधा गेहूँ का मिलाकर घी में भून ले और 
बूरा डालकर लड्डू बाँध ले । चाहे चाशनी कर बाँधे 
पर पहले अच्छे होते हैं । 

बाकी चूरमे के, तिल के, गुड्धानी के और मुरमुरों के 
लड्डू रहे । उनका बनाना तो कुछ कठिन नहीं । चूरमे 
के तो पूरी, रोटी या बाटी को महीन मलकर बूरा व 
गुड़ मिलाकर बाँध लेते हैं। बाकी तीन के लिये गुड़ 
या बुरे की चाशनी करके इनको उसमें मिला बाँध 
लेते हैं ! 

चाशनी एक और तरह की भी होती है, जिसकी 
लौज वा चकती बनती है। जैसे लड्डू की चाशनी 
बनाते हैं, वैसे ही इसको बनाते हैं । उसमें तो तार 
देखते हैं, इसमें यह देखते हैं कि डालने से जमती 
या नहीं । 

हलवा मोहनभोग-यह इतनी चीजों का बनता है- 
(१) सूजी,. (२) मेदा, (३) जाला (४) कद्‌दू, 
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(५) गाजर, (६) काशीफल, (७) आम इत्यादि। 
सूजी, मैदा और आटे में बराबर से तनिक ही कम 
घी डालने से अच्छा बनता है। परन्तु यथाशक्ति या 
यथारुचि भी डालकर बनाते हैं । पर अच्छा वही है, 
जो खाने में मुंह में चिपके नहीं । 
सूजी के बराबर घी डालकर कड़ाही में उसे भुन 
ले । जब भून जाय, तब सूजी से तिगुना खौलता हुआ 
गरम पानी या दूध उसमें डाल दे, और सूजी से 
ड्योढ़ा बरा डालकर चला दे। ऊपर से कतरी हुई 
मेवा डाल दे । 
दूसरी रीति-मैदा व सूजी एक सेर, मिसरी दो 
सेर, घी एक सेर, बादाम छिला पाव-भर, पिस्ते कतरे 
हुए आध पाव, किशमिश आध पाव, गुलाबजल चार 
तोले । पहले मिसरी की चाशनी कर ले, और भूभल 
पर अलग रख ले । फिर मैदा और घी को कड़ाही मे 
चढ़ाकर मद्धिम आँच से भूने और कोंचे से चलाता रहे। 
जब मैदे में कुछ-कुछ सुखी आ जाय, तब बादाम छिला 
और कतरा हुआ डाल दे । जब थोड़ी देर पीछे बादाम 
में भी सुर्खी आ जाय, तब चाशनी डालकर कोंचे से 
चलाता रहे । थोड़ी देर पीछे पिस्ता और किशमिश भी 
डाल दे, और गुलाबजल के छींटे देता रहे । जब हलवा 
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गाढ़ा हो जाय तो उतार ले। यदि केसरिया करना 
चाहे तो एक सेर मैदा के हलवे में एक तोला केसर 
पीसकर उस समय, जब चाशनी डाले, डाल दे । 

गाजर का हलवा--मोटी-मोटी गाजर ले । उनको 
ऊपर से खूब छील डाले । बीच की लकड़ी भी निकाल 
दे । कतरे करके उबाल ले, और फिर घी में भूने । 
कोंचे से कुचलता रहे। जब एक-सा हो जाय, तब 
बूरा डालकर चलाता रहे, और किशमिश डालकर 
उतार ले । 

: दूसरी रीति-छिली हुई गाजर को कद्दूकस मेँ कस 
ले । इन कसी हुई गाजरों को कलई की देगची में 
भरकर, ऊपर से मुँह बन्दकर, फिर आटे से बन्दकर दे; 
और कोयले की आग पर रखकर गला ले । जब गल 
जाय तब उतार ले । इसको कलछी या हाथ से मसल- 
कर महीन कर ले। फिर घी में भूनकर और मिसरी 
डालकर खूब मिला ले । मेवा, जो डालना चाहे डाल 
दे, परन्तु किशमिश अवश्य ही डाले । 

काशीफल को दोनों ओर से छीलकर और बीज 
निकालकर टुकड़े कर ले । चौड़ें मुंह के बटले में पानी 
भरकर उसके मुँह पर कपड़ा MA, और आग पर रख- 
कर इन टकड़ों को उस बेचें हुए कपड़े पर रख दे । किसी 
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बासन या सरपोश से इनको ढक दे, जिससे भाप लगकर 
जल्दी सीज जाथ । जब सीज जायें, उतार ले । काशी- 
फल से दूनी मिसरी लेकर उसकी एक तार की चाइनी- 
कर ले । इस चाशनी में उस सीजे हुए कद्दू को डालकर 
मन्दी आग पर कोंच से चला-चलाकर पाव घण्टे तक 
मिलावे । एक सेर कद्दू के लिये चार माशे केसर, डेढ़ 
तोले पानी में चार घंटे पहले से भिगो रवसे । अब इस 
पानी को इसमें डाल दे । फिर मन्दी-मन्दी आग से सेंक- 
कर हलवा तैयार कर ले । 
आम का हलवा--मीठे आमों का रस तीन सेर, 
खाँड एक सेर, गौ का घी आघ सेर, गौ का दूध एक 
सेर, शहद पाव-भर, बहमन दोनों, सोंठ, सेमल की 
मुसली एक-एक तोले, बादाम छिले हुए चार तोले, 
सालबमिसरी चार तोले, सिंघाड़े का आटा चार तोले, 
पीपल छः माशे, खोलनजान छः माशे, कतरे हुए पिस्ते 
चार तोले । 
पहले बादाम, पिस्ता और सिंघाड़ें को घी में भून 
ले । फिर आम का रस, खाँड, शहद और दूध को कलई 
के बर्तन में मन्दी आग पर पका ले, और तब 'बाकी 
वस्तुओं को डालकर हलवा बता ले । | 
पूरी--ये कई प्रकार की होती हैं। फीकी, मीठी, 
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नमकीन, मैदा की पूरनपूरी, लुचई, नागौरी इत्यादि | 
पहली चार तो तू जानती है, पूरनपुरी और नागौरी 
पुरी बनाने की रीतियाँ ये हूँ । 

पूरी का आटा जो गूँधने में तनिक ढीला रक्खा 
जाता है, तो घी बहुत और कड़ा रक्खा जाता है, तो 
कम लगता है । पूरी की लोई को दो प्रकार से बेलकर 
कढ़ाई में डालते हैं-(१) परोथन लगाकर, (२) घी 
के हाथ से बेलकर । पिछली रीति अच्छी है । 

नागौरी पूरी-पाँच सेर मैदे में डेढ़ सेर घी, डेंढ़ 
Sata नमक और एक छटाँक अजवाइन डालकर 
गुनगुने पानी में उसनकर लोई बेलकर घी में सेंककर 
उतार ले । 

पूरनपुरी-चने की दाल को उबालकर उसमें आधा 
गुड़ डाल दे जो पानी बहुत हो, तो पहले ही निकाल 
डाले । फिर दोनों को सिलबट्टे से महीन पीस ले । पीछे 
उसमें इलायची गोला डालकर और आटे की लोई 
बनाकर कचौरी की भाँति भरकर बेल ले और कड़ाही 
या तवे पर सेंक ले गरम-गरम ही में घी डालकर 
खाय । बहुत स्वादिष्ट लगती है । ये सखरी (कच्ची) 
रसोई भी मानी जाती है। परन्तु पूरी के नाम के 
कारण यहाँ बता दिया है । नही तो रोटी में बताती । 
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कचौरी-यह भी एक प्रकार की पूरी है। परन्तु 
इसके भीतर पिट्ठी इत्यादि कुछ भरा जाता है, इस- 
लिये इसका ताम कचौरी हो गया है। इसके भीतर 
इतनी वस्तुएँ भरी जाती हैं-(१) उड़द की पिट्ठी, 
(२) आलू की पिटूठी, (३) भुनी पिट्ठी और (४) 
बेसन की पिटूठी । कचौरी दो प्रकार की होती हैं- 
(१) खस्ता और (२) सादी । इनको कोई-कोई 
बेढ़ई भी कहते हैं । इसकी पिट्ठी जितनी अच्छी होगी, 
उतना ही अच्छा स्वाद इसका होगा । पिट्ठी अच्छी 
तब होगी जब दाल खूब धुली हुई और महीन पिसी 
हो । उसमें मसाला भी अच्छा महीन पिसा हुआ 
हो । मसाला यह है-धतिया, मिर्च और गरम 
मसाला । जब पिट्ठी को लोई में भरे, तब हींग 
के पानी के हाथ से भरे तो कचौरी बहुत फूलती 
है । हींग का पानी यों बनाते हैं-१ माशे हींग पाव 
भर पानी में चोलकर मिट्टी. के बासन में रख ले । 
पहले इस पानी में हाथ बोर ले, तब पिटूठी को तोड़े 
और लोई में भर दे । 
आल्‌ की पिटूठी यों बनाते हैँ-आलुओं को उबाल- 
कर छील ले, और खूब महीन पीस ले। इसमें 
पिसे मसाले के संग थोड़ा-सा पिसा हुआ अमचूर 
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और डाल दे, तो स्वाद और भी अच्छा हो जाता है । 

भूनी पिटूठी यों बनाते हैं--उड़द की पिटूठी को घी 
डालकर कड़ाही में भून लेते हैं। फिर मसाला मिला 
कर लोई में भरते हैं । 

बेसन की मीठी पिट्ठी-बेसन में इतना मीठा 
डालकर उसन ले कि बहुत पतला न हो जाय, और 
मीठा भी कम-ज्यादा न हो जावे । 

कचौरी का आटा-यह पूरी के आटे से तनिक ही 
ढीला रहता है। सादी कचौरी में तो कुछ कठिनता 
नहीं है, तू बनाती ही है । खस्ता कचौरी बनाना तुझको 
नहीं आता, सो बताये देती हूँ । इसको भी फीकी 
और नमकीन, दोनों प्रकार की बनाते हैं; नमकीन 
अच्छी होती हैं। वे कई दिनों तक नहीं बिगड़ती । 

रीति 


पाँच सेर मैदे में सेर भर घी, आघ सेर तिल्ली का 
तेल, दो सेर गुनगुना पानी और पौन पाव पिसा नमक 
डालकर तीनों को उसन ले । पर हाथों में तेल लगा 
ले, तब लोई तोड़ें । सवा सेर उड़द की पिटूठी महीन 
पीसकर उसमें ये मसाले महीन कूटकर डाले-सोंठ, 
धनिया, मिर्च छटाँक-छटाँक भर, लौंग और जीरा तोला- 
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तोला भर । पहले पिटूठी को कड़ाही में घी डालकर 
खूब भून ले । हींग के पानी के हाथ से भरती जाय, 
और हाथ से चिपटा कर-करके कड़ाही में छोड़ती 
जाय । जब खूब मन्दी आग पर सिककर लाल हो 
जायें, तब पोने से उतार ले । जो कम खस्ता बनानी 
हों तो घी और तेल मेदा में कम डाले । चकले से बेल- 
कर भी कड़ाही में छोड़ सकते हैं; पर हाथ की बढ़ाई 
हुई अच्छी होती हैं । 

पराँठे-इसके फीता, टिकड़ा, ढेबरा, उलेटा, कटोरा, 
पलेटा इत्यादि कई नाम हैं । 

इसमें घी कम भी लगता है, और पूरियों से ढुगुना, 
तिगुना भी लग जाता है । जैसा चाहे वेसा बना ले । 
आटे को मलाई या दूध में गूंधने से अच्छे बनते हैं 
और बहुत ही खस्ता हो जाते हैं। या इस भाँति बना 
ले कि लोई की पूरियाँ बेलकर और घी अच्छी भाँति 
उन पर लगाकर तह जमा ले | फिर इन सबकी चार 
तहें करके लोई बता ले, और बेल डाले । फिर घी का 
प्तं पहले की भाँति लगा दे, और चार तहे करके लोई 
बना ले । इसी भाँति जितनी बेर करेगी, उतने ही 
खजले के से पतं हो आयेंगे । अब इसको कड़ाही या 
तवे पर डालकर थोड़ा-थोड़ा घी कलछी से ऊपर-चीचे 
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डाले, और खूब सेक ले । कच्चा न रहने दे; क्योंकि 
इसके सिकने में तनिक देर लगती है। सादा बनाना 
चाहे तो एक वा दो पततं ही लगाकर सेक ले । इसी 
प्रयोजन से इसको निकाला गया है कि थोड़ा घी लगे 
और निखरा गिना जाय सखरा न होने पावे । 

पुआ--यह मीठा होता है । छोटे को पुआ और बड़े 
को मालपुआ कहते हैं । नानखताई भी इसी का भेद है 
परन्तु जो नमकीन भी इसमें गिनी जायें (जो पकौड़ी 
कहलाती है) तो फिर कई प्रकार हो जाते हैं । जेसे बेसन 
की, मूँग की, मोठ की, पोदीना की, मेथी की, पान की, 
पालक की, पोई की, कनकौआ की, अरवी के पत्ते की, 
रताल के पत्ते की, मूली के पत्ते की, बथुआ की; काशी- 
फल के फूल की, मूली की इत्यादि । 

मीठे पुए में सौंफ डाल देने से अच्छा स्वाद होता है, 
और फूलते भी अच्छे हैं । इसके फन को जितना हाथ 
से अधिक मथा जायगा उतने ही पुए फूलेंगे । पुओं 
की रीति तो जानती ही है। मालपुओं की इस प्रकार 
है। आध पाव सौंफ को ढाई पाव पानी में ओटाकर 
छान ले । उस पानी को पाँच-सेर गुड़ या बुरे में घोल- 
कर छान ले । फिर आठ सेर मंदा और सेर भर दही 
को इस मीठे पानी में घोलकर खूब मथ ले । पर इसका 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitize rya Samaj नी Chennai and eGango 
२०४५ gani [द्वितीय 


ध्यान रक्खे कि गुड़ या बूरे में पानी इतना डाले, जो 
आठ सेर ही मेदा को हो । 

तई (जो चौड़ी कड़ाही-सी होती है) में घी चढ़ा 
कर कुल्हड़े या लोटे में इस घोल को भरकर फैलाता 
हुआ डाले । उलट-पलटकर खूब सेक ले; क्योंकि बहुधा 
थे कच्चे रह जाते हैं, और पोने या थापी से निचोड़कर 
रखता जाय । 


नानखताई-मैदा, घी और बूरा इनको बराबर लेकर 
उसन ले । पानी न डाले । थोड़ा-सा समुद्रफेन भी, सेर 
पीछे तीन माशे के हिसाब से डाल दे। इसको गोल 
लोई बाँध-बाँधकर आधघें-आधें दो टुकड़ें कर ले । पक्के 
कोयले सुलगाकर तीन ईटें रख ले । एक पात्र में कोयले 
और अलग सुलगा रवखे । एक थाली में कागज जमा- 
कर कुछ थोड़ी-थोड़ी दूर पर इन आधे टुकड़ों को 
बराबर रखती जाय फिर थाली को तीनों ईंटों के 
ऊपर रखकर सुलगे हुए, कोयलों का पात्र इस थाली 
के ऊपर रख दे । इससे सिंककर .जब ये बादामी रंग 
की हो जायें, तब निकाल ले, और दूसरी थाली कोयलों 
पर रखने को पहले से तैयार रवखे । इसी भाँति करती 
जाय । सिंक जाने की पहचान यह है कि जब नानखताई 
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का रंग बादामी होकर नानखताई खिल जाय, तो 
जान ले कि सिंक गई । 

पकौड़ी-इसमें भी फेंन को जितना अधिक मथा 
जायगा, उतनी ही अधिक फूलेगी । जितना पतला फेन 
होगा, उतना ही अधिक घी लगेगा, और स्वाद होगा । 
यहाँ तक कि बराबर से भी अधिक घी लग जायगा । 

पहले बेसन की पकौड़ी बताती हूँ । बेसन अच्छा 
महीन लेकर पिसा हुआ नमक, मिर्च और अजवाइन 
डालकर पतला फेन कर ले । जितना फेन को मथेगी, 
उतनी ही पोली बनेगी । पीछे कड़ाही में घी या कड़वा 
तेल चढ़ाकर जब उसका बोलना बन्द हो जाय, तब 
पकौडियाँ तोड-तोडकर उतार ले । जो इस फेन में 
पोदीना तथा मेथी बीन-बनाकर डाल दे, तो और 
स्वाद हो जायगा और जो पोई, पालक, पान, मूली 
के पत्ते, कनकौआ के पत्ते लेकर दोनों ओर से बेसन 
में खूब लपेटकर, घी में उतार ले, तो इनकी भी 
पकौड़ी बन जायेगी । 

अरवी व रताल्‌ के पत्तों की पकोड़ी यों होती हैं कि 
इनका फेन गाढ़ा रहता है, और पत्तों में लपेटकर, डोरे 
से बांधकर, घी में पूरी की भाँति उतारी जाती हैं। 
इनकी रसेदार भाजी भी इस रीति से बनती है कि 
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गरम मसाले को घी में डालकर और इन पकौड़ियों के 
कतले करके व साबित ही उसमें छोंककर पानी डाल 
देते हैं। फिर नमक, मिर्च और मसाला डाल देते हैं । 
थोड़ी देर में जब पानी पक जाता हैं; तब उतार 
लेते हैं । 

_काशीफल के फूल की पकौड़ी-इसका बेसन न गाढ़ा, 
न पतला, वरन्‌ बीच का रहता है। एक फूल को बेसन 
में लपेटकर दूसरे फूल के भीतर रखते हैं । फिर तीसरे 
फूल को लपेटकर इसके भीतर रखते हैं । फिर तीनों 
फूलों को बेसन में लपेटकर घी या तेल में पूरी की 
भाँति उतार लेते हैं । 

मूली व बथुआ की पकौड़ी--इनकी रीति यह है कि 
मूली के कतले कर या बथुए के साग को बीन-बनाकर 
उबाल ले। जब उबल जाय, तब निचोड़ डाले । पीछे 
सिलबट्टे से पीस डाले । इतना पीसे कि गुड़ी न रहने 
पावे । इसमें खिले चने का बेसन और गरम मसाला 
व नमक मिलावे। अब इसकी गोलियाँ बाँधकर पूरी 
की भाँति मन्दी आग से सेककर उतार ले । 


केले की फली को लेकर उबाल ले और छील डाले । 
पीछे खूब मथ ले । खिले चने का आटा, गरम मसाला 
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और नमक मिलाकर पहले की प्रकार से पुरी की भाँति 
उतार ले । 

चन्द्रसेनी (जिनको लखनऊ में बेंगनी बोलते हैं)- 
ये बैगनी आलू और काशीफल की बनती हैं। इस 
प्रकार कि बेसन में नमक, मसाला डालकर तनिक गाढ़ा 
फेन कर ले, और इनके टुकड़ें इस बेसन में लपेट-लपेट- 
कर, पकौड़ियों की भाँति, घी या तेल में उतार ले। | 

चीला-ये दो प्रकार के, मीठे और नमकीन होते 
हूँ । मीठे इस प्रकार से बनते है कि गेहूँ के आटे में 
गुंड़ व बूरा मिलाकर बनाते हैं। इसका फेन भी पुओं 
की भाँति पतला रहता है। इसका फेन भी जितना 
संथा जायगा, उतने ही अच्छे चीले होंगे । 

नमकीन दो प्रकार के होते हैं। एक बसन के और 
दूसरे पिट्ठी के। पर पिटूठी भी दो प्रकार की होती है। एक 
तो दाल को पानी में भिगोकर छिलके धोकर पीसते हैं । 
दूसरे सूखी दाल का आटा पीसकर पानी में बेसन की 
भाँति घोलकर मथ लेते हैं । पिट्ठी मूंग और मोठ, दो ही 
की होती है। तवे या कड़ाही में पहले थोड़ा-सा घी 
डालकर सबमें फैला दे । पीछे थोड़ा-सा फॅन (पिट्ठी, 
आटे या बेसन की जिसके करने हों) उसमें डालकर 
हाथ से८्पब्रन्रापलन्य, फेल्लादी, जाम, "होए, छाऊसे जो 
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पिट॒ठी उतरे,उसको उतारती जाय। पानी के हाथ से सबको 
एक-सा करती जाय । जब सब एक हो जाय, तंब एक 
हाथ सब पर फेर दे, जिससे सब बराबर हो जाय । पर 
इस काम में फुर्ती करनी चाहिये। देर न लगानी 
चाहिये । इसके पीछे अब कलछी में ताया हुआ घी 
लेकर चीले के किनारों पर डालती जाय, ताकि घी 
चीले और तवे के बीच में चला जाय । थोड़ा-थोड़ा सा 
घी चीले के ऊपर भी सब पर लगा दे, और पतले कोंचे 
से इस चीले को उलटकर दूसरी ओर से तवे या कड़ाही 
पर डाल दे । फिर थोड़ा-सा घी किनारों पर डाल दे; 
ताकि दोनों के बीच में जा रहे । इस भाँति एक-दो 
बेर करे, और ऊपर की ओर से भली भाँति सेके; 
क्योंकि इधर कच्चे रह जाने का भय रहता है। वरन्‌ 
लोढ़ी इत्यादि वस्तु ऊपर से रखकर सेके, तो कच्चे 
रह जाने का डर न रहेगा । 

बड़े-ये मूंग और उड़द, दोनों की पिट्ठी के होते 
हैं । पर उड़द के अधिक होते हैं, और सुस्वाद भी होते 
हैं । बड़ें एक तो साधारण होते हैं, पिट्ठी की लोई 
बनाकर चिपटी करके कड़ाही में तल लिये जाते हैं। 
चाहे घी में, चाहे सरसों के तेल में तले (तेल निरा 
सरसों का ही हो, दुआं आदि का मेल उसमें न हो) | 
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घी या तेल कड़ाही में जब खूब गरम हो जाय कि बड़े 
डालने से झाग न उठे, तब बड़े डालने चाहिये । इससे 
पहले. न डालने चाहिये । नहीं तो कड़ाही के तेल में 
झाग उठ-उठकर कड़ाही भर जायगी, वरन्‌ उफनकर 
तेल आग में निकल जायगा । इसकी पहचान यह है 
कि पहले थोड़ी सी पिट्ठी कड़ाही में डालकर देख ले 
कि झाग उठते हैं या नहीं । जो उठें, तो जाने कि तेल 
अभी कच्चा है; जो न उठें, तो जाने कि पक गया । 
तेल में जब कभी कोई वस्तु पकावे, तो पहले इसी 
भाँति तेल को देख ले । 

मेवे का बड़ा-उड़द की महीन पिसी हुई पिट्ठी 
को लेकर चकले या औंधी थाली पर भीगा कपड़ा 
बिछाकर पानी के हाथ से लोई को उस पर चिपटावे । 
जब वह चौड़ी हो जाय, तब उसमें मसाला छिड़क दे, 
जो आगे बतलाती हूँ जब मसाला छिड़क चुके, तब 
दूसरी चिपटाई हुई लोई को इस कपड़े पर से हाथ की 
हथेली पर उठा ले, और इस मसाले खिड़की हुई के 
ऊपर ऐसी जमा दे कि दोनों के किनारे ठीक मिल 
जाये । अब इन दोनों किनारों को पानी लगाकर 
ऐसा चिपका दे किएक हो जायें । इसी भाँति जब 
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उतार उतारकर TAA जब सब उतर आवें, तब अच्छा 
मीठा जमा हुआ दही लाकर कपड़े में छान ले, और 
उसमें नमक, काली या लाल मिर्चे, भूना हुआ जीरा 
पीसकर मिला दे, और इन बड़ों को उनमें डालकर 
दही दोनों ओर लपेट दे । बहुत ही स्वादिष्ट 
होते हैं । 

मसाला जो बड़े के भीतर भरा जाता है, इस प्रकार 
बनता है कि सफेद भूना और कुटा हुआ जीरा, Za 
हुआ गरम मसाला एक बड़े में एक माशे के हिसाब से 
छिड़के, चार साबित काली मिर्च, कतरे हुए गोला, 
बादाम और पिस्ते चार-पाँच, चिरौंजी और धुली हुई 
क्रिशिमिश रवखे । 

करारा-यह भोजन भरतपुर में विशेषकर बनता है। 
यहाँ तक कि ज्योनारों में भी परोसा जाता है । बनता 
इस प्रकार है कि मूंग की पिट्ठी को महीन पीसकर और 
नमक, मिर्च, मसाला डालकर या तो मोटे-मोटे चीले 
कर ले या बड़े-बड़े मुंगौड़े तोड़ ले। पीछे इनको हाथ 
से तोड-तोड़कर और महीन करके रख ले । कड़ाही में 
थोड़ा-सा घी गरम करके गरम मसाले का छोंक देकर 
इसको छौंक दे। कुछ पानी डाल दे, जिससे कुछ 


चरम्‌ वी, SF जलन न वें । जो, मूँगौड़ी मे 
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नमक, मिर्च, मसाला थोड़ा डाला हो, तो इस समय और 
डाल दे कि ठीक हो जाये । 

यहाँ तक तो मैंने तुझको तिखरे भोजन बनाने बताये 
जो घी या तेल के संयोग से अग्नि पर पकाये जाते 
हैं । अब तुझको दूसरे प्रकार के बताती हूँ जो सखरे 
कहलाते हैं । 

(२) सखरा या कच्चा 

कच्चा भोजन वह कहलाता है, जो केवल अच्च, पानी 
और अग्नि के संयोग से बनाया जाता है । ऐसे भोजन 
को चौके से बाहर नहीं ले जाते, और न चौके में से 
दूसरी वस्तु को, जो चौके से बाहर रक्खी हुई होती है, 
छूते हैं । नहीं तो छुई हुई वस्तु भी सखरी गिनी जायगी । 
यदि बाहर से कोई चौके की वस्तु को छू ले तो चौका 
बिगड़ जाता है; ऐसा मान रक्खा है। इस बात का 
बहुत बड़ा विचार हम लोगों में है । इसका मूल कारण 
कुछ भी हो; परन्तु प्रचार ऐसा हो रहा है। ओर 
ऐसी रीति हो गई है कि ब्राह्मण की बनाई रसोई के 
सिवा एक जाति दूसरे हाथ की बनाई हुई रसोई को 
नहीं खाती । चाहे वह उससे ऊंच हो वा नीच । और 
कहीं-कहीं तो इसमें भी विचार और भेद है । बहुत से 


केवल्ल. गौड़,ज़ाह्मण, ही, की बनाई, खाते हुँ Si ब्राह्मण 
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की-जैसे गौतम, सारस्वत, कान्यकुब्ज इत्यादि को- 
नहीं । कोई-कोई केवल कान्यकुब्ज ही के हाथ की बनाई 
खाते हैं-जेसे पूर्व के श्रीवास्तव व अन्य कायस्थ । कोई - 
कोई अपनी स्त्री तक के हाथ की बनाई को भी नहीं खाते, 
अपने ही हाथ की बनाई खाते हैं । इस चौके की रसोई 
ही ने हम लोगों का खान-पान एक नहीं होने दिया, 
नहीं तो सबका एक ही है, जैसे पक्की या निखरी सबकी 
सब कोई खाता है । यहाँ तक कि लोधें, जाट, गुजर की 
बनाई हुई पूरी ब्राह्मण खाते हैं । 

इस खान-पान और सखरे-निखरे के भेद का सूल 
कारण कुछ भी हो, परन्तु अब कोई सिद्धान्त ज्ञात नहीं 
होता । किसी ने किसी प्रकार का सखरा माना है, किसी 
ने किसी प्रकार का । जैसे कोई-कोई जब तक दाल में 
नमक न पड़ें तब तक उसको सखरा नहीं मानते । वेसे 
भड़भूजे के दाल भात तक को कोई सखरा नहीं मानते 1 
जेसे धान की खील, बौहरी (जो उबालकर भूनते हैं), 
परमल (जो ज्वार, मक्का इत्यादि को उबालकर बनाये 
जाते हैं), चने ( जो हल्दी का पानी मिलाकर YA 
जाते हैं), मुरमुरे के लड्डू (जिनमें भड़भूँजे के घर का 
पानी पड़ता है), नमक, मिर्च की पीली दाल (वह 
भी पानी पड़कर बनती है) । कोई सिद्धान्त आजकल 
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इस सखरे का समझ में नहीं आता; पर प्रचार के अनु- 
सार मान लिया जाता है। अब इस थोथे झगड़े को 
छोड़कर तुझको बनाने की रीति बताती हूँ । इसमें 
सबसे पहले रोटी है । 

_रोटी-सबसे अच्छी गेहूँ के आटे की होती हैं । पर 
बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, उड़द, चना इत्यादि की भी 
बनाते हैं । यह कई प्रकार से बनती है जैसे पनफती; 
चकले-बेलन की, खमीरी, डबलरोटी, पावरोटी । आठे 
को जितना माड़ा जायगा, और लोच दिया जायगा, 
उसकी रोटी उतनी ही अच्छी होगी । 

पनफती-(हथपई) उसे कहते हैं, जो परोथन लगाये 
. बिना केवल पानी के हाथ से पोई जाती है । दूसरी को 
परोथन लगाकर चकले-बेलन से बनाते हैं । 

खमीरी-एक सेर गेहूँ के आटे या मैदे में एक छटाँक 
रोटी का खमीर या बताशोंका मामूली खमीर या जले- 
बियोंका खमीर डालकर पाव-भर पानी में भिगोकर रख 
दे । जब थोड़ी देर हो जाय, तब ठंडें पानी में इस आटे 
को गंध ले। पर आध सेर या पाँच-छः छंटोंक 
पानी देकर खमीर तैयार कर ले । जो जाड़ा हो, तो 
इस आटे को गरम स्थान में रक्खे, और जो गरमी हो 
तो ठड्ये॥ Son. रब), दो, प्ले, प्री ब खमीर 
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तैयार हो जाय, तब लोई तोड़-तोड़ सूखी मैदा से लपेट 
कर बना-बनाकर रखता जाय । पीछे इस लोई को हाथ 
से बढ़ा-बढ़ाकर, आध.अंगुल से कुछ कम मोटी रखकर 
तवे पर डाल दे । जब कुछ सिक जाय, तब फिर उलट 
कर दूसरी तरफ से डाल दे । इसी भाँति सेक ले । 
जब बादामी रंग रोटी का हो जाय, तब उतारकर 
अंगारों पर चारों तरफ से सेक ले । जब सिक जाय 
अर्थात्‌ पुरी की भाँति फूल जाय, तब उठाकर कपड़े 
से पोंछ डाले, और घी से चुपड़कर रख दे । खमीर के 
बनाने की रीति यों है कि छटाँक-भर ओटे हुए दूध में 
जब वह ठंडा हो जाय, छः माशे बतारो और तीन मारे 
कुटी हुई सौंफ, आध पाव गेहूं के आटे में सबको गूंध 
ले । थोड़ी देर तक हथेली से खूब गूंधता रहे । पीछे 
कपड़े या बर्तन में रख दे । चार पहर पीछे इस आटे के 
भीतर का आटा लें ले। ऊपर का कुछ नोंचकर छोड़ 
दे और थोड़ा-सा आटा और दूध लेकर इसमें और 
गूंध डाले । इसको भी चार पहर तक रकखा रहने दे । 
बस, खमीर तेयार हो गया । यह गरमी के मौसम में हो 
सकता है । जाड़ों में आठ पहर में आटा बदले, तब: 
होगा । 


डबलरोदी ओर पावर ग़ेटी >मह. अग्रेजी भोजन हैं । 
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इसका हम लोगों में अभी तक कम प्रचार है । इनके 
बनाने में झगड़े भी बहुत करने पड़ते हैं, इसलिए इनको 
छोड़ें देती हूँ । 

अंगा तो जानती ही हैं कि कड़ा आटा गूंधकर 
मोटे-मोटे रोटी की भाँति बिना तवे के आग पर सेके 
जाते है; पर जो छोटी-छोटी बनाई जाती हैं, वे अंगा- 
करी कहलाती हैं, जो ऐसे ही कड़ें आटे की बनती हैं । 
उनको मद्ठे (जो छाँछ में बनाई जाती हैँ) की भाँति 
गूँधकर कोयलों पर सेकते हैं | यह अंगों से स्वादिष्ट 
होती हैं । 


दाल-कई नाज की होती है| मग, उड़द, अरहर, 
मटर, चना, मसूर, मोठ इत्यादि की । दाल छिलके की 
और घुली हुई दो प्रकार की होती है | धुली हुई भी दो 
प्रकार की होती है-(१) तुरन्त पानी में डालकर; 
भीग जाय और फूल आवे, तब उसका छिलका पानी में 
धोकर अलग कर जेते हैं, (२) तेल-पानी का हाथ 
लगाकर रात-भर ढककर रख देते हैं, और सबेरे घूप मे 
सुखाते हैं । जब सूखकर छिलका अलग हो जाता हैं, तब 
उसको ओखली में डालकर मूसल से कूट लेते हैं । तब 
छिलका बिल्कुल उतर जाता है। यही प्रकार अच्छा 
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भी है; क्योंकि इसमें स्वाद भी अच्छा रहता है, और 
पकाने में सोंधापन आ जाता है । 

उड़द की दाल--पानी में भिगोकर और धोकर छिलका 
उतारकर रख ले । एक बटले में अदहन औटा ले, और 
उतार ले । दूसरे एक बटले में (सेर-भर दाल के लिए 
एक छटाँक) घी में गरम मसाले का बघार दे, और उस 
अदहन को उसमें उलट दे, दाल को डालदे। पानी इतना 
डाले कि दाल से एक अंगुल ऊंचा रहे । ऊपर से टके 
भर नमक डाल दे । जब गल जाय, तब उतारकर नीचे 
अंगारों पर रख दे जो घी अधिक डालना हो, तो 
पाव-भर दही व मलाई डाल दे । नहीं तो सादी बना 
लले । ये मसाले कूटकर डाल दे-सोंठ और धनिया पैसे- 
पैसे भर, दालचीनी छदाम-भर दो इलायची बड़ी 
(कूटकर) , कालीमिचें जितनी खाय, राई और जीरे का 
बघार पीछे से और दे दे । जो इसकी बादी दूर करना 
चाहे, तो पच्चीस दाने कड़ अर्थात्‌ कुसुम के बीजों की 
एक पोटली (कपड़ें की) बाँधकर राँधते समय डाल 
दे, पीछे निकाल ले । 

दूसरी रीति--उड़द की दाल को धोकर छिलके उतार 
ले। पहले पानी गरम कर रक्खें । बटलें में ची चढ़ा 
कर, पानी में पिसी हल्दी, धनिया, और लाल मिर्च भू 
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लें । जब मसाला भून जाय अर्थात्‌ हल्दी की हल्दाइँघ 
जाती रहे, तब दाल डाल दे । दाल से एक अंगुल ऊंचा 
पानी रक्खे । नमक सचि अनुसार डालकर ढक दे। जब 
दाल गल जाय, तब उतारकर अगारों पर रख दे । अब 
इसमे सोंठ, दालचीनी, कालीमिर्च और इलायची पीस- 
कर डाल दे और कलछी से मिला दे । 

उड़द की धुली हुई दाल आध सेर, अदरख कटी हुई 
दो Ma, मलाई आध सेर, केसर तीन ATA, नमक और 
मिर्च जितना चाहिए, जीरा चार मारे, इलायची छोटी 
दो माशे, बादाम छिले हुए आध पाव । डेढ़ सेर पानी में 
धनिया मिर्च पीसकर मिला दे, और आग पर चढ़ा दे । 
जब पानी उबलने लगे, तब उसमें दाल डाल दे । आध 
घंटे में जब पानी दाल के बराबर आ जाय, तब उसमें 
अदरख और नमक डाल दे । आग को नीचे से निकाल 
ले । इस समय के लिए केसर और बादाम को पहले 
ही से पीस-छानकर तैयार रकखे, जिसमें मलाई मिला- 
कर और थोड़ा गरम करके तुरन्त उस समय डाले, जब 
आँच निकले, और आध घंटे तक उसको मुँह बन्द 
करके अंगारों या कोयलों की आग पर रवखा रहने 
दे। अब दाल तैयार हो गई । इस समय घी 
को खूब गरम करके इलायची और जीरा उसमें 
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डालकर दाल को बघार दे, और खूब चला दे। 
मूग की दाल भी इसी भाँति की होती है, जैसे उड़द 
की । परन्तु उसमें कभी-कभी पालक या मेथी का साग 
भी डाल देते हैं । इसमें सोंठ नहीं डालते । बाकी मसाले; 
चनिया इत्यादि डालते हैं। इसमें हींग और जीरे की 
छौंक मुख्य कर देते हुँ । 
` मूँग की दाल-मुगली जाफरानी । सेर-भर घुली हुई 
दाल लें । धनिया बिना छिलके की दो तोले-लें । मिर्च 
जितनी खाय । डेंढ़ सेर पानी में पीसकर कलईदार बर्तन 
में आग पर चढ़ा दे । मन्दी-मन्दी आग लगने दे । जब 
पानी दाल के बराबर हो जाय, तब आग पर से उतार 
जले, और आध घंटे तक मुँह बन्द करके अंगारों पर 
रखी रहने दे । जब कुछ गाढ़ी हो जाय, तब उसको 
कलछी से खूब घोट डाले। आध पाव छिलें हुए 
बादाम को पानी में पीस-छानकर, सवा सेर कच्चे दूध 
में मिलाकर दाल.में डाल दे, और खूब कलछी से 
चलावे । पीछे से इसमें पाव-भर मलाई और डाल दे । 
इसको भी खूब घोट दे । नमक इस समय ठीक कर 
ले । एक दूसरे बर्तेन में तीन पाव घी, खूब गरम 
करके, तीन माशे इलायची का बघार देकर, उसमें 
दाल को उँडेल दे। बघार देते समय चार माशे 
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केसर को थोड़े से पानी में पीसकर और डाल दे। 


खड़ी या साबित मूंग और मसूर भी पकती है, जो 
चावलों के संग खाई जाती है । इसकी रीति यह है कि 
मोटी-मोटी मूँग रोलकर भाड़ में एक बालू से उकरवा 
ले, पीछे राँधें । जब गल जाय, तब उसमे थोड़ा चावलों 
का पसाया हुआ माँड़ डाल दें, तो अधिक सोंधी हो 
जाती है, भाड़ में भूनवा लेने से कोई कुड़क या कच्ची 
मूँग नहीं रहने पाती । 


अरहर की दाल-इसको पानी में भिगोकर धो 
डालें । अदहन औटाकर डाल दें । सेर-भर दाल में एक 
छटाँक गुड़, एक छटाँक अमचूर और एक छटाँक दही 
डाल दे । मसाला भी डाल दें । पर इसमें सोंठ नहीं 
पड़ती । खटाई अधिक रहने से स्वाद अच्छा रहता है। 
दूसरी रीति इसकी माँडियाँ के नीचे लिखी हू । 


मोठ, मटर मसूर को दाल तू मामूली तौर से रींधना 
जानती ही है । 

दाल का पानी-यह (मूँग या मोठ की दाल का) 
पानी रोगी मनुष्य के लिए बनाया जाता है। पहले 
दाल को पानी में खूब धो डाले, और दसगुने पानी में 
पकावे । पकते समय थोडा-सा नमक डाल दे । जब पक 
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जाय, उतार ले और कपड़े में पानी को छान ले । जो 
स्वाद अच्छा करना चाहे, तो हींग-जी रे का बघार दे दे। 
थोड़ी-सी कालीमिचे और बड़ी इलायची पीसकर डाल 
दे । यह पथ्य उस रोगी को दिया जाता है, जिसको 
बहुत-से लंघन हो चुके हों । जितने लंघन कम हुए हों, 
उतना ही गुना पानी कम लिया जाता है । 

दलिया-यों तो कई नाजों (ज्वार, मक्का इत्यादि) 
की बनती है जिसको थूली या मेहेरी कहते हैं, परन्तु 
जो दलिये के नाम से प्रसिद्ध है, वह गेहूँ ही की बनती 
है । यह स्वल्प भोजन है । गेहूँ को पानी में धोकर सुखा 
ले, और भाड़ पर एक बालू से भूनवा ले । पीछे उसको 
दल डाले, और थोडा-सा घी कड़ाही या बटले में डाल- 
कर भून ले । बाद को एक बतेँन में दूध या पानी आग 
पर रक्खे, और खूब गरम करके पीछे थोड़ा-थोड़ा-सा 
इस भने दलिये में से इस दूध या पानी में, जो आग 
पर रखा है, डालता जाय और कलछी से चलाता 
जाय, जिसमें गुठले न पड़ जायं । जब खूब पक जाय, 
तब नमक या बूरा डालकर खाय । 

भात-यह भी इतने नाजों का बनता है--चावल, 
बाजरा, सावां, चैना, कंगनी, पसाई, कोदौ इत्यादि । 
परन्तु चावल और बाजरे का बहुधा होता है । बाजरे 
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को थोड़े-से पानी में डालकर ओखली में मूसल से खूब 
कूटते हैं । यहाँ तक कि उसके भीतर की मींगी निकल 
आती है । बाजरा जितना कुटेगा, उतना ही अच्छा भात 
होगा । सावाँ इत्यादि का भी भात कटकर ही बनाते 
हैं। इसका कूटना और भी कठिन है। उसमें बहुत 
छिलके होते हैं, जो बहुत देर में उतरते हैं । मुख्य भात 
चावल का ही कहलाता है। चावल जितना महीन, 
लम्बा और पुराना होता है उतना ही अच्छा भात: 
बनता है । बहुत-से चावलों में महक होती है । चावल 
के भी कई व्यञ्जन बनते हैं । भात-खिचड़ी, तहरी, खीर 
: इत्यादि । भात भी कई प्रकार काहोता है । जैसे सादा, 
केसरिया, नमकीन, मीठा । मुसलमान लोग इसी में मांस 
डालकर पुलाव बनाते हैं। चावलों को बीन-फटककर 
फिटकरी के पानी से तीन बेर धो डाले । पानी को खूब 
औटा ले और चावल उसमें डाल दे । पानी को चावलों 
से छः-सात अंगुल, वरन्‌ दस अंगुल ऊंचा रहने दे। 
पानी चावलों से तिगुना होना चाहिए । इसमें थोड़ी-सी 
सोंठ या अदरक कूटकर डाल दे । इससे चावलों की 
बादी निकल जाती है। जब चावलों में एक कनी रहे, 
तब कपड़े से बटले का मुख बाँधकर और उल्टा करके 
मांड को पसा दे । फिर थोड़ा सा घी डालकर अगारों 
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पर रख दे । इसका ध्यान रहे कि पानी पसाकर सब 
निकाल दे, बिलकुल रहने न दे । अंगारों पर रखकर 
बटले को दो-तीन बेर खूब हिला दे। यदि दो-तीन 
बूँद गुलाब या केवड़े का इत्र डाल दे, तो बहुत ही 
अच्छी सुगन्धि हो जायगी । जो नमकीन बनाना चाहे, 
तो थोड़ा-सा नमक डाल दे । 


केसरिया भात-चावलों को धोकर अदहन में चढ़ा 
दे । सेर-भर में छः मारे केसर पीसकर डाल दे और 
बूरा भी । फिर गरम मसाले की छौंक दे । थोड़ी-सी 
जावित्री और खटाई भी डाल दे । 

मीठे चावल-पाव भर अच्छे चोखे धुले चावल 
ले । उनमें उतना ही घी, उतना ही बूरा, उतना ही 
दूध और उतना ही पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा 
दे, और धीमी आग से पकावे । एक-एक चावल खिल 
जायगा । 


मीठे केसरिया-एक सेर अच्छे महीत चावल 
लेकर तीन बार पानी में घो डाले । डेढ़ सेर पानी में 
डेढ़ तोला हर्रिसहार की डण्डी और एक तोला केसर 
पीस ले, और सेर-भर मिसरी की चाशनी, जैसे मुरब्बे 
की करते हैं, कर ले। पाव-भर घी बटले में चढ़ाकरबीस 
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. लॉग और तीन मारे बड़ी इलायची की बघार दे । उसमें 
केसर का पानी और साथ ही चावल डाल दे | जब 
चावल आधे गल जायें, तब पाव-भर घी गरम करके 
उसमें और डाल दे । मन्दी-मन्दी आग से पकने दे । पीछे 
से ये मसाले और मेवा भी डाल दे-छोटी इलायची 
तीन माशे, जायफल एक माशे, जावित्री एक ATA, मेवा 
आधसेर तक, जो रुचे, डाल दे। फिर मुँह ढककर कोयलों 
पर रख दे । ऊपर भी कटोरे में भरकर सुलगे हुए कोयले 
रख दे । इसमें बराबर तक का घी लग सकता है । 
दूसरी रीति-एक सेर चावल लेकर चार बेर पानी 
में धो डाले, और एक घण्टे तक पानी में भिगो रक्खे । 
परन्तु चावल बहुत महीन और लम्बे होने चाहिये, 
घटिया न हों । एक सेर बूरे में तीन सेर पानी डालकर 
आग पर चढ़ा दे । जब उफान आवे, तब आध 
पाव दूध डाल दे, और झागों को उतारकर अलग 
` कर ले । थोड़ी-थोड़ी देर पीछे दूध के छींटे देता और 
झाग उतारता जाय । जब झाग बिलकुल न रहे, तब 
कपड़े में छानकर अलग रख दे। अब आध पाव घी 
लेकर बटले में डाले और आग पर रख दे। डेढ़- 
डेढ़ माशे लौंग-इलायची, दो माशे दालचीनी, डेढ़ 
माचे सौंफ, डेढ माशे कालीमिर्च पीसकर इसमें डाल 
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दे । जब बघार तैयार हो जाय, तब चाहनी को इसमें 
बघार दे, और तीन पाव पानी उस चाशनी में डाल दे। 
जब बघार लग जाय, तब चावलों को इस चाशनी में 
डाल दे, और इतना ही मसाला कूटकर और डाल दे । 
खूब मिला दे, ढक्कन से ढककर आग पर रक्खा 
रहने दे पर यह देख लें कि पानी चावलों के बराबर 
आ जाय तब आध पाव दूध इसमें और डाल दे और 
एक घंटे तक दम होने दे पीछे उतार ले । आध पाव 

घी और किशमिश और डाल दे । 
' गजरभत्त-यह गाजर और आटे का बनता है। 
इसमें चावल नहीं डाले जाते, तो भी भात के नाम से 
प्रसिद्ध है । यह भोजन विशेषकर ग्रामवासियों का है। 
गाजर को छील-बनाकर टुकड़े कर ले और उबाल 
बे । भीतर की लकड़ी फेंक देनी चाहिए । जब उबल 
जाय, तब उसमें जौ इत्यादि का आटा डालकर पका 
ले । कलछी से खूब चलाता जाय । इसको मठा व छाँछ 
के संग बासी करके खाते हैं । 

खिचड़ी-यह मूँग की दाल की बहुधा बनती है। 
परन्तु उड़द और अरहर की दाल की भी बनाते हैं । 
दो भांति की बनाते हैं-सादी और भूनी हुई। कोई 


मसाला, ड्रालूते हैं, कोई, हु, vya लते | पर नी हुई 
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खिचड़ी बिना मसाले की अच्छी नहीं बनती । सादी 
खिचड़ी के बनाने में तो कुछ बात नहीं है, तू जानती 
ही है। 

भुनी खिचड़ी-इस प्रकार बनाते हैं कि धुली मूँग 
की दाल और चावलों को घी में भून ले पीछे निकाल- 
कर गरम मसाले से छौंक, नमक-मसाला डाल, अदहन 
का पानी एक अंगुल ऊंचा भर दे, और ढक दे । पीछे 
थोड़ा-सा घी और डालकर अंगारों पर रख दे । सब 
खिल जायगी । 


दूसरी रीति-सेर-भर चावल और आध सेर धुली मूंग 
को दाल ले। आध सेर घी, तीन तोले नमक, चार मारे 
कालीमिर्च, छःछः माशे लौंग और दालचीनी, चार 
साशे जीरा । पहले दाल और चावल को खूब धो डालें। 
पीछे पानी को किसी चौड़े मुँह के बासन में आग पर चढ़ावे। 
दाल और चावलों को चलनी में भरकर इस बासन के मूह 
पर रख दे। आध घंटे तक रक्खी रहने दे, फिर उतारले । 
अब दो तोले घी और एक एक माशे लौंग और इलायची 
तथा डेढ़ पाव पानी में बघार देकर अलग रख दे । 
पीछे और घी डालकर हींग की बघार दे, और इसमें 
उस खिचड़ी, पिसे नमक और कुटे हुए मसालें को डाल- 
कर कलछी से खूब उलट-पलट करके भून ले। पीछे 
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अंगारों पर रखकर मुंह ढँककर रख दे । एक घंटे पीछे 
उतार ले । इसी भाँति उड़द की दाल की बना ले । पर 
उसमें दम देते समय अदरख को कतरकर और डाल दे। 
. खीर--यह चावल और दूध की बनती है। इसको 
'तस्मई' भी कहते हैं, इसमें चावल और दूध उम्दा होने 
चाहिए । निपनिया दूध को लेकर मन्दी आग से औटावे । 
जब चौथाई दूध जल जाय, तब उसमें चावल (जो पहले 
से घुले और घी में भूने तैयार रहने चाहिए) सेर पीछे 
छटाँक के हिसाब से डाल देने चाहिए । कतरा हुआ 
गोला, छिलका और कतरा हुआ बादाम, धुली हुई किश- 
मिश डाल देनी चाहिए । सेर पीछे पाव-भर बूरा डालना 
चाहिए । कोई-कोई इसमें भी घी डाल देते हैं । 
गर्म खीर अच्छी नही लगती, ठंडी स्वादिष्ट होती 
है। ठंडी होने पर गुलाब या केवड़े का जल डाल दे, 
तो और भी अच्छी हो जाती है। 
इसको कोई निखरी और कोई सखरी मानते हैं। पर 
अधिकतर लोग भूने चावलों की खीर को निखरी और 
घी सें बे भूने को सखरी मानते हैं। कोई-कोई तवा- 
खीर डालकर खीर बनाते हैं । कोई-कोई चावलों के 
बदले मखाने डालकर बनाते और उसको फलाहार में 
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मुसलमान खीर तो कम पकाते हैं । परन्तु वे चावलों 
का आटा पीसकर दूध में डालकर खीर की भाँति पका 
लेते हैं, जिसे वह 'फीरनी' कहते हैं । 

छेने की खीर--दो सेर दूध कड़ाही में औटावे । एक 
उफान जब आ जाय, तब उसमें छटाँक-भर खट्टा दही या 
दूसरी कोई खटाई डाल दे, और खूब मिला दे । इससे दूध 
फट जायगा | जब सब दूध फट जाय,तब कपड़े में छान- 
कर पानी निकाल दे, और कपड़े में लटका दे । पानी 
निकलकर जो कपड़े में बच रहे, वही छेना कहलाता है। 
अब चाशनी तैयार करनी चाहिए । पावभर चाशनी में 
जब वह खूब गरम हो, छेता डालकर खूब चला दे और 
आध घंटे तक ढका रहने दे । फिर दो सेर दूध कड़ाही 
मेंचढ़ावेऔर जव अधऔटा अर्थात्‌ आधा दूध जल जाय, 
तब उसमें यह छेना डाल दे । पर यह ध्यान रहे कि दूध 
औटते में मलाईन पड़ने पावे, न किनारों पर वह जमने 
पावे, इसलिए कोंचे से खूब चलाती रहे । और छेँना 
खीर में सब एकदम से न डाल दे, थोड़ा-थोड़ा करके 
डालती जाय और चलाती रहे । अब इसमें कतरे हुए 
पिस्ते एक तोला, छिले और कतरे बादाम एक तोला; 
किशमिश छः माशे, छोटी इलायची का चूरा छः माशे 
डालकर मिला दे । जब थोड़ा गरम रहे, तब एक छटाँक 
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गुलाबजल डालकर मिला दे । यह बंगाल का भोजन है । 

तहरी--यह कई प्रकार की होती है-(१) चावल- 
बड़ी की, ( २ ) चावल-मूँगौड़ी की, ( ३ ) चावल- 
आलू की, (४) चावल-बूट ( हरे छिले हुए चने) की 
इत्यादि । इसमें भी चावल महीन और पुराने होने 
चाहिए । मृंगौड़ियों या बड़ियों को कुछ फोड़ फर और 
घी को बटले में डालकर भून ले पीछे भूनी हुई मुंगौड़ी 
या बड़ी को चावलों के संग गरम पानी में चढ़ा दे 
और आग पर रख दे । जब पानी जलने पर आ जाय, | 
तब नमक-मसाला डालकर अंगारों पर रख दे, आध 
घंटे पीछे उतार ले । 

बड़ी या मुँगौड़ी या चनौरी-पहले इसके कि मैं 
इनके पकाने की रीति बताऊ, इनके बनाने की क्रिया 
बताती हूँ । बड़ी उड़द की दाल की, मुँगौड़ी मूँग की 
 दालकी और चनौरीं चने की दाल की होती हैं। थे 

ताजी और सूखी दो प्रकार की होती हैं । 
` दाल लेकर रात को पानी में भिगो दे । जब फूलकर 
MA जाय, तब उसको धोकर उसका छिलका उतार 
ले, और ऐसा धोवे कि निरी दाल निकल आवे, सब 
छिलके दूर हो जायं । अब इसकी महीन पिट्ठी सिलबटूटे 


प्र्‌ पीसू ले, । जूब पिटढ़ी पिस जाय ब्‌ इसमें म॒सा ला 
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महीन कूटकर डाल दे । चाहे तेज, चाहे मन्दा जेसा 
खाना हो । मसाला यह है-धनिया, मिर्च (उड़द की 
पिट्ठी में सोंठ और तेजपात और डाले ), हींग, जीरा 
सफेद, लौंग और इलायची । पिट्ठी जितनी हाथ से पानी 
डाल-डालकर घई या फेंटी जाँयगी, बड़ी-मुँगौड़ी उतनी 
ही हलकी और फूली हुई होंगी । जब इस भाँति पिट्ठी 
तैयार हो जाय, तब चटाई या सिरकी पर इसको बड़ी 
या मूँगौड़ी तोड़ दे और धूप में सुखा ले । जब बिलकुल 
सूख जायें; तो उतारकर रख लें । ताजी पिट्ठी की 
मुंगौड़ी अच्छी होती हैं; पर बड़ियों की पिटूठी को 
बहुधा खट्टी करके बनाते हैं, अर्थात्‌ पिट्ठी को पीसकर 
एक रात-भर (और कोई-कोई एक रात और एक दिन) 
रवखी रहने देते हैं । इतने ही में खट्टी हो जाती है। 
फिर बड़ी तोड़ते हैं । तीन दिन से अधिक पिटंठी को 
नहीं रखते, सो भी जाड़ों में । गामयों में एक दिन 
में ही उतनी खट्टी हो जाती है। वर्षाऋतु में पिट्ठी 
शीघ्र ही खट्टी पड़ जाती है; इसलिए इस ऋतु मे 
बड़ी-मुँगौड़ो नहीं बनाते । एक यह भी कारण है कि 
इस ऋतु में बादलों के कारण सूखने का भी अवसर 
नहीं मिलता, इसलिए सड़-बुस जाती हुँ । 

चुनौरी को चने की दाल भिगोकर और उसकी 
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पिट्ठी पीसकर मुंगोड़ी की भाँति तोड़कर बना लेते हैं । 
अब इनके राँघने की क्रिया यह हैं कि इनको लोढ़ी से 
तोड़कर कुछ महीन कर ले, एक बटले में कुछ घी डाल- 
कर आग पर रख दे, और हौले-हौलें भून डालें । जब 
भून जाये और कच्ची न रहें तब पानी डालकर मसाला 
और नमक डाल दें, और आग ही पर रक्खा रहने दे । 
जब गल जायं, तब जाने कि पक चुकीं और उतार लें । 

` टटकी मुंगौड़ी--यह मूँग की पिट्ठी की बहुधा बनती 
है, विशेषकर रोगी के लिए ( भले-चंगे मनुष्य के लिए 
भी कुछ निषेध नहीं है) । बनाने की रीति यह हे-- 
( १ ) या तो पिट्ठी को महीन पीस, मसाला इत्यादि 
मिलाकर कड़ाही में घी चढ़ा, पूरी की भाँति तल ले, 
अथवा (२) एक बटले ने पानी भरकर आग पर चढ़ा 
दे । ऊपर से गाढ़ें का कपड़ा मुँह पर बाँध दे | जब 
पानी रोल उठे, तब छोटी-छोटी बड़ी इस कपड़े पर. 
तोड़ती जाय | आग को नीचे से जलने दे । ये बड़ियाँ 
पानी की भाप से सिकती जायंगी। इनको उत्तारती जाय ।- 
दूसरी और तोड़दे । जब यह सिंक जाये, तब इनको 
उतार लें । फिर और तोड़ दें जब तक सब न हो चुके, 
इसी प्रकार करती जाय । बटला व तसला जितने चौड़े 


मुंह का होगा।, उतनी, ही इस कार्य, में, भी लता, होगी । 
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माँड्या-यह अरहर की दाल के पानी का बनता 
और चावलों के संग खाया जाता है। बनाने का तरीका 
यह है कि अरहर की दाल को पकने के लिए आग पर 
चढ़ा दे; पर पानी तनिक अधिक रक्खे । जब दाल दो- 
तिहाई गल जाय, तब उसमें से पानी निकाल ले, और 
दाल को अलग कर ले । दाल को तो नमक, घी, डाल 
कर अंगारों पर दम देकर (ऊपर एक करटोरे में पानी 
भरकर रख दे) बहुत ही मन्दी आग से गला ले। फिर 
मिर्च, ससाला और डाल दे । एक-एक खिल जायगी । 

इस पानी को अब घी में ( जितना डालना चांहे ) 
गरम मसाले की वघार देकर छौंक दें । मिच, मसाला, 
खटाई और डाल दें । कोई-कोई इसमें चावलों का माँड़ 
भी डाल देते हैं । कोई थोड़ा-सा बेसन मिला देते हैं, 
तब बघारते हैं । कोई-कोई इसमे खटाई अधिक डालते 
हैं, और थोड़ा-सा बेसन भी मिलाकर डालते हैं । 

कढ़ी-यह बहुधा तो बेसन की बनती है; पर कोई- 
'कोई मूँग की दाल को पिटूठी की भी बनाती हैं । इसमें 
पकौड़ो या बेसन की टेंटी भी डालती हैं । यह जितनी 
पकाई जाती है, उतनी ही अच्छी होती है। पहलें पकौड़ी 
वा टेंटी बनाकर तैयार रक्खे । पीछे मट्ठे में बेसन या 
मूँग की पिटूठी को घोल ले । कड़ाही में ची डालकर 
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जीरे की छींक दे । जब छौंक तैयार हो जाय, तब इस 
मटठें के घोल को इस कड़ाही में डाल दे । जब मट्ठे में 
zaa इत्यादि घोले, तब उसमें नमक, मसाला भी पीस 
कर डाल दे । पकौड़ी बनाना तो तुझको पहले बता 
चुकी हुँ । ठेंटी इस भाँति बनाते हैं कि बेसन को थोड़ा- 
सा नमक डालकर बहुत कड़ा माड़ ले, और उनकी 
टेंटियाँ बना ले । इन टेंटियों को बटले या कढ़ाही में 
कुछ घी डालकर आग पर भून ले, और कढ़ी में 
डाल दे । 
मूँग की पिटूठी की कढ़ी-जो बनाई जाती है, उसमें 
बेसन की पकोड़ी नहीं डालते । मूँग को पिटूठी ही के 
मूँगौड़े डाले जाते हैं । 
झोर या झोल--यह भी एक प्रकार की कढ़ी ही 
है । परन्तु मथुरा के चौबों में इनको झोर कहते हैं । इसी 
के एक प्रकार का गुजरातियों में औसावन, महाराष्ट्रों में 
कट और ओसवालों में माँड़ियाँ कहते हैं | परन्तु यह 
कढ़ी से बहुत ही पतला बनाया जाता है । चौबों के 
प्रत्येक भोज में झोर अवश्य होता है । क्रिया वही कढ़ी 
की है; परन्तु इसका घोल बहुत ही पतला रक्खा जाता 
है । यहाँ तक कि चौबों में कहावत है--“दमड़ी को तोर 
(दही का पानी) और भर कठौता झोर ।” यह इतना 
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स्वादिष्ट होता है कि इसके विषय में कहावत है-“'खुर- 
खुरमुण्डा ई तबला चोर, खाय पकौड़ी माँगे झोर ।” 
इस घोल को निरा पानी-सा रक्खे, और मिर्च-मसाला 
खूब दे । जब तक इक्कीस उफान न आवे, तब तक यह 
अच्छा नहीं बनता । कम उफान भी देते हैं; पर स्वाद 
भी उतना ही कम रहता है । यह भोजन चौबे लोगों का 
है, क्योंकि वे ही इसको ठीक बनाते हैं । 

चौबे लोग आलू का भी झोर बनाते हैं। वह भी 
बहुत स्वादिष्ट बनता है; परन्तु वह निरे आलुओं ही 
का बनता है। बेसन या पिट्ठी नहीं डाली जाती। 
आलुओं के साग में छगुना या अठगुना पानी डालकर 
उफान देते हैं। और आलुओं को घोटकर पानी में 
मिला देते हैं । इसमें नमक, मिर्च और गरम मसाले 
की छौंक अच्छी होनी चाहिए । विशेषकर लौंग अधिक 
डाली जाय । 

यह झोर आम की गुठलियों का भी बनता है। यथा 
आम का रस निकालकर छिलके और गुठलियों को 
पानी में धो डाले, और नमक, मिर्च, मसाला डालकर 

# यह कहावत किसी मुसलमान के विषय में है कि उसका 
सिर घुटमुण्ड था। उसको किसी संयोग से किसी चोवे के यहाँ 


भोजनों में झोर खाने को मिला। यह उसको इतना स्वादिष्ट लगा 
कि सिवा झोर के और कोई भोजन उसने न माँगा । ले० 
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गरम मसाले की छौंक देकर दो-तीन उफान से झोर 
की भाँति पका ले । परन्तु इसको मिट्टी को हाँडी में 
बनावे । पीतल या कांसे के बर्तन में कभी न बनावे; 
क्योंकि उनमें यह पितला जाता है, और कड़ाही में 
काला पड़ जाता है । यह चावलों के संग खाने में बहुत 
स्वादिष्ट लगता है। 
सेंबई--इनको तू जानती ही है कि सावन के महीने 
में हर कोई बनाती है। परन्तु इनके राँधने और बनाने 
की क्रिया इस प्रकार होनी चाहिए, जो अति श्रेष्ठ है 
क्योंकि जैसे अब पकाई जाती है, उस प्रकार वे कच्ची 
और गरिष्ठ होती हैं-- (१) सेवई को पुरी की भाँतिघी 
में उतार ले । खाँड़ व बूरे की चाशनी करके पाग ले । 
पीछे पानी में उबाल ले, और बूरा डालकर खाय। 
कभी कच्ची न रहेंगी, न गरिष्ठ होंगी । (२) सेंबई कई 
प्रकार से बनती हैं; यह तुझको फिर कभी बताऊंगी; 
क्योंकि अभी तुझको बहुत व्यञ्जन बताने हैं । 
(३) फलाहार 
यहाँ से अब तुझको फलाहार, जिसको शाकाहार भी 
कहते हैं, बनाना बतलांती हूँ । इनका अर्थ तो है फल 
का व सांग भोजन; परन्तु ऐसे कई प्रकार के भोजन 
हैं, जो इनमें गिने जाते हैं जैसे दूध के सब भोजन 
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और कूटू, सिंघाड़ा, पसई, सावाँ, कँगनी इत्यादि के 
पदार्थ । फलाहार में सेंधा (लाहौरी) नमक, कालीमिच 
और सफेद जीरा डालते हैं । दूसरा मसाला नहीं । 

दूध के इतने भोजन बन सकते हैं-दूध, दही, रबड़ी; 
खोआ, शिखरन, रायता, पेड़ा, बर्फी, खीर, HAHA 
इत्यादि । कूटू के भोजन-पूरी, फुलौरी, हलवा । 

सिंघाड़े के भोजन-उबले हुए सिंघाड़े, साग पिटौर, 
हलवा, पुरी इत्यादि । इनकी विधि यह है- 

दूध-खालिस निपनिया दूध लेकर, बराबर का पानी 
मिलाकर, मन्दी आग पर सवेरे से साँझ तक मिट्टी की 
हाँडी में औटावे । चलाती रहे, मलाई न पड़ने पावे । 
उसमें चिरोंजी, गोला, बदाम और मिसरी डाल दे। 
जब पानी सब जल जाय,और दूध भी आधा रह जाय; 
तब उतार ले । थोड़ा गुलाब व केवड़ा डाल दे। 
मथुराजौ के पास जो गोकुल है, वहाँ के मन्दिरों में 
यह्‌ दूध बहुत ही अच्छा बनाया जाता है, जो लोटी के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

दही-निपनिया दूध लेकर औटावे। जब आठवाँ 
_ हिस्सा जल जाय, तब उतार ले । औटते में मलाई इसमें 
भी न पड़ने दे । बराबर कलली से चलाती रहे। जब 
कुछ uu "ही-०(निनुडे/हुएः)० का--्कामन 
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देकर हाँडी (कोरी हो तो बहुत ही अच्छा) में जमा 
दे । जाड़े हों, तो हाँडी के नीचे थोड़ी-सी भूभल रख 
दे । गरमी हो, तो ठंढे स्थान में रक्खे। वर्षाऋतु में 
हवादार जगह में रक्खे। यदि जाड़ों में दही न जमे, 
तो थोड़ी-सी भूभल हाँडी के नीचे और रख दे । गरमी 
हो, तो रुपया डाल दे। बड़ के दूध के छीटें दे दे । 
जंगली अंजीर या ढाँक का हरा पत्ता डाल दे, तो थोड़ी 
ही देर में जम जायगा । जामनईैऐसा होना चाहिए कि 
दही मीठा हो । उसको कपड़ें में लटकाकर निचोड़ डाले; 
क्योंकि जामन में जितना कम पानी होगा, उतना ही 
दही गाढ़ा जमेगा बिलारी का दही प्रसिद्ध है कि छः- 
छः महीने तक नहीं बिगड़ता । यदि दूध अच्छा औटा 
हो, जामन अच्छा हो, और कोरे मिट्टी के बर्तन में 
दही जमाया जाय, तो कई दिन तक अच्छा बना रह 
सकता है । 

चार प्रकार का दही एक ही हाँडी में जम जाय। 
इसकी यह रीति है कि एक मिट्टी का बतंन बहुत ही चौड़े 
मुँह का (जेसे हलवाइयों के दही जमाने के तोले या कड़े 
होते हैं) बनवाये । इसके बीच में चीरे की भाँति खाँचा 
रक्खा जाय, जैसा कि आगे चित्र में है। यह खाँचा एक जौ 
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गहरा और पाव जौ चौड़ा रहना चाहिए । फिर टीन का 
एक चौफाँका इस प्रकार का इतना ऊँचा, जितना ई 
यह दही जमाने का बासन हो, [ 
बनवावे । उस चोड़े मुंह के मिट्टी 
के बासन में इसको ऐसा रक्खे 
कि उसमें ठीक आ जाय। एक 
ओर फोका, दूसरी ओर मीठा, 


YA 


तीसरी ओर नमकीन और चौथी ओर मय भने जीरे के 
दूध अलग-अलग भरे और जामन देकर जमावे, जैसा 
कि चित्र में है। जब दही जमने पर आ जाय और 
कुछ ही ढीला रहे, तब इस टीन के चौफाँके को ऊपर 
से निकाल ले, और दही को जमने दे । जब जम जाय, तब 
एक ही में से चार भाँति का दही खिला सकती हो, 
और यह्‌ ज्ञात न होगा कि यह कैसे जमाया गया SJ 


रबड़ी--इसमें लच्छे जितने अधिक पड़ेंगे, उतनी 
ही अच्छी बनेगी । लच्छे अधिक डालने की रीति यह्‌ 
है कि जब दूध औटे और उसमें उफान आवे, तब उस 
उफान को कोंचे से कड़ाही के किनारों पर चिपकाती 
जाय । इन्हीं के लच्छे हो जायगे । जब सब दूध निबट 
चुके, केवल = भाग बच रहे, तभी उतार ले | उसमें 
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लौंग और बड़ी इलायची पीसकर गरम ही में डाल दे, 
और मीठा भी डाल दे, फिरखूब चलाकर ठंडी कर ले। 
पेडे-इसका मावा या खोया गौ या भेस के दूध का 
होना चाहिए । कहीं भेइ-बकरी का दूध न मिल जाय । 
मावा जितना कड़ा भूना जायगा, पेड़े उतने ही अच्छे 
होंगे और जो मावा भूनते में घी डाल दिया जाय, और 
उसी में भूना जाय, तो और भी अच्छे होंगे । मावा भूनते 
में लौंग, इलायची पीसकर डाल देनी चाहिए । बूरा 
मिलाते समय कन्द भी पीसकर मिला दे | मथुराजी 
के और डिबाई, जिला बुलन्दशहर के पेड़ प्रसिद्ध हैं । 
बर्फी-इसमें जितना मावा अधिक डाला जायगा, 
उतनी ही अच्छी बर्फी होंगी । इसमें चाशनी की पहचान 
भी है । यह हलवाई के यहाँ ही अच्छी बन सकती हैं । 
अनूपशहर अतरौली, जयपुर और मथुराजी की बर्फी 
और कलाकन्द अच्छा होता है । 
कूट्‌-इसकी पूरी और फुलौरी बनती है। पुरी से 
फुलौरी अच्छी बनती हैं । आलू, काशीफल, अरवी या 
केवल आटे ही की बना ले । इस प्रकार कि आलू या 
अरवी को तो पहले उबाल ले। पीछे छीलकर बना ले । 
कांशीफल को चाहे कच्चा ही बना ले। अब कूटू के 
आहेःको “फनी “में; सेंा“०चमम्कः uu काली 
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मिर्च पीसकर घोल ले और खूब मथ डाले । जितना 
मथे, उतना ही अच्छा । इस फेन में आलू, अरवी या 
काशीफल के टुकड़े को लपेट-लपेट कड़ाही में चढ़े हुए 
ची में उतार लें । पुरी का आटा कड़ा गुँदता है । 

सिंघाडा-इसका पिटौर अच्छा बनता है। इस 
प्रकार कि आटे की लेही पकावे । इस लेही को परात 
या थालो में एक जौ के बराबर मोटी चौरस जमा दे । 
पीछे उसको शकरपारे की भाँति चाकू से काट ले । 
दही को कपड़े में छानकर मट्ठा-सा कर ले या टटकी 
छाँछ लेकर उसमें नमक, मिर्च और भुना जीरा पीस- 
कर डाल दे, और मिला ले। फिर इन कतलों को 
डालकर आध घटे पड़ा रहने दे । 

शीरा-सिघाड़ा के आटे का जीरा भी बनता है। 
इस प्रकार कि गुड़ को या बूरे को, जिसमें बनाना हो, 
पानी में घोलकर छान ले और सिंघाड़ें के आटे को 
इसमें मिलाकर पका ले । परन्तु यह पतला बनता है, 
इसमें घोटते की चतुराई है कि गुठले न पड़ते पावे; 
क्योंकि इकट्ठा आटा डालने से गुठलें पड़ना बहुत 
सम्भव है। इसलिए थोड़ा-थोड़ा आटा डाला जाय 
और चला दिया जाय । 

अरवी-ये चार भाँति की बनती है। (१) रसेदार, 
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(२) नरम खुइक, ( ३ ) भुर्ता, ( ४ ) तली हुई । 
ये गरिष्ठ बहुत होती है; परन्तु अजवाइन इनको 
अच्छी भाँति पचा देती हैं। अथवा अरबी के पानी को 
जितना सुखा ले, उतनी ही जल्दी ये पचती हैं | अज- 
वाइन इनका मुख्य मसाला है। 

(१) मोटी-मोटी अरवी लेकर छील डालें । उनको 
अजवाइन की छौंक देकर छौंक ले । फिर उसमें मसाला 
डालकर पानी बराबर का डाल दे। जब सीझ जायें, 
तब उतार ले । 

(२) नई हों, तो छील ले | यदि पुरानी हों तो 
उबाल लें, पीछे छीले । अजवाइन की बघार देकर 
इनको घी में भून ले। जब भून जाये तब मिच, 
मसाला और नमक डाल दे, और गल जायें, तब 
उतार ले । [ 

(३) मोटी-मोटी अरबी लेकर भूभल में दाबकर 
भूर्ता कर ले (पर यह पकी अरवियों का होता है) और 
छीलकर मथ ले । उसमें पिसा हुआ गरम मसाला, 
धनिया, नमक, मिर्च इत्यादि मिलाकर घी में 

छौंक ले । | 

(४) प्रसिद्ध है कि अरवी वृन्दावन में मौनीदास की 
टट्टियों (राधाष्टमी पर) में अच्छी बनती हैं। रीति 
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यह है कि मोटी-मोटी अरवी लेकर उबाल लें । उनका | 
छिलका उतारकर नमक मिले हुए मटठे में तीन या चार 
दिन भिगो रक्खे, ताकि उनमें मट्ठा भिद जाय । चौथे- 
पांचवे दिन निकालकर फरफरी करके घी में पूरी कीं 
भाँति तलकर उतार ले । थोड़ा नमक और कालीमिर्चे 
पीसकर इनमें लगा दे । 

शिखरन--मीठा और टटका चक्का दही लेकर कपड़े 
में बाँधकर निचुड़ने दे जब पानी निचुड़ जाय, तब 
उसको कपड़े में से निकालकर पत्थर या काँच के पात्र 
में रक्खे । उसमे मिसरी, कालीमिचं, बड़ी इलायची 
पीसकर मिलावे । कोई-कोई थोड़ा-सा कच्चा दूध और 
ताया हुआ घी भी इसमें डाल देते हैं। 

खुरचन-यह मथुराजी में अच्छी बनती है और 
गुसाई पेड़ेवाले की दूकान की प्रसिद्ध है। यद्यपि अब 
और दूकानों पर भी बनती है, और रुपये की 5१॥ 
तक आती है । दूर-दूर तक मथुरा से जाती है। तथापि 
सूखने से उसका वह स्वाद नहीं रहता । बनने के बाद, 
तीन-चार दिन तक ही स्वाद रहता है । पीछे बहुत ही 
कम हो जाता है । इसकी रीति यह है- 

मैंने जैसे तुझको रबड़ी में लच्छे डालने की विधि 
बतलाई, उसी भाँति दूध के लच्छे बना ले । पीछे इन 
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लच्छों को कड़ाही में डालकर आग पर फिर भूने । पर 
इस बात का ध्यान रक्खे कि लच्छों को टूटने न दे, 
जब ये लच्छे खूब भून जायें, अर्थात्‌ उनकी नमी जाती 
रहे, और सूखे से जान पड़ें (पर यह भी नहो कि 
बिलकुल जला ही दे, या भुनते-भूनते सूखे कर डाले । 
नहीं, थोड़ी-सी नमी जरूर रहने दे), तब उनमें पिसा 
हुआ कन्द, पिसी हुई इलायची डाल दे। थोड़ा-सा 
गुलाब व केवड़े के इतर को दो चार बूँदें भी डाल दे । 


कच्चे सिंघाड़े की पुरियाँ-छील और तराश कर 
धूप में सुखा दे । जब कुछ खुझ्क हो जाये, तब उनको 
पीस ले, और कपड़े में रखकर खूब निचोड़ ले, ताकि 
पानी सब निकल जाय। उसको फिर धूप में सुखावे । 
जब कुछ और खुश्क हो जायें, तब सिलबट्टे से पिट्ठी 
की भाँति महीन पीस ले, और थोड़ा-सा सिंघाड़े का 
खुरक आटा मिलाकर अथवा उन पर बुरक कर घी में 
पूरियाँ उतार ले। ये बहुत स्वादिष्ट होती हैं । 


,(४) चबेना 


बहुत-से तो भाड़ पर भूनकर बनते हैं, जो भुरजी की 
दुकान पर बिकते हैं | जैसा पहले बता चुकी हूँ । पर 
बहुत से घर में भी बनाये जाते हैं; जैसे . चने व मूँग 
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की दाल अथवा मूँग, मोठ व तली हुई मसूर, सेव, 
कचरी इत्यादि । 

मूँग, चने की दाल व मसूर को मोटी-मोटी ले ले । 
घृनी हुई निकाल दे । जाड़ों में छः पहर और गरमी में 
दो पहर पानी में भिगो रक्खे । मिट्टी की नाँद में डाल- 
कर दस अंगुल ऊपर तक पानी भर दे । जब फूल जाय, 
तब एक मोटे कपड़े पर, पानी निचोड-निचोड़कर, रखता 
जाय । फिर एक कपड़े से इसको रगड़कर तनिक फरेरी 
कर ले । पीछे घी को कड़ाही में चढ़ा दे । जब घी खूब 
बोल चुके, तब इस भीगी हुई दाल या मसूर को हाथ 
से फंलाता हुआ कड़ाही में डाले । एक ही जगह इकट्ठा 
न डाल दे, और पोनी से उसको उछाल दे । जब तल- 
तलकर ऊपर आ जाय, तब पोनी में लेकर और घी को 
मिचोडकर एक परात या थाल में रखता जाय । इसी 
भाँति सबको तल ले । इसमें से कुछ कड़ाही के नीचे 
तलने में रह जाती है, जो ठर्रा होती है, उसको निकाल- 
कर अलग रखती जाय । (यह समोसों के काम आती 
है, जो पीछे बताऊंगी ।) इसमें नमक, कालीमिर्च महीन 
पीसकर और छिड़ककर मिला दे | तनिक सा पिसा 
हुआ महीन अमचूर मिला दे । चने की दाल को अक्सर 
अधिक तलते हैं, और मूँग-मोठ को कम । 
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सेव-अच्छे तो पेंच में बनते हैं; क्योंकि बहुत पतले 
होते हैं । पतले ही घी अधिक सोखते हैं, और उतने ही 
स्वादिष्ट होते हैं। इनकी रीति कठिन नहीं है। थोड़ा-सा 
मोवन डालकर बेसन को तनिक कड़ा सान ले और 
कड़ाही में घी चढ़ाकर पोनी में बेसन की लोई रखकर 
हाथ से माड़ती जाय, तो नीचे को सेव गिरते जायेंगे । 
जब सब गिर जाये, तब लकड़ी से उछाल दे और सिकने 
पर दूसरी पोनी से निकाल ले | परन्तु इस बात का ध्यान 
रक्खे कि कड़ाही के ऊपर एक चौकोनी टिखटी रख- 
कर पोनी से छाँटे, नहीं तो कड़ाही के किनारे पर से 
पोनी के हट जाने का भय रहेगा और हाथ गरम घी में 
जा पड़ेगा । सानते समय बेसन में नमक, पिसी हुई मिर्च, 
हल्दी इत्यादि डाल दे । दाल-सेव आगरे के प्रसिद्ध हैं । 

कचरी-देहली से छिली हुई साबित बहुत अच्छी 
आती हैं । उनको लेकर खाली कड़ाही को आग पर 
रखकर मन्दी आग से खूब भूनती जाय । हाथ में कपड़ा 
ले ले, उससे चलाती रहे, जिसमें हाथ न झुलसे और न 
कचरी जले । खूब भून जायें तब उन पर कलछी या 
ढोही से थोड़ा-थोड़ा-सा घी डालना शुरू करे, और कोंचे 
से चलाती जाय । ज्यों-ज्यों घी पड़ेगा, कचरी फूलती 
आवेगी । जब सब फूल जायें, तब उतारकर पीसा हुआ 
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नमक मिला दे । घी में जो पूरी की भाँति तलते हैं, वे 
अच्छी नहीं होतीं, क्योंकि फूलती नहीं हैं । इसी प्रकार 
अन्य कचरियों को तले । जो देहली की कचरी न मिलें, 
तो इस प्रकार करे कि कातिक के महीने में जब कचरी 
अधपकी हों, बड़ी-बड़ी लेकर छील डाले, और उनको 
मटठे में नमक डालकर चार या पाँच दिन तक पड़ी 
रहने दे । पीछे धूप में सुखा ले, और समय पर काम में 
लावे । बहुत भूरभूरी होंगी । 


ग्वार की फली-जब तक बीज न पड़ा हो, तोड़कर 
सुखा ले । आवश्यकता पर ऊपर की भांति तलकर 
नमक-मिचे लगाकर काम में लावे । 


टेटी-छोटी-छोटी जेठ के महीने में ले । बड़ी-बड़ी, 
जिनमें बीज पड़ गये हों, न ले । उनको मिट्टी के बतेन 
में भरकर पानी भर दे, और धूप में रख दे । तीसरे 
दिन पानी को फेंककर फिर ठंडा पानी भर दे, और 
पहले की तरह-धूप में तीन दिन तक रक्खी रहने दे । 
पानी फिर फेंक दे, और एक बेर फिर ऐसा ही करे । 
तीसरी बेर टेंटी निकालकर धूप में सुखा ले। जब 
बिलकुल सूख जायें, तब रख छोड़ें । इनमें कड़वापन 
नहीं रहता । इस क्रिया को 'टेंटी उठाना कहते हैं । 
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जब कभी आवश्यकता हो, कचरी की भाँति भूनकर 
नमक-मिर्च मिला ले । 

खरबूजे के छिलके--जिस खरबूजे का छिलका 
बहुत मोटा हो, उसका गूदा चाकू से उतार के खाने में 
लावे । छिलके के छोटे-छोटे टुकड़े करके सुखा ले। 
इनको कचरी की भाँति भूनकर तमक-मिर्च छिड़क दे । 

करेलों को लेकर नमक लगाकर थोड़ी देर रख छोड़े । 
पीछे हाथों से मसलकर निचोड़ डाले। कड़वा पानी 
निकल जायगा । पीछे चाकू से कतरकर धूप में सुखा 
ले । जब आवश्यकता हो, कचरी की भाँति भून ले । 


काशीफल, तरबूज, खरबूजा, पेठा इत्यादि के बीजों 
को छीलकर मींगी निकालकर कचरी की भाँति भूने । 
नमक-कालीमिचं मिला दे। चाहे थोड़ा-सा चूक या 
पिसा अमचूर छिड़क दे । 
पिस्ते और सेम के बीजों को भी इसी प्रकार काम में 
लाते हैं । इनमें चूक या अमचूर (बहुत ही महीन पिसा, 
छना) अवश्य ही लगाना चाहिये । 
पापड़--सेर भर उड़द के आटे में छराँक-भर लोटक्रा 
सज्जी पीसकर डाले । छटाँक-भर नमक, गरम मसाला, 
कालीमिर्च, जीरा डालकर सान ले, और ओखली में 
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मूसलों से खूब कूटे (जितना कूटोगी, उतने ही खस्ता 
होंगे ।) पीछे लोई तोड़कर, तेल के हाथ से चकले पर 
बेलन से बेलकर, तनिक धूप में सुखा ले । इनको शकर- 
पारे की भाँति कतर ले, तो मिरचौनी हो जायगी । 
इनको घी में तल ले | यदि लोटका सज्जी अच्छी न 
मिले, तो सवा तोले सोडा डाल दे । 


तिलमुंगौड़ी-उड़द की दाल की पिट्ठी को खूब 
महीन पीस और पानी डाल पिट्ठी को खूब मथे। 
जितना मथेगी, उतनी ही फूलेगी । इनमें थोड़े-से सफेद 
धुले हुए तिल मिला दे, और खूब मिलावे । थोड़ा-सा 
नमक मिर्च, मसाला मुवाफिक का इसमें और मिलावे । 
फिर मँगौड़ी तोड़कर सुखा लें । जब चाहे, तब घी में 
तल लें । यदि नमक-मिर्च पहले कम डाला हो, तो अब 
थोड़ा-सा और लगा दे । 


(५) फुटकर 


साग उसको कहते हैं, जो हरे पत्तों का बनता है, 
और भाजी उसको कहते हैं, जो अन्य वस्तु की अर्थात्‌ 
कन्द, सूल, फल, फूल की बने-जेसे आल, गाजर 
इत्यादि । साग से प्रथम गले-सड़े पत्ते निकाल डाल । 
तिनका-तेरा अन्य वस्तु जो हो, उसे बीन डाले । पीछे 
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पानी में दो तीन बेर खूब धो डाले, जिससे मैल, मिट्टी 
सब धुलकर निकल जाय । पीछे जो बनारने की 

आवश्यकता हो, तो दराँत या चाकू से बनार ले । 
अरवी के पत्ते-बेसन में नमक, मिर्च (जैसी खाती 
हो) और गरम मसालापीसकर डाले । बेसन को ड्योढ़े 
पानी में घोल ले, और अरवी के पत्तों को एक ओर 
लपेटकर बट ले । फिर चार-चार अंगुल के टुकड़े चाकू 
से काट ले। उनको डोरे से बाँध दे। कड़ाही में घी 
चढ़ाकर इनको पूरी की भाँति उतार लें। या यों करे 
कि बटले में पानी भरकर आग पर रकखे। मूँह पर 
कपड़ा बाँधकर इन टुकड़ों को उस पर रख दे । ऊपर 
से सरपोस रख दे । आध घरटे में सिक जायेगे । अब घी 
में इलायची की बघार दे । धनियाँ और लाल मिर्च पानी 
में पीसकर इस घी में डाल ले, और भून ले । इन पत्तों 
के टुकड़ों को भी डाल ले, और अन्दाज का पानी 
डालकर पाव घंटे तक आग पर रक्खा रहने दे । नमक 

और गरम मसाला डालकर बटलें को उतार ले । 
पालक 5१, सोए का साग ४7, मेथी का साग 
5, आलू $॥, बड़ियाँ 5८, आलू को छील ले । साग 
को धोकर रख ले । बड़यों को घी में भून ले । पीछे 
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बड़यों को बटले में डालकर उलट-पलट करती रहे । 
अब पिसा हुआ नमक-मिर्चं डाल दे जब आलू और 
साग गल जाय, तो उतार ले । 

सरसों के पत्ते या गाँडर लेकर उबाले । फिर ठंढा 
करके निचोड़ डाले । एक सेर निचुड़ी हुई लेकर उसमें 
पाँच तोले सोंठ, नमक और लाल मिर्च पीसकर मिलावे । 
आध सेरघी में दो माशेजीरा डालकर छौंक दे । उसमें 
इस उबली और निचुड़ी हुई गांडरों को डाल दे। 
खूब मिला दे, और थोड़ी देर में उतार ले । पत्तों के 
अनेक प्रकार के और भी साग हैं, परन्तु अभी बहुत 
कुछ भोजन के विषय में बताना है। इसलिये अधिक 
नही बता सकती । 

भाजी इतने-प्रकार की होती हैं-(१) कम्द की, 
(२) मूल की, (३) फल की, (४) फूल की। 

जिसीकन्द-यह कई प्रकार से बनता है। लोग 
अपनी-अपनी रीति को अच्छा और सुगम बताते हैं । 
परन्तु सुगम वही है, जिसमें खुजली न रहे, और 
घी कम लगे; क्योंकि इसमें घी ही मुख्य है । बराबर 
तक का घी, वरन्‌ सवाया-ड्योढ़ा तक लग जाता है । 
सेर-आधघ सेर तो इसको हर कोई बना लेता है; पर 
मनों बनाने, की, क्रिया किसी को नहीं मालम । वह मैं 
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बताऊंगी । इसके चेंप में खुजली होती है । यदि किसी 
प्रकार चेंप को दूर कर दिया जाय, तो खुजली न 
रहेगी । 

(१) हाथ में घी या तेल चुपड़कर इसके छिलके 
को चाकू से छील डाले, और कतले कर ले। पूरी 
की भांति कड़ाही में घी चढ़ाकर उतार ले, इसको सुगम 
रीति कहते हैं । 

(२) कपरौटी करके भाड़ में भूर्ता कराले, तो 
बहुत ही अच्छा । ऊपर का छिलका छील डाले, और 
नमक, मिर्च, धनिया, MAA, गरम मसाला मिलाकर 
जितने घी में चाहे, छौंक ले । 

(३) हाथों में घी या तेल चुपड़कर चाकू से छील 
ले, और छोटे-छोटे कतले करके उसमें पिसा नमक 
खूब मिला दे, और एक परात में टेढ़ा करके धूप में 
रख दे । दो घटे तक रक्खा रहने दे । जब चेंप निकल- 
कर परात में तले को आ जायगी, उसको फेक दे । 
अब इनको तनिक धोकर साधारण भाँति से मसाला 
डालकर छौंक ले । खुजली न रहेगी । इसी रीति से 
मनों बना लो । 

(४) इसकी चटनी भी बनती है, वह चटनी में 
बताऊंगी | 
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शकरकन्द--इनको उबालकर छील डाले। फिर 
मथकर नमक, मिच, मसाला मिलाकर छौंक ले। 
इसको निरी उबालकर भी खाते हैं । 


आलू-यह ऐसी भाजी है कि इसके बराबर दूसरी 
कोई भाजी बर्तने में नहीं आती । पृथ्वी के प्रत्येक देश 
में और बारहों महीने खाई जाती है । यह केवल नमक- 


मिर्च से भी बन जाती है, और घी-मसालों से भी 
बनती है । 


इसके कई प्रकार हैं-(१) साधारण, (२) रसेदार 
(३) भर्त्ता, (४) दम, (५) अन्य साग के सङ्ग, 
जैसे आनू-मेथी या आलू-पालक । 


(१) साधारण-एक सेर कच्चे आलू को छील ले, 
और बनार ले। आधी छटाँक धनियाँ, पैसे-भर हल्दी 
और अपने खाने के अनुसार लाल मिच पीस ले, जितना 
घी हो, उतने में पाँच रत्ती हींग और दस लौंग की 
बघार देकर मसाले को भून ले । जब हलदाईंध जाती 
रहे, तब आलू और यह मसाला डाल दे-काला जीरा 
तीन माशे, बड़ी इलायची तीन साशे, कालीमिर्च छः 
माशे । मुवाफिक का पाती और छटाक-भर नमक 
डालकर पकने दे । गलने पर उतार ले। 
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(२) रसेदार-इन्हीं में जो पानी अधिक डाल दे, 
तो रसेदार बन जायेंगे । 

(३) भूर्तता-इसको भृते में बताऊंगी । 

(४) दम--बड़ें-बड़ें एक सेर आलू-लेकर ऊपर से 
कच्चा ही छील डाले, और दस-दस पाँच-पाँच छेद करके 
यह मसाला मिला दे-धनिया दो तोले, कालीमिर्च 
पाँच मारो, छोटी इलायची और दालचीनी चार-चार 
माडे, लौंग दो मारे, बुरा छः माशे, दही पाव भर, 
पक्की इमली छः माशे अथवा एक नींबू । बटले में पाव- 
भर घी डालकर थोड़ा-सा तेजपात डाल दे। जब 
गरम हो जाय, तब आलूओं को मसाले सहित इसमे 
डाल दे, और भूनकर थोड़ा-सा पानी डाल मुंह 
बन्द कर दे । जब आलू गल जाये और पानी सूखने 
लगे, तब उतार ले । यह बंगाली भोजन है। आग 
मन्दी लगानी चाहिए । 

( २ ) मूल में गाजर, मूली, रतालू, शलजम 
इत्यादि हैं । 

मूली का जीरा-मुली को कद्दूकस में कसकर 
निचोड़ डाले । फिर इसमे भुना जीरा, नमक, काली- 
WA पीसकर डाल दे । थोड़ा-सा नींबू निचोड़ दे तो 
बहुत ही स्वादिष्ट और पाचक होता है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भाग | Digitized by USU, Chennai and २००1१४9 ३ 


मूली की भुजिया अच्छी बनती है । इसे आगे भुजिया 
के प्रकरण में बताऊंगी । इसके चन्दे भी बनते हैं। मूली 
के कतले करके उबाल ले। ठंडे करके उनको कूटकर 
खूब निचोड़डाले कि खार निकल जाय । पीछे नमक, 
मिर्च, मसाला डालकर अजवाइन में छौंक ले । 

गाजर--छिली और महीन कतरी हुई एक सेर 
गाजर ले । तीन छटाँक घी को जीरे से बघारकर 
उसमें डाल दे और कललछी' या कोंचे से उलट-पलट 
करती रहे । थोड़ी देर पीछे इसमें नमक-मिर्च डाल 
दे और ऊपर से पावभर चक्का दही डालकर ढक दे । 
जब गाजर गल जाय, तब पोदीना और धनिया हरा या 
सूखा चार माशे, पिसा हुआ गरम मसाला डालकर 
आग पर से उतार ले । 

रतालू को छीलकर और कतले करके धो डाले । घी 
में गरम मसाले की बघार देकर इन कतलों को डाल 
दे । ऊपर से थोड़ा-सा दही, पानी, नमक, मिर्च मसाला 
इत्यादि डाल दे । जब गल जाये, तब उतार ले । 

अरवी-एक सेर मोटी अरवी लेकर छील डाले । 
फिर धनिया दो तोले, हल्दी छः मारे, लाल मिर्च पानी 
में खूब महीन पीस ले । बटले में पाव-भर घी चढ़ाकर 
जीरे की छौंक दे, और पिसे हुए मसाले को इसमें YA | 
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जब भून चके, तब डेढ़ सेर पानी डाल दें। जब पानी 
में एक उबाल आ जाय, तब अरवी और नमक, घी 
इसमें डाल दें । जब आधा पानी रह जाय, तब आग 
पर से उतार ले और अगारों पर रख दें । एक घंटे 
तक रक्खा रहने दे। जब आधा पानी और कम हो 
जाय, तब दो तोले नींबू का रस और चार माशे पिसा 
हुआ गरम मसाला डालकर थोड़ी देर तक रक्ख़ा रहने 
दे । पीछे उतार ले। 

(२) शाकाहार में इसकी क्रिया बता चुकी हूँ । यह 
कवार के महीने तक तो कच्ची छीलकर अच्छी बनती है । 
कातिक-अगहन से इसका छिलका उबालकर अच्छा उत- 
रता है । इसका भूर्ता भी होता है। वह अलग बताऊंगी। 

( ३) फल--इसमें अनेक फल हैं, जिनके नाम 
गिनाना भी कठिन है । 

कद्दू-सेर भर छिला हुआ कदूदू ले । उसके टुकड़े 
करके रख ले । धनिया दो तोले, मिर्च और हल्दी 
पाँच-पाँच मारे पानी में पीस ले । तीन छटाँक घी 
बटले पर चढ़ाकर गरम मसाले और दो माशेजीरे से 
बघार दे । फिर पिसे हुये मसाले को उसमें भून ले । 
फिर कद्दू के टुकड़े डालकर उलट पलट कर दे । फिर 
डेढ़ छटाँक पानी और नमक डालकर ढक दे । मन्दी 
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आग देती रहे । जब कद्दू गल जाय और पानी सूख 
जाय, तब दो तोले पोदीना कूटकर डाल दे, और कुछ 
मिनटों तक कलछी से चलाती रहे । पीछे उतार ले। 

बैंगन-एक सेर बेंगनों को लेकर एक-एक अंगुल 
के टुकड़े कर ले । पाव भर घी को बटले में चढ़ाकर 
जीरे का बघार दें, और फिर इन पिसे हुए मसालों को 
इनमें भूत ले-हल्दी छः माशे, धनिया दो तोले, लाल 
मिर्च दो तोलें ऊपर से पाव-भर दही डालदे । इसके 
पीछे बेंगन डालकर डेढ़ पाव पानी और ऊपर से डाल 
दे। आध घंटे तक पकावे । जब गल जाय तब डेढ़ 
तोले कतरा हुआ हरा पोदीना और चार माशे पिसा 
हुआ गरम मसाला डालकर खूब चला दे और नमक 
डालकर उतार ले । 

( २ ) बेंगनों को छील डाले । मोटी पूरी के बराबर _ 
लम्बे-लम्बे टुकड़े कर ले । नमक पीसकर इनमें मिला 
दे । आध घंटें के पीछे इनको कपड़े में रखकर निचोड़ 
डाले । पीछे कड़ाही में ची चढ़ाकर इनको पूरी की 
भाँति उतार ले, इनमें पिसी हुई कालीमिर्च मिला दे । 

( ३ ) साबित बेंगन को छील और चाकू से फाँक- 
सीकर उसमें कुटा मसाला भर दें । घी में गरम मसाले 
की छौंक देंकर इन मसाले-भरे हुए बेंगनों को डाल दे । 
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ऊपर से कटोरे में भरकर पानी रख दें । पानी बेंगनों 
में न डाले मन्दी-मन्दी आग लगने दें | दो-चार बेर 
कलछी से चला दे, ताकि जल न जायँ सीझने और 
गलने पर उतार ले। भृते का-सा स्वाद होता है । 

बैगन और कद्दू साथ-साथ आध-आध सेर दोनों 
लेकर पहले छील डाले फिर हल्दी पाँच माशे और 
धनिया लाल मिर्च दो-दो तोले पीस ले । तीन छटाँक 
घी में जीरे की बघार दे, और पीसे हुए मसाले को भुन 
ले । अब इसमें पाव-भर दही आध सेर पानी में मिला 
कर और नमक डालदे। ऊपर से बैंगन और कद्दू डाल 
दे । मन्दी आग देती रहे । जब बेंगन और कद्दू गल 
जायं और पानी बहुत ही थोड़ा बाकी रह जाय, तब दो 
तोला हरा पोदीना बनाकर इसमें डाल दे थोड़ी देर 
आग पर और रक्खा रहने दे, फिर उतार ले। 

केले की फली-इनको कच्ची छीलकर और उबाल- 
कर, दोनों भांति बनाते हैं। खादर के केले की फली 
अथवा बहुत कच्ची अच्छी नहीं बनती । अधपकी फली 
अच्छी बनती है। एक सेर छिली हुई फलियों के लिए 
आधी छटाँक धनिया, डेंढु-डेढ़ तोला हल्दी और लाल 
मिर्च पीस ले। छटाँक-भर से लेकर पाव-भर तक घी 
बटले मै डालकर चूल्हे पर चढ़ा दे। पाँच रत्ती हींग 
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और दस लौंगे उसमें भूनकर डाल दे पिसा हुआ 
मसाला भी डाल दे । जब हल्दी की हल्दाइंध जाती रहे 
तब कतलों को निचोड़कर डाल दे । जब भून जायं तब 
ऊपर से थोड़ा-सा पानी और ये मसाले डाल दे-तमक 
Beta भर, Ata डेढ़ तोले, लौंग; जीरा, इलायची तीन- 
तीन माशे, जायफल, जावित्री इनके आधघे-आधें । थोड़ी 
देर ढक दे । खटाई जितनी खाय, डाल ले और मन्दी 
आग से पकावे । 

(२) अथवा यों करे कि फलियों को उबालकर 
छील डाले । फिर उनकी पकौड़ी बनाकर, जैसे पहले 
बता चुकी हूँ, बना ले । पीछे गरम मसाले को घी मे 
छौंककर और हल्दी, मिर्च, मसाला डालकर रसेदार 
बना ले । 

करेले ऐसे ले, जो पके न हों। ऊपर से चाकू से 
छील ले । चाकू से पेट चीर दे। इसमें पिसा हुआ 
नमक भरकर थोड़ी देर रख दे। जब नमक भिद जाय 
तब दोनों हाथों से खूब मसल डाले और जितना पानी 
निकले, निकाल डाले और निचोड़कर रख दे । सौंफ; 
धनिया, नमक बराबर, उनसे आधी-आधी लाल मिच, 
अमचूर और आँवले ले । पाँचवें हिस्से का जीरा । 
सबको कूटकर इसमें भर दे । घी में हींग और जीरे का 
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बघार देकर करेलों को इनमें भून ले | जंब भुन जायें, 
तब कुछ पानी डालकर ढक दे। जब पानी जल जाय 
और करेले सीझ जायें, उतार ले | भूनते समय कलछी 
से चलाती रहे। 
ढेंडस या टिडे-ये साबित भी बनते हैं और कतले 
करके भी । इनको भी पके हुएन ले; कितु कच्चे लेकर 
छील डाले । या तो करेलें की भाँति मसाला भरकर 
बना ले या कतले करके हल्दी, मिर्च, धनिया डाल दे । 
हींग में छौंक लें। जब गल जायें, तब उतार ले। 
भिडो-ये साबित अच्छी बनती हैं। दही इसमें 
मुख्य है जहाँ-तक हो सके, सूखी YAI चिपकाहट न 
रहने दे । इनके दोनों सिरों को काट डालते हैं। चाहे 
कतले करके बना बे, चाहे साबित । जो साबित बनानी 
हो, तो चाकू से फाँक कर-करके इनमें कुटा हुआ मसाला 
भरदे।घी में हींग की बघार देकर इनको डाल दे, 
और थोड़ा-सा पानी डालकर कलछी से उलट-पलटकर 
भून लें पीछे थोड़ा-सा दही डालकर चला दे | ऊपर 
'से कटोरा-भर पानी रख दे, और मन्दी आग से सीझने 
दे । जब गल जायें, तब उतार ले । 
(२) कच्ची साबित भिंडी एक सेर लें । पाव-भर 
घी मे भून ले, और निकालकर अलग रख ले । छः 
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माशे हल्दी, दो-दो तोलें धनिया और लाल मिर्च पानी 
में पीस ले। घी में जीरे की बघार देकर मसाले को 
इसमें भून लें । अब मिडी, नमक और थोड़ा-सा पानी 
डालकर पका ले । इसमें पिसा हुआ तीन तोले अमचूर 
डाल दे, और छः माशे पिसा हुआ गरम मसाला | जब 
गल जाय और पानी सूख जाय, तब उतार ले । 


(३) फूल में कचनार और गोभी आदि ही मुख्य 
हैँ । वेसे तो सन, सेमल आदि अनेक हैं । 


गोभी (१) ताजा फूल गोभी एक सेर, घी और 
दूध पाव-पाव भर, कालीमिर्च तीन माशे, नमक, WA 
अन्दाज का । पहले फूल को उबलते हुए पानी में डाल 
दे। जब गल जाय तब निकालकर, कपड़ें में लपेटकर 
अलग रख दे । जब पानी कपड़े में सोख जाय, तब एक 
सेर तोल ले । अब बटले में गोभी को डालकर कलछी 
से खूब महीन कर ले । फिर आग पर रखकर दूध डाल 
दे; और कलछी से चलाती रहे, जब दूध मिल जाय, 
तब पिसा हुआ नमक और मिर्च इसमें डाल दे, और 
घी डालकर खूब चला दे । थोड़ी देर पीछे उतार ले । 


(२) एक सेर गोभी ले । आधी छटाँक धनियाँ, 
छः माशे हल्दी faa (जितनी चाहे पानी में महीन 
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पीस ले । पाव-भर घी जीरे की बघार देकर इस पिसे 
हुए मसाले को भून ले । 

अब फूल गोभी की डंडियों को अलग-अलग करके 
डालती और कलछी से चलाती जाय । पीछे से एक सेर 
पानी डाल दे और बीस मिनट तक पका लें | जब 
पानी सोख जाय, तब दो-दो तोले अदरख और हरी 
धनिया काटकर इसमें डाल दे, और चला दे । ऊपर से 
ढक दे । पीछे गरम मसाला पिसा हुआ छः मारे डाल- 
कर और मिला दे । थोड़ी देर पीछे उतार लें । 

(३) इसके फूल ही की भाजी होती है । पर इसकी 
डंडी को भी, जो नरम-नरम होती हैं, इसके संग 
काट लेते हैं । जो कड़ी होती हैं, उनका छिलका उतार- 
कर भीतर से गुदा निकाल लेते हैं गोभी को धोकर 
रख लें । घी में हींग और गरम मसाले की बघार देकर 
गोभी को उसमें डाल दे । धनिया, नमक और AA 
पीसकर इसमें डाल दे। मुंह बन्द कर थोड़ी देर तक 
आग पर रक्खा रहने दे । इसी में सीझ जायगी । 

कचनार की बन्द कलियों को लेकर उनके डंठल तोड़ 
डाले । फिर उनको गरम पानी में जोश दे । जब गल 
जायें; तब उतारकर और ठंडा करके निचोड़ डाले ताकि 
यानी न रहने पावे । पीछे इनको खब हाथ से मसलकर 
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था पीसकर बारीक कर लें । फिर हींग की छौंक देकर 
इनको छौंक लें । नमक, मिर्च और मसाला डाल दे । 
थोड़ा-सा दही भी अवश्य डाले । 

भूजिया-मेथी, मूली, पालक, सरसों, राई इत्यादि 
की बनती हैं | हींग की छौंक इसमें मुख्य है। साग को 
बीन-छाँटकर और बनाकर छौंक देते हैं। नमक, मिर्च 
और पानी डालकर ढक दे । जब पानी जल जाय, तब 
उतारले। परन्तु सरसों, राई और मूली को पहले उबाल- 
कर और ठंडी करके जितनी कूटकर निचोड़ डाले कि 
खार निकल जावे, उतनी ही अच्छी होती है। मूली मे 
अजवाइन की छौंक दी जाती है । 

भूर्ता-एक सेर आलू को छीलकर पानी में डालती 
जाय । पीछे कतले उनके कर ले, और पिसा हुआ नमक 
उनमें मल दे । थोड़ी देर पीछे जब कतले नरम हो जायें 
तब कपड़े में रखकर निचोड़ डाले । घी कड़ाही में चढ़ा- 
कर इनको पूरी की भाँति उतार ले, और पीछे इनको 
ची में गरम मसाले की बघार देकर और हल्दी, धनिया, 
मिर्च इत्यादि को घी में भूनकर उसमें आलू डाल दे । 
पानी डालकर नमक डाल दे । पीछे उतार ले । यह भी 
एक प्रकार का भूर्त्ता है। 

(२) बड़ें-बड़ें आलू एक सेर ले । उनको छीलकर 
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पानी में डाल दे । पीछे उबलते हुए पानी में डाले । 
जब गलने लगे, तब उतार ले, और पानी तिकालकर 
परात में ठंडे कर ले । जब कुछ खुश्क हो जायें, तब 
दो-दो टुकड़े कर ले । अब कड़ाही में घी चढ़ाकर इन 
आलुओं को पूरी की भाँति उतार लें, और पिसा हुआ 
नमक, मिर्च इनमें मिला दे । 

(३) एक सेर आलू छिले हुए ले, जिनको छील- 
छीलकर पानी में डालती गई हो । पीछे बहुत-सा पानी 
उबाल, उसमें इन आलुओं को तेज आँच से उबाल ले । 
भब इनका सब पानी निकाल डाले, और कलछी से 
तोड़ डाले । इनमें दो तोले पिसा अमचूर, नमक और 
मिर्च के साथ मिला दे। अब पाव-भर घी को जीरे 
और इलायची से बघारकर आलू डाल दे, और कलछी 
से खूब मिला दे । जब खूब भुन जायं और कच्चे न रहें, 
तब आठ माशे पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा-सा 
पोदीना (यदि हरा हो, बहुत ही अच्छा) और दो 
तोले पिसी हुई केसर डालकर खूब मिला दे । थोड़ी 
देर पीछे बटले को उतार ले । 

( ४ ) बड़े-बड़े आलू भाड़ में भूनवा ले छिलका 
उतारकर नमक, मिर्च, अमचूर और धनिया पिसी हुई 
मिलाकर घी हींग से बघार देकर भून ले। 
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बगन-मारू का भूर्ता अच्छा होता है। इसका भर्त्ता 
भाड़ में ही अच्छा होता है पर जहाँ भाड़ न हो, वह 
यह बहुत सुगम रीति है कि जिधर को बैंगन का डंठल 
होता है, उस ओर को तनिक-सा गहरा छेद चाक्‌ से 
करके उसमें तनिक-सी हींग और घी भर दे और बन्द 
कर दे । सींक से बीस या पचीस छेद सब बैंगन में 
करके अंगार के ऊपर औंधा करके रखदे । थोड़ी ही 
देर में भूर्ता हो जायगा । यदि चारों ओर एक या दो 
अंगारे और रख दे, तो बहुत ही शीघ्र हो जायगा 
इसके बाद इसको छीलकर मथ डाले, और खूब महीन 
ससाला-धनिया, मिर्च और नमक-मिलाकर रख ले, 
घी में हींग या जीरे की छौंक देकर, इसको उसमें 
डालकर कलली से खूब चला दे । यदि थोड़ा-सा पिसा 
अमचूर डाल दे, तो स्वाद अधिक होता जाता है । 
करेले और कद्‌दू इत्यादि का भी भर्ता होता है। 
दूध की तरकारी-भेस के दूध को आग पर चढ़ा- 
कर औटे, और चलाती रहे । मलाई न पड़ने दे । जब 
खूब औट जाय, तब उसमें खट्टा दही डालकर जोश 
देती रहे । इससे दूध फट जायगा । इस फटे हुए दूध 
को छानकर और कपड़ें में बाँधकर लटका दे । जब 
पानी सब निचड़ जाय और लोंदा-सा बंध जाय, तब 
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उसको चाकू से काट-काटकर धीमी आँच से घी में तल 
ले । पीछे धी में हल्दी, HA और मसाला भूनकर इन 
तले हुए टुकड़ों को भी भून ले । थोड़े-से मेथी के पत्ते 
डाल दे । अटकल का नमक डालकर पानी डाल दे, और 
पकने दे । जब कुछ पानी जल जाय, तब उतार ले, पानी 
सब न जला दे, नहीं तो चमचोड़ हो जायगी । 
नमक का साग-साँभर नमक को बड़ी-बड़ी ककड़ी 
लेकर थूहर के दूध में भिगो दे । जब खूब भीग जायें,तो' 
दूध को पोंछ डाले, और घो में बघार देकर और सागों 
की भाँति मसाला डालकर छौंक दे । इसमें जब तक ऊपर 
से और नमक न डाला जायगा, नमक का स्वाद ही 
न आवेगा । इसलिए और सागों की भाँति इसमे नमक 
ऊपर से और डालना चाहिये । 
रायता-यह दो प्रकार का बनता है। (१) मीठा 
और ( २) नमकीन । मीठा रायता नुकती, बूँदी, 
बतारो और किसमिश का बनता है। नुकती आदि का 
रायता बनाना तो कुछ कठिन नहीं, तू जानती है । परन्तु 
बताशों का रायता सुनकर तुझे आदचर्य होगा कि वे 
क्योंकर दही में साबित रह सकते हैं। सो ले, उसकी 
सहज क्रिया तुझको बताती हँ--बताशों को लेकर गरम 
घी में डाल दे; परन्तु न इतने गरम में डाले कि गल जायें, 
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न इतने कम गरम में कि घी उनमें भिदे नहीं । घी को 
आग पर रखकर खरा कर ले । पीछे उतारकर नीचे 
रख ले । उसमें बताशे डाले, और फिर पोनी से निकाल 
लें । इन बताशों को दही में डाल दो, कभी नहीं गलेंगे । 
दही को मथ और छानकर मीठा मिला ले, और बताने 
डाल दे । रायता हो गया । 

नमकीन-बथुआ, काशीफल+, ककड़ी, कद्दू, बेंगन, 
आलू, गाजर, मूली, कचनार की कली आदि का बनता 
है । नमकीन रायते में भना जीरा और धुंगार मुख्य हैं । 
जीरे को नमक, मिर्च के साथ न पीसे । अलग पीसकर 
रक्खे । जितना चाहे, सचि के अनुसार डाल दे । हींग 
और राई की धुंगार इस प्रकार देते हैं कि जिस बरतन 
में रायता बनाना चाहे उसको खूब साफ कर ले । पर 
वह छोटे मुंह का होना चाहिये । 

आग के अंगारे पर थोड़ी-सी राई या हींग रखकर 

थोड़ा-सा घी डाल दे, और इस धुले हुए बरतन को 
उसके ऊपर औंधा रख ले। जब जाने कि हींग या राई 
जल चुकी होगी, तब उठा लें, और उठाते ही तत्काल 
मट्ठे या पानी में घुला हुआ दही इसमे डालकर मुंह 
ढक दे, ताकि धुआँ न निकलने पावे । पीछे इसमें जिस 
चीज का रायता बनाना चाहे, मिला दे । नमक, KAA 
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और भूना जीरा पिसा हुआ, मुवाफिक से डालकर 
रायता बना लें । 

ककड़ी को छीलकर कद्दूकस में महीन कसके 
निचोड डालें और कच्चा ही डाल दें । 


गाजर और कद्दू को कसकर तनिक जोश दे ले, 
तब डाले । 

कद्दू का बहुत ही अच्छा रायता इस प्रकार बनता 
हैकि कच्चा कद्दू लेकर उसको छील डाले । फिर कद्‌दू- 
कस में कस ले, फिर तनिक जोश दे ले, और निचोड़ 
डाले । दूध को खूब औटाकर, उसमें दही का जामत 
देकर, इस कसे हुए कद्दू को इस दूध में डालकर 
"रात को दही जमा दे। सवेरे इस दही को रई से चला 
दे । फिर नमक, मिर्च और भूना हुआ जीरा अटकल का 
डाल दे, तो अत्युत्तम बनेगा । बथुआ, काशीफल, कच- 
नार की कलियों को उबालकर और निचोड़कर खूब 
महीन मथ ले, तब डालें । आलू, बेंगन आदि को भी 
'उबालकर और मथकर डाले | 

यह क्रिया तो मैंने तुझको उन भोजनों की बताई, 
जो नित्यप्रति तत्काल बनते हैं। भब अचार, मुरब्बा 
और चटनी इत्यादि, जो एक ही बेर बनाकर रख दिये 
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जाते हैं और महीनों तथा बरसों काम में आते हैं, उनकी 
क्रिया बताती हूँ । 

अचार प्रायः प्रत्येक वस्तु का पड़ सकता है, और 
मुरब्बा भी। परन्तु तुझको केवल मुख्य-मुख्य वस्तुओं को 
जो नित्यप्रति के काम में आती हैं, बताकर इस विषय 
को समाप्त करती हूँ; क्योंकि यह बहुत बढ़ गया । 

अचार अनेक प्रकार के और अनेक रीति से पड़ते हैं । 
उनमें से कुछ तुझको बताये देती हूँ; क्योंकि अचार 
कितने ही प्रकार के होते हैं। अचार का गुर यह है कि 
जितना अधिक नमक इसमें डाला जायगा, उतने ही दिन 
तक अचार ठहरेगा । जितना कम नमक डाला जायेगा, 
उतना ही जल्दी गल जायगा । अचार इतने प्रकार के 
होते हैं- 

(१) पानी का अचार, जैसे गाजर, गटठे, लसोढ़े 

त्यादि | 
(२) तेल का अचार । जैसे आम, लसोढ़ें इत्यादि । 


(३) तेल-पानी का । पानी के अचार में ऊपर से 
तेल भर देना । 


(४) केवल नमक का । जैसे नींबू, अदरख, टेंटी 
बेंगन इत्यादि | 


(५) सिरके का । जैसे सहँजने की फली, हरे बाँस 
के कल्ले और आम इत्यादि | 
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(६) मीठा-तमकीन । जैसे नींबू का । 

(७) अकेनाना का जैसे मिर्च इत्यादि । 

(१) पानी के अचार में राई मुख्य है। इसी से 
खटाई आती है । गाजर, गट्ठे आदि को छीलकर व 
लसोढ़ों के डंठल तोड़कर उबाल ले । ठंढा करके नमक, 
मिर्च, राई, और हल्दी को पानी में खूब पीसकर बहुत 
से पानी में घोल ले, और मिट्टी के बतेंन में भरकर 
ऊपर से बारह अंगुल मसाले का पानी भर दे। धूप में 
दो-तीन दिन तक रख दे। पर जाड़ों के दिनों में छः 
या सात दिन तक रक्खे तब उठेगा । (अर्थात्‌ खट्टा 
हो जायगा और नमक भिद जायगा) उठे पीछे काम 
में लावे । 

(२) आम का अचार, तेल का-ऐसे गददर आम 
ले, जिन पर एक या दो पानी पेड़ पर पड़ गये हों 
उनको धोकर चाकू से चौफाँक कर ले । फाँकों को जुड़ा 
रहने दे। अलग न होने दे | आधी गुठली निकाल 
डाले, आधी रहने दे।सब निकाल डाले। यह्‌ 
मसाला कूटकर, तेल में मोकर उनमें भर-भरकर जिस 
बरतन में डालना चाहे; चूनती जाय । यह मसाला पाँच 
सेर आम का है-पाव सेर मेथी के बीज, ढाई छटाँक 
पिसी हल्दी, पाँच-पांच छुटाँक सौंफ, धनिया, ढाई 
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छटाँक लाल मिर्च, पाँच छटाँक मोटे-पीले कच्चे चने, ढाई 
पाव नमक, ढाई छुटाँक राई । अचार के लिए बरतन 
चीनी या पत्थर या मिट्टी का (चिकना) होना चाहिए । 
सँकरे मुँह का हो | आमों में मसाला भरकर चार या 
पाँच दिन तक धूप और ओस में रकखा रहने दे । पीछे 
चोखा कड़वा तेल (सरसों का, जिसमें मिलावट न 
हो) घड़े में भर दे, और चार अंगुल ऊंचा तेल रहने 
दे । महीने-पंद्रह दिन पीछे जब तेल कुछ सोख जाय, 
तब थोड़ा-सा फिर भर दे, ताकि ऊपर तक भरा रहे । 
फंफूदी न पड़ने पावे । 

आम का सूखा अचार-अच्छे आम, जैसे पहले 
बता चुको हूँ, लेकर अलग-अलग चार फाँके कर ले; 
गुठली निकाल डाले । दस सेर फाँकों में सवा सेर 
नमक मिलाकर दो घटे तक रक्खे रहने दे | फिर 
मामूली सवा सेर मसाला जौकुट कर, आठ सेर चोखे 
कड़वे तेल में सान ले, और नमक लगी हुई फाँकों में 
नमक-सहित मिलाकर चिकने या चीनी के बरतन में 
भर दे । पीछे धूप में रख दे और दो दिन पीछे ढाई 
सेर तेल कड़वा चोखा और डाल दे। लसोढ़ों का 
अचार इस भाँति डालते हैं कि पहले उनको उबालकर 
पानी का अचार डालते हैं। जब पानी का अचार 
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तैयार हो जाता है, तब लसोढ़ों को निकालकर 
तेल में डाल देते हैं । इसी भाँति गाजर, गट्ठे आदि का 
डाल ले। 

(३) तेल-पानी का अचार--टेंटी, लसोढ़ों इत्यादि 
का । पानी का अचार डालकर जब तैयार हो जाय, तब 
पानी के ऊपर चार अंगुल कड़वा तेल भर दे । 

(४) ढाई सेर गहर आमों को लेकर चौफाँका 
काट ले ऐसे कि फाँके अलग-अलग हो जायेँ। इनको 
धोकर और निचोड़कर भर दे, और पाँचों नमक इस 
रीति से कूटकर डाल दे कि काला, सेंधा और खारी 
नमक छटाँक-छटाँक भर, साँभर डेढ़ पाव और काँच कों 
आधी छटाँक । फाँकों में नमक छिड़ककर धूप में रख 
दे । नित्य खूब हिला दिया करे । पानी जो निकले, 
उसे निकलने दे; पर फेके नहीं । उसी पानी में यह 
मसाला कूटकर मिला दे-राई, हल्दी, धनिया एक-एक 
छटाँक, सौंफ डेढ़ छटाँक, जीरा, सोंठ, कालीमिर्च, 
छोटी हड़ आधी-आधी छटाँक, लौंग, पीपल, बड़ी 
इलायची, अजवाइन, मिर्च, काला जीरा, सूखा पोदीना 
पाव-पाव छटाँक, भूनी हींग पंसे-भर, जायफल छः 
मारो, जावित्री तीन मारे, दालचीनी छः माशे, केसर 
तीन मारे, छोटी इलायची छः माशे, मेथी एक तोला 
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और जवाखार नौ माशे । इन सबको मिलाकर चीनी, 
पत्थर या मिट्टी के चिकने बरतन में भरकर और मुंह 
बाँधकर रख दे । आठ-दस दिन पीछे खाने लगे । 

आम की अचारी-ढाई सेर आमों को छीलकर 
गुदे की फाँके उतार ले, और उनमें यह मसाला कूटकर 
भर दे-सोंठ, पीपल, मिर्च छटाँक-छटाँक भर, धनिया 
दो छटाँक, जीरा आधी छटाँक, लौंग एक तोला, 
काला जीरा डेढ़ तोले, भूनी हुई हींग छः माशे, बड़ी 
इलायची एक छटाँक, कच्चा सुहागा पाव छटाँक, छोटीं 
इलायची छः माशे, जवाखार पाव छटाँक, संधा नमक 
एक छ॒टाँक, काला नमक एक छटाँक और साँभर नमक 
तीन छुटाँक । आठ-दस दिन तक धूप में रखकर खूब 
हिला दिया करे, तैयार हो जायगी । 

करेले का अचार--जिस प्रकार भाजी के लिये करेले 
बनाते हैं, उसी प्रकार छीलकर निचोड़ डाले । साबित 
करेलों को बीच में से चीर दे। पर करेलें छोटे-छोटे ले । 
उनमें यह मसाला बहुत महीन पीसकर भर दे। और 
डोरे से बाँधती जाय । यह मसाला पाँच सेर के लिए 
है-पोदीता, बड़ी इलायची, काली मिर्च, धनिया; 
आँवले, अमलमेथी, काला नमक आधी-आधी छटाँक, 
पीपल, (लौंग, एक-एक तोला, दालचीनी, जावित्री, 
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सफेद जीरा, काला जीरा, जवाखार, शीतलचीनी, 
छः छः ATA, हींग पाँच माशे, मिसरी छटाक-भर और 
साँभर आध सेर । इन मसालों को पहले कूटे । फिर 
नींबू या आमों के रस में चटनी की भाँति पीसकर, 
` करेलों में भरकर डोरा लपेट दे, और ऊपर से नींबू या 
आम का रस और डाल दे । 
नींबू का अचार-यह कई तरह का पड़ता है। इनमे 
अजवाइन डालना मुख्य है-(१) साबित, (२) 
मसाला भरकर, (३) चौफाँका, (४) आघे-आधे । 
जितने नींबू डालने हों उनमें से आधों का रस निकाल 
ले, आधों की फाँक कर ले। पर नींबू कात्तिक का 
अच्छा ठहरता है; और सावन-भादों का कम ।. 
मसाले के नींबू--साबित नींबू लेकर चौफाँका कर 
ले । पर नीचे से फाँकों को जुड़ा रहने दे। अलग न 
होने दे इनमे आम की अचारी का मसाला कूटकर भर 
दे । ऊपर से वह निकाला हुआ रस डाल दे । आठ-दस 
दिनों तक नित्य हिला दिया करे ! पीछे महीते-पन्द्रह 
दिनों में हिला दिया करे । 
अदरख--इसको छीलकर पतले और लम्बे टुकड़े कर 
ले उनमें नमक, अजवाइन और नींबू का रस डालकर 
रख Tauni देसातः हो. 
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टेंटी-इनको पहले उठा ले, जैसा कि कचरियों मे 
बता चुकी हूँ । पीछे धनिया, राई, हल्दी, मिर्च इत्यादि 
कूटकर तेल में मोकर इनमें मिला दे । 

हड़ का अचार-एक सेर बड़ी-बड़ी मोटी हड़ लें । 
पत्थर या काठ के बरतन में नींबू के रस में सात दिन 
तक भिगो रक्खे । चार अंगुल ऊपर तक नींबू का रस 
भर दे । आठवें दिन लेंकर महीन, पैने चाकू से उनकी 
गुठली निकाल डाले । पर हड़ टूटने न दे साबित 
रक्खे । पीछे यह मसाला उनमें महीन कूट-पीसकर 
भर दे, और डोरे से लपेट-लपेटकर असृतबान व चीनी 
के बरतन में चुन-चनकर रख दे। नींबू का रस, जो 
भिगोने से बचा है, ऊपर से डाल दे, यह हड़ बहुत 
पाचक होती है। मसाला-सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, 
सौंफ, धनिया, फूला सुहागा एक-एक तोला, हींग छ 
माशे भुनाहुआ जीरा नवतोले, काला जीरा और जवा- 
खार छः-छः तोले, चीत नव तोले; पांचों नमक चौदह, 
गोले, पोदीना छः तोले, दालचीनी छः तोले, पत्रज तीन 
तोले, बड़ी इलायची के दाने छः तोलें, जरइश्क दो तोले । 
इस मसाले को नींबू के रस या चूक में सानकर हड़ों 
में भरे। 

छोटी हड़ों का अचार-इनको ऐसी ले कि न 
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छोटी, न बहुत बड़ी । एक सेर को तीन दिन तक पानी 
में भिगो दे । नित्य पानी बदल दिया करे । चौथे दिन 
पानी में से निकाल फरेरी कर ले। पीछे सेर भर नींबू 
का रस, पाँचों नमक तीन-तीन तोले, भूना सुहागा एक 
तोला, गुलाबी सज्जी छः तोले, जवाखार नव तोले, 
सोंठ, कालीमिर्च, पीपल एक-एक तोला, दालचीनी 
तीन तोले, चीत छः तोले, हींग छः मारो, काला जीरा 
छः तोले, सफेद भूना जीरा नव तोले, सौंफ, धनिया एक 
एक तोला और लौंग छः तोले । इनको महीन कूट- 
छानकर नींबू के रस में मिलाकर हड़ों में मिला दे। 
फिर बरतन में भरकर धूप में रख दे। 
नींबू-साबित लेकर चौफाँके चीर ले । उसमें कुटा 
हुआ मसाला भर-भरकर, एक चिकने बरतन में चुनती 
जाय । जब सब चुनकर भर जाये, तब ऊपर से थोड़े 
से नींबुओं का रस निचोड़कर आग जलाकर बरतन को 
चूल्हे पर रख दे । मण्दी-मन्दी आग लगने दे। जब एक 
उफान आ जाय, तब बरतन को नीचे उतार ले, और 
एक रात-दिन तक ठंडा होने दे । पीछे इनको: निकाल- 
कर अचार के बरतन में भरकर रख ले। स्वाद भी अच्छा . 
हो जायगा । ऐसे अचार में कभी फफूंदी नहीं लगती, 
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तुरन्त तैयार भी हो जाता है। जिस दिन डालो, उसी 
दिन से खाने लगो । 

बतासे का अचार-शहद लेकर उसमें थोड़ा चूक 
मिलावे । जब खूब मिल जाय, तब उसमें बताशे लपेटे । 
(पानी कुछ न डाले) जब बताशों में खूब लग जाय, 
उस वक्‍त उन पर खूब बारीक पिसी हुई काली 
मिर्च छिइक दे अथवा शहद और चूक में पहले से 
मिला दे । [ 

आक के पत्तों का अचार-आक के अधपके पत्ते 
लें । ऐसे, जो पीले होने लगे हों; निरे पीले या निरे 
हरे न लें । इन पत्तों को खौलते हुए पानी में डालकर 
थोड़ी देर तक ढके रक्खे। फिर निकालकर पोंछ 
ले, और फरेरे कर डाले । फिर नीचे लिखा मसाला 
दरदरा पीसकर और उनमें सिरका (अच्छा तो यह है 
कि सिरके का मुअत्तर हो) मिलाकर पत्तों पर छिड़क 
दे और दोनों ओर लगाकर, धूप में रख तनिक फरेरे 
कर ले । पीछे अचारी में भरकर रख दे-सौंफ, 
सोंठ, धनिया बारह-बारह भाग, हींग तीन भाग, बड़ी 
इलायची पाँच भाग, छोटी इलायची एक भाग, 
काला जीरा एक भाग, सफेद भुना जीरा दो भाग, 
दालचीनी छः भाग, कालीमिर्च आठ भाग, पीपल 
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तीन भाग, पोदीना दो भाग, लौंग एक भाग, 
जावित्री छः भाग, जायफल चार भाग, साँभर नमक 
नब्बे भाग । 
` (५) सिरकेमें नमकडालकर, जिस चीज का अचार 
डालना चाहे, डाल लें । वही अचार है। सहजने की 
कच्ची फली काटकर डाल दे । बाँस के कच्चे कुले या 
मूली के कतले करके डाल दे । 

पके हुए टपके आम, हरी मिर्च, अदरख इत्यादि जो 
चाहे सो डाल दे । थोड़े दिन में वे ही सिरके का अचार 
हो जायेगे । 

(६) साबित नींबू लेकर उनमें सेर पीछे पाव-भर 
गुड़ और पाव-भर नमक डालकर किसी बरतन में भर 
दे । नित्य हिला दिया करे | एक महीने में बहुत ही 
अच्छा अचार हो जायगा । 

(७) अर्कनाना का-यह भी सिरके का बनता है । 
पर बना-बनाया पंसारियों की दुकान पर बिकता है। 
वहाँ से लाकर इसमें अचार डाल दे । 

मिचे-बड़ी-बड़ी हरी मिर्च लेकर चाक से उनका 
पेट चीर दे, और खलबलाते हुए पानी में डाल थोड़ी 
देर तक ढक दे । फिर निकालकर तनिक फरफरी 
कर ले । इनमें मसाला भरकर डोरे से बाँध दे । 
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बोतल में भरकर ऊपर से अकनाना भर दे, और नमक 
डाल दे । 

भसीड़े-इनको कमलककड़ी भी कहते हैं। मोटे- 
मोटे सफेद लेकर छील डाले, और कतले करके जोश 
दे ले। फिर फिरेरे करे । पीछे बोतल आदि में भरकर 
सेर पीछे आठ तोले साँभर, तीन तोले लाल मिच, छः 
तोले लौंग और दो माशे हींग पीसकर डाल दे । उसके 
ऊपर अर्कताना भर दे । 

मुरब्बा-यह भी बहुत-सी वस्तुओं का डाला जाता 
है। पर मुख्य-मुख्य की रीति तुझे बताये देती हूँ । 
जैसे-- 

आम का-दो सेर अच्छे गूदेदार आम ले, जिनमें 
रेसा या तूस न हो । छिलका छीलकर सीपीः से साफ 
कर ले, और गुठली के ऊपर से तेज चाकू से गूदे की 
फाँक साबित उतार ले । इनको काँटे से गोद दें । फिर 
थोड़े-से मिसरी के पानी में उबाल ले, और निचोड़कर 
फरफरी करले । अब तीन सेर बुरे या मिसरी की 
चादनी करके इन फाँकों को उनमें डाल दे। ऊपर से 
कूटकर कालीमिर्च और बड़ी या छोटी इलायची छिड़क 
दे । चाशनी की पहचान यह है कि जब तार उठने लगे; 
तब जान ले कि हो गई। 
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. आँवलों का--चैत के पके हुए आँवले । जहाँ तक हो; 
बड़े-बड़े और ऐसे ले कि नीचे गिरकर जिनमें चोट न 
लग गई हो । उनको तीन या चार दिन तक पानी मे 
पड़े रहने दे पीछे एक या दो दिन तक मट्ठे में पड़े 
रहने दे । अथवा पहले ही पानी और मट्ठा, दोनों 
मिलाकर इनको डाले। फिर निकालकर धो डाले, 
और लोहे के काँटों से खूब गोद दे पीछे चाशनी 
करके आम की भाँति डाल दे । 
नींबू, करोंदा, कमरख, इमली इत्यादि अन्य खटूटी 
वस्तुओं का भी मुरब्बा पड़ता है। उनमें खटाई नाम 
को भी नहीं रहती । परन्तु उनकी खटाई दूर करने के 
लिए अलग-अलग बिधियाँ हैं । इनमें आम और आँवलों 
से सवाई :चाशनी पड़ती है । 
नींबू का मुरब्बा--जो डालना चाहे, तो पके नींबुओं 
को लेकर झसा से छील डाले, और काँटे से खूब गोद 
डाले । पीछे उनको मिट्टी की हाँडी में पानी भरकर 
आग पर रक्खे । इस पानी में सेर-भर नींबू पीछे एक 
तोला खरी और बेबुझी कलई डालकर जोश दे । तीन 
मतंबे इसी प्रकार जोश दे। फिर चखकर देखे कि कुछ 
खटाई बाकी तों नहीं है जो बाकी हो तो एक जोश 
उसी भाँति फिर दे । जब खटाई न रहे, तब उतार कर 
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खूब निचोड़ डाले और तनिक फरफरे करके चाशतज्ी 
में डाल दे । मुरबबा बन गया। कोई पहचान नहीं 
सकता कि नींबू का है या नहीं । 

सेब, अनन्नास, बिही आदि को भी ऊपर से छील- 
कर और उबालकर बनावे ! पर पहले काँटों से खूब 
गोदकर आम या आँबलों की भाँति डाल देते हैं । 


अदरख की मोटी-मोटी गाँठे लेकर गरम पानी में 
हलका जोश दे । फिर ठंडे पानी से घो डाले, और 
छिलका छील डाले । काँटे से गोद दे । चाशनी करके 
इन पर डाले, और दो या तीन दिन तक ढककर रख 
दे । फिर चाशनी गरम करे, और इन पर डाले । दो- 
तीन दिन तक फिर ढक दे । इसी प्रकार तीन या चार 
बेर करे पीछे अचारी में भरकर रख दे । 


अब अन्त में तुझको कुछ फुटकर भोजन की सामग्री 
और बताती हुँ--जैसे चटनी, समोसे, गुझिया, पानी 
इत्यादि । 


चटनी--यों तो नमक, मिर्च, धनिया, जीरा, हींग 
व अमचर डालकर, पानी में पीसकर, चटनी हो जाती 
हैं, परन्तु ये बहुत अच्छी-अच्छी बनती हैं । उनमें से 
कुछ बताती हूं 
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मीठी चटनी--एक तोला सूखा अमचूर, नमक, 
मिर्च, हरा पोदीना सबको सिरके में पीस ले | नमक, 
मिर्च तेज रखनी चाहिए | अब दो तोले किशमिश 
इनमें डालकर दुबारा पीसे। फिर एक तोला मिसरी 
कुछ सिरका और नमक-मिर्च डालकर पीसे। एक माशे 
इलायची और छः माशे गुलाबजल डाले । नमक-भिर्च 
इतना डाले कि खटाई, मिठाई, नमक, मिर्च चारों के 
स्वाद बराबर हो जायं । 

नौरतन चटनी-एक सेर आम को छीलकर गुदा 
उतार ले, और यह मसाला डालकर चटनी पीस ले-- 
संघा और साँभर नमक छटाँक-छटाँक-भर, धनिया एक 
तोला, बड़ी इलायची छः मारे, लौंग, जायफल,जावित्री 
और दालचीनी एक-एक माशे, पोदीना डेढ़ तोला, अदरख 
आधी छटाँक, बादाम की मींगी एक तोला, पिस्ता छः 
माशे, किसमिश आध पाव । सब धो-पोंछकर घी में 
तनिक भून ले । आध पाव छुहारे, आघ सेर खाँड़ की 
चाशनी करके उसमें इसे खूब मिलावे, और उतारकर 
किसी अमृतबान व चीनी आदि के बर्तन में भर दे । 
सूखी चटनी-धनिया दो तोला, सुखा पोदीना 
एक तोला, हींग दो माहे; सोंठ एक माशा, इलायची 
छः मारे, काला जीरा दो माशे, सफेद जीरा दो माशे; 
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कालीमिर्च दो मारो, लाल मिर्च छः माशे; अदरख 
दो तोला, चूक एक तोला, नींबू का रस दो तोला, 
अनारदाना दो तोला, दालचीनी छः माशे, सबको कूट 
पीसकर अदरख और नींबू के रस में भिगोवे । चूक 
मिलाकर सुखा ले । फिर पीसकर रख ले | जब खानी 
हो, नींबू के रस व पानी मे घोल ले, चटनी तैयार 
ही जायगी । 

जिमीकन्द की चटनी-कच्चा जिमीकन्द लेकर ऊपर 
से छील डाले । उसके टुकड़े कर, उसी के बराबर भूने 
हुए खिलवाँ चनों का आटा मिला, नमक, मिर्च, मसाला 
डालकर पीस ले । खुजली या किनकिनाहट नाम को 
भी न रहेगी । 

आम की चटनी-सेर-भर आम को छीलकर गूदा 
उतार ले, और यह मसाला छोड़कर खूब महीन पीस 
ले-साँभर और सेंधा नमक छंटाँक-छटाँक भर, अदरख 
छुटाँक भर, लौंग दो माशे, लाल मिर्च एक तोला, 
कालीसिर्च एक तोला, धनिया एक तोला, जायफल, 
जावित्री, दालचीनी तीन-तीन माशे, सूखा पोदीना एक 
तोला, नींबू का रस छटाँक भर । 

अमलतास की चटनी-एक छटाँक अमलतास को 
पाव भर नींबू के रस में दो दिन-रात भिगो रक्खे । पीछे 
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छानकर साफ कर ले, एक छटाँक मुनक्का, नव-नव माशे 
सोंठ, जीरा सफेद, बड़ी इलायची, दालचीनी, पीपल, 
एक तोला कालीमिचं, तीन तोला नमक सेंधा या काला 
और तीन माशे भुनी हींग डालकर पीस ले, पीछे धूप 
में रख दे। बू बिलकुल न रहेगी । रात को सोते समय 
या खाने के संग खाने से सुबह दस्त साफ आवेगा । 
दूसरी रीति-अमलतास को गुलाबजल में दो-दिन 
रात तक भिगो दे । पीछे रुई लगाकर टपका ले । इसमें 
दो तोले शीरखिस्त मिला दे और ऊपर का मसाला 
'मिला दे, तो बू न रहेगी । 
समोसे-इनको तिकोना भी कहते हैं ये कई प्रकार 
'के बनते हैं (इन्हीं में गुझियाँ भी हैं) एक मीठे और 
“दूसरे नमकीन । मीठों में मावा (खोया) व बूरा मिला- 
कर कूर भरते हैं वा बिरचन (बेरों की गुठली का चून) 
बुरा मिलाकर भरते हूँ । 
नमकीन आलू और दाल के बनते हैं । 
आलू उबालकर छील ले, और पीस डाले उसमें 
नमक, मिर्च, गरम मसाला, अमचूर पीसकर मिला दे 
. मथवा ठर्रादाल, जो तलने में कड़ाही के तले में रह 
जाती है (जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ), सिलबट्टे 
पर पीस ले । उसमें नमक, मिर्च, मसाला, KAAT 
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मिलाकर भर दे, और गुझियों की भाँति घी में तल ले। 
पपड़ी-इनको यों बनाते हैं कि मैदा को लेकर मोवन 
डालकर सान ले, और पूरी की भाँति बेल डाले । इसके 
दो टुकड़े कर ले । इनको गाजर की भाँति करके यह 
कूर भरकर गोंठ दे, तो तिकोना बन जायगा । इनको 
गोंठ-गोंठकर पहले रख ले । फिर तल ले वा बनाती 
जाय और तलती जाय । 
गुझियों को भी इसी भाँति बनाते हैं। पर उसकी 
पपड़ी साबित रहती है, टुकड़े नहीं होते । गोंठन अच्छी 
लगनी चाहिए, जिसमें तलने में खुल न जाय; नहीं तो 
गुझियाँ बिगड़ जाती हैं । 
` नारियल की बर्फी-यह कच्चे नारियल की अच्छी 
बनती हैं । पर जो गोला सूखा हो,तो चाकू से ऊपर के 
काले छिलके को पहले छीलकर साफ कर ले । पिसा हुआ 
आध सेर नारियल ले । इसमें आघ सेर खोया डालकर 
भूने । पीछे इसमें एक तोला पिसी इलायची मिलाकर 
एक सेर चाशनी में डालकर खूब मिला दे, और थाली 
में घी चुपड़कर उसमें बर्फो जमाकर चाकू से काट ले । 
बादाम की बर्फी-बादामों को फोड़कर मींगी को 
गरम पानी में भिगोकर छील डाले । यह और नारियल 
की एक/हीःआाँति,अनती,हेंमेढ़किवल्-इत्ला «ही है कि 
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बादाम की पिट्ठी पहले घी में भुनती है, पीछे खोये के 
संग भुनी जाती हैं । पीछे आधी छटाँक घी डालकर 
चाशनी में मिलाकर जमा देते हैं। इसकी अभ्दाज यों 
है कि बादाम की गिरी एक सेर, खोया आध सेर, घी 
डेढ़ छटाँक, चाशनी आध सेर, छोटी इलायची का चूरा 
तीन माशे । 

कुलफी-दूध को खूब औटाकर और मिसरी मिला- 
कर गुलाब या केवड़े के इतर के बूंद डाल दे । टीन की 
कुलफियों में भरकर, ऊपर से ढककन बन्द करके आटे से 
खूब बम्द कर दे, और एक बरतन में चुनकर रख दे । 
ऊपर और नीचे बरफ भर दे । दो घंटे पीछे 
निकाल ले । 

सोंठ-पकी इमली या अमचूर को भिगो दे । पीछे 
इसमें बूरा, नमक, कालीमिर्च, जीरा मिलाकर पीस 
ले । धोकर किशमिश, छुहारे के टुकड़े, सोंठ के कतरे 
हुए वर्क मिला दे । खटाई, मिठाई, नमक, मिर्च सब 
का स्वाद बराबर रहे, कम ज्यादा न हो जावे । मीठा 
तनिक ही अधिक रहे । 

प्याज का लच्छा-प्याज को बारीक तराश ले; 
फिर उसको चूने के पानी में थोड़ी देर तक डाल दे । 
जब पडसमेः बूप्म०रहे,लब- निकालकर र्वकबवेड़, डाले । 
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पीछे नीबू का रस निचोड़े, और नमक, मिर्च, मसाला 
पिसा हुआ मिला ले । बू नाम को न रहेगी । 

नमकीन पानी-यह पोदीना, भूने जीरे और भुनी 
अभिया का इस प्रकार बनता है कि पोदीता, जीरा, 
नमक, मिर्च, खटाई, भुनी हींग सबको पीसकर पानी मे 
छान ले । जो पोदीने का बनाना चाहे, तो पोदीना 
अधिक और जो जीरे का बनाना चाहे, तो जीरा अधिक 
रक्खे । जीरे को भूनकर डाले | अभिया का बनाना 
चाहे, तो उसका भूर्ता करके पानी मे घोल ले, ऊपर 
के मसाले पीसकर डाल दे, और कपड़े में छान ले । 

चाय-खौलते हुये पानी में चाय को डालकर दो 
मिनट तक आग पर रक्खा रहने दें । पीछे उतार ले । 
यह सबसे उत्तम और सहज रीति है। 

काफी-इसको कड़ाही या तवे में डालकर, आग 
पर रखकर, इतना भून ले कि भूरी स्याही लिये हुए हो 
जाय । इससे हल्की होकर सुगस्धित हो जाती है । फिर 
इसको खरल में कूटकर चूर्ण सी करले, और भरकर 
रख छोड़ें । जब चाहे, तब इसमें से लेकर इस रीति से 
तैयार करले जिसमें कि पहले ठंढें पानी मे डालकर 
निथार ले, महीन भाग निकल जाय, जो बाको रहे, 
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तरह-तरह के भोजन बनाने की कला सीख लेना 

तो अच्छा है ही किन्तु भोजन ऐसा होना चाहिये कि 
प्रत्येक बार को देखते हुए सारे दिन का भोजन पौष्टिक, 
रुचिकर, स्वादिष्ट, सस्ता और सन्तुलित हो । भोजन 
ऐसा होना चाहिये जिसमें समुचित मात्रा में पूर्ण 
प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिठास और स्टार्च ( कार्बो- 

हाइड्रेटस ), और रासायनिक तत्व (मिनरलस) हों । 

प्रत्येक व्यक्ति की भोजन सम्बन्धी आवश्यकताएं भिन्न- 
भिन्न होती हैं यूँ कंलोरी के आधार पर यह निश्चित 
तो किया जा सकता है कि कितना भोजन किसी भी 
एक अवस्था अथवा कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया 
जाये फिर भी गृहिणी को परिवार की आय और 
उसके सदस्यों की संख्या, कार्यं आदि देखकर भोजन 
पत्रिका (मीनू) बनाना चाहिये। अधिक मँहगी खाद्य 
वस्तुएँ ही अधिक पुष्टिकर होती हों ऐसी बात नहीं 
है उदाहरणार्थ-विटामिन सी” सन्तरे में होती है पर 
आँवले में और अधिक होती है हरी मिर्च में भी होती 
हैं। अतः गृहिणी को सोच समझकर भोजन पत्रिका 
बनानी चाहिये । अपने भोजन का प्रबन्ध करते समय 
गृहिणी को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे 
देश केः सभी ०लोोकमेः'खाचे, केलि, ० मिल 
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सकें और यह तभी हो सकेगा जब कि खाद्य पदार्थ 
अधिक हों और खाने वाले सीमित हों अतः यह ध्यान 
रखना चाहिये कि देश की उपज अधिक बढ़ाई जाये, 
किसी भी प्रकार के उत्पादन को अपनी मेहनत से 
लगातार बढ़ाते जाया जाये तथा अन्न और अन्य खाद्य 
पदार्थो का एक भी कण नष्ट न हो। भोजन में उन 
वस्तुओं को भी सम्मिलित करना चाहिये जिनका 
अभी प्रचलन नहीं है जैसे केले के छिलके आदि एवं 
यह भी ध्यान रखना चाहिये कि देश की जनसंख्या 
किसी भी हालत में बढ़ने नहीं पाये। जनसंख्या 
जब सीमित रहेगी तभी तो सब के खाने; पहनने, 
पढ़ाने आदि का ठीक-ठीक प्रबन्ध हो सकेगा । “दूधों 
नहाओ पूतों फलो” जब सम्पन्नता इतनी अधिक 
हो जाय कि देश की सभी सन्तानों को भर पेट भोजन, 
वस्त्र और अन्य सभी सुविधाएँ मिल सके तभी पूतों 
फलों शोभा देगा अन्यथा नहीं । अतः स्वास्थ्य के लिये 
भोजन और पूरा भोजन पाने के लिये जनसंख्या सीमित 
करना अनिवार्य है । 

बहिन मैं उदाहरण के लिये कुछ के सम्पूर्ण भोजन 
पत्रिकाएँ भी तुम्हें बताये दे रही हूँ । 

इनके बाद मैं तुम्हें कुछ ऐसी फुटकर अन्न रहित 
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खाद्य वस्तुएँ बनाना भी बताऊँगी जो हमारे देश 
के विभिन्न राज्यों में प्रचित हैं और राष्ट्रीय 
एकता के सुन्दर प्रतीक के रूप में आज पूरे देश मे 
उनकी लोक प्रियता बहुत अधिक हो गई है जैसे-- 
बोंडा, इडली, दोसा, काफी (दक्षिण) श्री खण्ड 
साबूदाते की टिकिया (महाराष्ट्र) खिचडी, घोखला 
(गुजरात) लस्सी, छोले, तन्दूर की रोटी, सरसों का 
साग (पंजाब) सन्देश, परवल या बेंगन भाजा 
(बंगाल) बाजरे की खिचड़ी, बाटी ( राजस्थान ) 
चामन या पनीर की तरकारी ( काशमीर ) भूना 
च्योड़ा (बिहार ) अमरस, कचौड़ी ( उत्तर प्रदेश ) 


लाभप्रद पौष्टिक आहार 


प्रातःकाल-एक पाव गरम दूध अथवा ठंढा दूध 
अथवा चाय, काफी आदि दो इडली-यह दक्षिण भारत 
में अत्यम्त प्रिय भोजन है, इसके बनाने की विधि 
निम्नलिखित है । यह खाने में स्वादिष्ट तथा जल्दी 
पच जाने वाला भोजन है । [ 
विधि-प्रातःकाल आधी छटाँक मूँग अथवा उदं की 
दाल तथा आधी छंटाँक चावल पानी में धोकर भिगोकर 
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रख दे । कुछ घंटों के पश्‍ु्चात्‌ अथवा संध्या समय उन्हें 
भली प्रकार सिज पर पीस लें और पीठी को रात भर 
रख दें । दूसरे दिन प्रातः काल उस पीठी में थोड़ा 
सा नमक मिलाकर उसके बड़ें से बनाकर भाप पर पका 
लें । दक्षिण भारत में तो उन्हें भात पर सुविधानुसार 
पकाने के लिये बर्तन होते हैं किन्तु उसके अभाव में 
किसी भी पतीली में आधा पानी भरकर उसके मुख 
पर एक कुछ मोटा सा कपड़ा बाँध दीजिये और फिर 
उस कपड़े पर बड़े बनाकर रख दीजिये तथा ऊपर से 
कोई थाली अथवा दूसरा ऐसा बर्तन रखकर बन्दकर 
दें ताकि भाप बाहर न निकले । और फिर पतीली को 
आँच पर रख दें । पानी की भाप बनकर ऊपर रखे 
बड़ों को पका देगी, लगभग आधे घंटे में वह तैयार हो 
जायेगे । फिर उन्हें उतारकर खाते समय उन पर 
इच्छानुसार थोड़ा-थोड़ा घी डाल लें और रुचि के 
अनुसार चटनी अथवा दही से,नमक अथवा मीठा मिला 
कर खाइथे । 

दोपहर-भोजन में सलाद, टमाटर और तरकारियों 
का स्थान अधिक होना चाहिये । कम से कम एक प्लेट 
टमाटर, सलाद, एवं प्याज खाने वालों के लिये प्याज 
भी अवश्य होना चाहिये । सभी तरकारियाँ दो प्रकार 
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से बनाई. जा सकती हैं। एक तरीका तो किसी भी 
तरकारी को काटकर भाप पर उबाल लेने का है ।ऊपर 
लिखी रीति के अनुसार भाप पर गला लेने के पश्चात्‌ घी, 
मक्खन और नमक, मिर्च आदि मिलाकर तरकारियाँ 
खाई जा सकती हैं यदि इस प्रकार असचिकर न हो 
तो स्वास्थ्य के लिये तरकारियों को बिना मसाले आदि 
के भी उबालकर खाना अत्यन्त लाभकर है । यदि ऐसा 
करना सम्भव न होतो एक छोटी सी चोकर समेत 
आटे की रोटी के साथ में खाई जा सकती हैं। 
तीसरे पहर-यदिं सम्भव हो तो दूध, चाय, शरबत 
आदि. लिया जाय । 
आलू के भरे हुए साबुत पकोड़े:-सवेरे उदं की 
दाल भिगो दीजिये और तीसरे पहर बारीक पीठी 
पीस लीजिये । आलू को उबाल कर साबुत आलू 
के दो टुकड़े करके उसके बीच में पुदीने की चटनी 
अथवा धनिये की चटनी अथवा नमक-मिर्च आदि 
भरकर दोनों टुकड़े जोड़कर उर्द को पीठी में लपेट 
कर घी में तल लीजिये । फिर उन साबुत आलुओं को 
चटनी आदि के साथ खाइये । 


रात का भोजन-मकई के आटे में उबाली हुई अरवी | 


को कुचलकर मिला लीजिये तथा उसकी रोटी अथवा 
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पराठे बनाइये। सिघाड़ें के पिसे हुये आटे की पूरी आदि 
भी बनाई जा सकती है । मकई के आटे की सादी रोटी 
भी पालक अथवा सरसों के साग के साथ खाई जाती 
है । तरकारी के साथ भी खाते हैं । किसी भी तरकारी 
को केवल काटकर बिना पानी डाले अपने ही पानी में 
गलकर पकने देना अथवा थोड़ा सा जल छोड़कर 
पकने देना और गल जाने पर उतार कर नमक आदि 
डालना भी अच्छा रहता है । किन्तु इन दोनों ही ढंग 
से पकी तरकारी यदि स्वादिष्ट न जान पड़े तो इस 
प्रकार बनाइये । भगोने में थोड़ा सा घी डालकर जीरा 
अथवा प्याज काटकर डाल दीजिये । लाल हो जाने 
पर पिसा हुआ मसाला अर्थात्‌ हल्दी, धनिया प्याज, 
लौंग आदि उसमें डाल दीजिये । मसाले के भुनने की 
सुगन्ध आने पर उसमें तरकारी डाल दीजिये । यदि 
तरकारी रसेदार बनानी है तो उसमें अन्दाज से पानी 
डाल दीजिये । यदि सूखी बनानी हो तो गोभी, तुरई, 
घिया, भिन्डी आदि तरकारियों में पानी न डालिये 
तथा कटहल, आलू, अरवी, जिमीकन्द आदि तरका- 
रियों में थोड़ा सा जल डाल दीजिये । 

सप्ताह में कम से कम दो तीन बार यदि केवल एक 
प्लेट सलाद और तीन तरकारियों पर ही रहा जाय 
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तो स्वास्थ्य के लिये हितकर है। मकई की रोटी 
तरकारी के बिना खाने पर भी अत्यन्त स्वादिष्ट 
लगती है । इसका चलन पंजाब में बहुत अधिक है । 
जाड़ों में तो यह बहुत अधिक चलती है तथा गुड़ के 
साथ भी खाई जाती है। 

सकई की रोटी-मवकी के आटे को एक-एक रोटी 
भर गूंघते जाना चाहिये । सारा आटा एक बार गूँघ 
कर नहीं रखा जाता है । थोड़े से आटे को लेकर भली 
प्रकार बर्तन पर हाथ के अन्त से रगड़ कर मलते हैं 
और गूँध जाने पर उसकी लोई बनाकर हाथ से 
ही बढ़ाते हैं। जालन्धर में तो इस प्रकार की रोटी 
बहुत पतली भी बनाई जाती है । हाथ पर बढ़ा लेने 
के पश्चात्‌ गरम तवे पर रोटी डालकर एक ओर से 
सिक जाने पर दूसरी ओर से पलट दी जाती है और 
दोनों ओर से सिक जाने पर कोयलों पर सेंक ली 
जाती है । 

सरसों का साग-इसके गलने में बहुत समय लगता 
है। अत: सरसों के सागको साफ करके चीरकर पतीली 
में कुछ पानी डालकर अग्नि पर चढ़ा दिया जाता 
है। लगभग चार या पाँच घटे बाद साग गल जाता 
है । साग की डंडी का गलना आवश्यक है | गल जाने 
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पर इसे बड़ी कलछी अथवा मसाला पीसने के लकड़ी 
के सोटे से जिसका पंजाब में प्रचलन है साग को घोटा 
जाता है ताकि वह घुटकर मिल जाये। जब साग 
बिल्कुल घुट जाता है तो उतार लिया जाता है | अब 
आप आग पर घी रख दीजिये, उसमें अदरख, प्याज 
तथा ससाला डालकर भून लीजिये, तत्पश्चात्‌ उसमे 
साग डालकर छौंक लीजिये। मकई के रोटी के साथ 

ह अत्यन्त स्वादिष्ट लगता है । 

पालक का साग-यह सरसों के साग की भाँति ही 
बनाया जाता है, किन्तु इसमें पानी डालने की आवश्य- 
कता नहीं है। तथा इच्छा हो तो इसमे चढ़ाते समय 
शलजम के, बारीक करके, टुकड़े भी डाले जा सकते 
हैं । शेष सब विधि उस प्रकार है । 


प्रातः काल--रचि अनुसार दूध, चाय, काफी आदि। 
मूंग का चीला--दक्षिण भारत के आध्र प्रान्त में 
यह विशेष प्रिय भोजन है । 


बिधि-रात को मूँग की दाल अन्दाज से भियो 
दीजिए। प्रातःकाल उसे भली प्रकार पीस लीजिये । पीठी 
न तो बहुत कड़ी ही हो और बहुत पतली ही । उसमें 
थोड़ा सा नमक मिला लीजिये । फिर गरम तवे पर 
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घी चुपड़ कर इस पीठी को तवे पर फैला दीजिये। 
फलाने में बहुत मोटी न हो । एक ओर से सिक जाने 
पर धीरे से छरी अथवा चिमटे से उलट दीजिये । 
दोनों ओर से सिक जाने पर उतार लीजिये। यह 
आंध्र में चीनी के साथ खाई जाती है। पर प्रायः 
चटनी अथवा अचार के साथ भी खाई जा सकती है । 
यह्‌ अत्यन्त स्वादिष्ट वस्तु होती हवै तथा सुपाच्य तो 
है ही । 

दोपहर-तरकारी आदि के अतिरिक्त कच्ची मूँगफली 
के चावल भी खाये जा सकते हैं। इनको बनाने की विधि 
इस प्रकार हू-कच्ची मूँगफली को बिना भूने ही भली 
प्रकार साफ कर लें । फिर उनके बारीक-बारीक टुकड़े 
कर लें और जितने मूंगफली के टुकड़े हों उतने ही 
खरबूजे अथवा तरबूज के छिले हुये बीज मिला 
लीजिये । फिर इन सब को केले के पत्ते में लपेटकर नं०१ 
में दी हुई विधि के अनुसार भाप पर पका लीजिये, 
बनने में बहुत ही कम समय लगता है। उतार कर 
नमक, मिर्चा आदि डालकर तरकारी अथवा दही के 
साथ पुलाव की भाँति खाइये । अधिक स्वादिष्ट बनाने 
के लिये उबाले हुये आलू अथवा अण्डे खाने वाले व्यक्ति 
अण्डे काटकर मिला सकते हैं। इस भोजन के साथ 
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तले हुये बैंगन के टुकड़े अथवा बैगन भाजा बहुत 
स्वादिष्ट लगता है । 

बैगन भाजा बंगाल में अधिक प्रचलित है । इसके 
बनाते की विधि अत्यन्त सरल है। बैगन के टुकड़े 
काटकर नमक, हल्दी आदि लगाकर खुले घी अथवा 
सरसों के तेल में तल लीजिए । इसी प्रकार तलकर 
परवल, सीताफल, गोभी आदि का भाजा भी बनाया 
जा सकता है । 

तीसरा पहर--दूध, चाय आदि जिसका जो स्वभाव 
पीने का हो । 

भूना हुआ केला-कच्चे केले को छिलके सहित भूभल 
अथवा हलकी अग्नि में डाल दीजिए। कुछ देर पश्चात 
निकाल कर देख लें, यदि ऊपर का छिलका जल गया 
हो, तो उसे उतार कर भीतर का भुना हुआ भाग निकाल 
कर प्लेट में रख लें उसपर थोड़ा सा मक्खन अथवा घी 
डालदें तथा नमक, मिर्चा के साथ खाएँ | इसके अति- 
रिक्त केले के छोटे-छोटे टुकड़े काटकर उन्हें तला भी 
जा सकता है। यह भी नमकीन ही होंगे । पका हुआ 
केला अथवा अन्य फल भी खाये जा सकते हैं । 

रात का भोजन-थोड़ा सा आटा लेकर उसमें 
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मिला लीजिये । अब आटे को गूंध लीजिये। थोड़ा 
सा गेहूँ का आटा और थोड़ा सा चने का आटा मिला 
हुआ हो तो और भी अच्छा है । इसमें तनिक सा 
नमक मिला लें । अब इसकी रोटी साधारण आटे 
की रोटी की तरह ही बना लीजिये तथा तरकारियों 
एवं दाल के साथ खाइये । 

सब्जियों की कचौड़ी भौ रात के भोजन में रखी जा 
सकती है । इसे बनाने के लिये चार-पांच तरकारियों 
को उबाल कर कुचलकर मिला लीजिये और फिर सब 
को पीस डालिये फिर उसमें नमक, सिर्चा आदि मसाले 
मिला लीजिये। फिर उसकी मोटी-रोटी सी बनाकर 
तवे पर घी थोड़ा-थयोडा डालकर तल लीजिये अथवा 
हलका सा घी चुपड़कर सेंक लीजिये और फिर दोनों 
ओर से सिक जाने पर खाइये । यह अत्यन्त स्वादिष्ट 
होती है । अंग्रेजी ढंग पर कटलट की सुरत पर बनाने 
से इसे वेजीटेवल कटलट भी कह सकते हैं । 

प्रातः काल-दूध, चाय और काफी आदि | 

अमरूद का हलुवा-पके हुये अमरूद के छिलके 
उतार दीजिये तथा बीज अलग कर दीजिये और उसे 
बारीक-बारीक काट डालिये। उधर चूल्हे पर दूध 
चढ़ा वीज़िये।॥ रादु हः "होक जाय 


Ni ia Nn did 
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तो उसमें अमरूद डाल दीजिये तथा रुचि अनुसार 
चीनी डाल दीजिये अब इसे चलाते रहिये । थोड़ी देर 
में जब दोनों गाढ़े हो जायें तो इच्छानुसार मीठा रंग 
भी मिला सकते हैं अथवा एक दो चम्मच ओवलटीन 
भी डाल सकते हैं। एक चम्मच कोको डाल देना भी 
अच्छा रहता है । 

तली हुई मूंगफली--भुनी हुई मूंगफली का छिलका 
उतार कर थोड़ा सा घी तवे पर अथवा कढ़ाई में डाल 
कर मूंगफली छोड़ दीजिये, नमक और कालीमिचें रुचि 
अनुसार डालकर हलकी आग पर तलकर लाल कर 
लीजिये और फिर उतारकर गर्म अथवा ठंडी खाइये । 

दोपहर--दही की रोटी अथवा पनीर की रोटी अत्यन्त 
स्वादिष्ट होती है । इसके बनाने की विधि दो प्रकार से 
है । दही को कपड़े में बाँध कर तथा उसमें नमक मिला 
कर लटका दीजिये ताकि उसका पानी सूख जाय, दो- 
तीन घंटे बाद उसे कपड़े से निकाल कर उसमें थोड़ा 
सा मकई का, थोड़ा सा ज्वार का, थोड़ा सा चने का 
आटा मिला लीजिये, फिर उसे भली प्रकार गूँधकर 
उसमें रूचि अनुसार पिसा हुआ जीरा, नमक, मिर्च आदि 
मिला लीजिये और फिर उसकी, हाथ पर धीरे-धीरे 
बढ़ाकर, छोटी सी रोटी बनाकर तवे पर घी चुपड़ 
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कर डाल दीजिये । फिर दोनों ओर से बड़ी सावधानी 
से उलट-पुलट कर सेंक लीजिये । करारी होने पर यह 
रोटी अत्यन्त स्वादिष्ट होती है। इस प्रकार की 
रोटियाँ तरकारी के साथ खाई जा सकती हैं। दो 
अथवा तीन तरकारियाँ साधारण रीति से बनाई जा 
सकती हैं । यदि कच्ची तरकारी के साथ खाई जाय 
तो भी अच्छा है, किन्तु सबसे अच्छा तो चटनी और 
मक्खन के साथ खाना रहता है। रुचि अनुसार विविध 
प्रकार से खाई जा सकती हैं । 

तीसरा पहर-मसाल बड़ें, दूध, चाय, काफी आदि 

के साथ रुचि के अनुसार खाये जा सकते हैं । 
मसाल बड़े-बेसन अथवा HA अथवा उद की दाल 
की भली प्रकार फेंटी हुई पीठी ले लीजिये । यदि बेसन 
के बनाने हों तो बेसन में थोड़ा सा दही अथवा मट्ठा 
डालकर उसे पकौड़े के लिये तैयार किये जाने वाले 
बेसन की तरह फेट लीजिये तथा फेंट चुकने पर उसमें 
थोड़ा सा पिघला हुआ घी डाल दीजिये । दूसरी ओर 
आलू उबाल कर उन्हें कुचल लीजिये अथवा पीस 
WAA और फिर उनमें अनार दाना, नमक, मिर्च 
~ ~ आदि सचन ,अनुसार मसाला डाल लीजिये । इस आलू 


AC 
$? ५-४ 1 Tu aa गे बेसन अथवा, दी, मेल दी बुले 
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घी में तल लीजिये । यथासम्भव बेसन के स्थान पर 
मूंग अथवा उद कीं दाल का ही प्रयोग करना अच्छा 
है । इन्हें चटनी के साथ खाया जा सकता है। 

रात का भोजन-जाड़ों में बाजरे की खिचड़ी बड़ी स्वा- 
दिष्ट लगती है। बनाने की बिधि भी सरल है। बाजरे को 
चुन-बिनकर कूट लिया जाय । फिर उसे कढ़ाई अथवा 
तवे में जरा सा घी डालकर भून लिया जाय और फिर 
पतीली में घी में जीरा आदि डालकर छौंक कर पानी 
डाल दीजिये । जब वह खूब अच्छी तरह गलकर मिल 
जाय तो उतार लीजिये और उसमें अच्छी तरह घी 
अथवा मक्खन डालकर खाइये । इसे दही अथवा तरका- 
रियों के साथ भी खाया जा सकता है। प्रायः बाजरे 
की खिचड़ी नमकीन ही बनाई जाती है | पर रुचि के 
अनुसार गुड़ अथवा चीनी डाल कर भी बनाई जा 
सकती है । 

नमकीन होने पर सभी तरकारियों को मिलाकर 
बनाया जाय और उसके साथ खाया जाय तो बहुत 
स्वादिष्ट लगता है । मूंग अथवा उर्द को दाल के पापड़ 
और अचार, चटनी आदि के साथ भी रुचि 
है । गाँवों में यह विशेष सचि से खाई जुद्ध नस 

प्रातःकाल-दूध, चाय, काफी, आ हिदी 
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एक पका हुआ सेव, दो केले और कुछ तली मूँग- 
फली अथवा काजू । 


दोपहर-तरकारियों आदि केअतिरिकत जौ के सत्तू 
का प्रयोग किया जा सकता है। जौ को भली प्रकार 
चुन-बिनकर तथा भूनकर पीस लिया जाय और फिर 
खाने के समय थोड़ा सा मद्रा डालकर गूंध लिया 
जाय। इसे इसी प्रकार नमक अथवा चीनी डालकर भी 
खाया जा सकता है किन्तु अधिक स्वादिष्ट बनाने के 
लिये उसमें अदरक, प्याज, जीरा, नमक, मिर्च आदि 
मिलाकर उसे तवे पर थोड़ा सा घी चुपड़कर उस 
पर रोटी को तरह डालकर सेक लिया जाये । थोड़ा 
सा उबालकर कुचला हुआ आलू अथवा अरवी मिला 
देने से और भी स्वादिष्ट रोटी बनती हैं। इच्छा होने 
पर अनार दाना आदि भी मिलाया जा सकता है। यह 
भोजन गरमी की ऋतु में अधिक ठीक रहता है । 


तीसरा पहर-बीजों के लड्डू मीठे और नमकीन 
दोनों ही प्रकार के बनते हैं । 


_ विधि-खरबूजे के बीजों को छिलके उतारकर 
पानी में मिग, ही MA केलाढ-कुछ-सुखा 
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कर भली प्रकार पीस डालिये। यह ध्यान रखिये कि 
पिसी हुई वस्तु बहुत ढीली भी न रहे और बहुत कड़ी 
भी न हो जाय । पीसते समय उसमे कुछ बादाम भी 
छील कर डाल दीजिये । पीस लेने पर यदि मीठा 
बनाना है तो बिना कुछ डाले हलकी आग पर खुले 
घी में तल लीजिये और फिर चीनी की एक तार की 
चाशनी बनाकर उसमें डाल दीजिये । पांच मिनट बाद 
ही लड्डू खाने योग्य बन जायेंगे । यदि इच्छा नमकीन 
बनाने की हो तो पीठे में ही नमक, मिच आदि मिला- 
कर तल लीजिये और फिर चटनी आदि के साथ 
खाइये । यदि तीसरे पहर के नाश्ते से यह बच रहें तो 
इसकी रात के भोजन के लिये तरकारी बनाई जा 
सकती है। केवल यह ध्यान रहे कि इन्हें पहले न 
छोंका जाये। यथा विधि पहले केवल घी में जीरा 
अथवा प्याज लाल करके तथा मसाला भून करके 
पानी डाल दीजिये । जब पानी पक कर रसा तैयार 
हो जाये तो उसमें इन लड्डुओं अथवा बड़ों को डाल 
कर ढक दीजिये और तुरन्त ही अग्नि पर से नीचे 
उतार लीजिये । तरकारी तैयार है; यह अत्यन्त स्वा- 
दिष्ट होती है । | 
रत हाजा म KIA KULE 
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भारत में अत्यन्त चाव से खाया जाता है। यूं तो 
साधारणतया यह चावल और उदे की दाल से बनाया जाता 
है किन्तु अन्न की बचत की दृष्टि से चावल के स्थान 
पर तनिक से मकई के आटे अथवा जौ के आटे का भी 
प्रयोग किया जाता है। चावल भी इसमें बहुत ही थोड़ा 
लगता है । यह अत्यन्त स्वादिष्ट होता है। यदि रात 
को भोजन के लिये बनाना हो तो प्रातःकाल थोड़े से 
चावल और उद की अथवा मूंग की दाल भिगो 
दीजिये । सायंकाल भली प्रकार पीठी पीस लीजिए 
और फिर तवे पर थोड़ा सा घी डालकर उस पीठी 
को चीले की भाँति तवे पर फैला दीजिये । पीठी में 
थोड़ा सा नमक डाल लेना अच्छा रहेगा । यह चीला 
केवल एक ही ओर से तवे पर सिकेगा और फिर इसके 
आधे भाग को दूसरे आधें भाग पर उलटकर उतार 
लिया जाय । यह साधारण दोसा होगा । 


मसाल दोसा-साधारण दोसे के आधे-आधें परत 
के बीच में उबले हुये आलू में प्याज, अदरक आदि 
मिलाकर रख दो और फिर रोटी को दोहरा दो । 
यह मसाल दोसा कहलाता है । 


यह तरकिरी?के'णसीथं' “की? "य? १'्ञीति°है?किन्तु 
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'सांभर' नामक दाल की एक वस्तु तैयार करके उसके 
साथ भी खाया जा सक्ता है। 

सांभर--अरहर की दाल को पानी डालकर अग्नि 
पर चढ़ा दीजिए भली प्रकार गल जाने पर और पानी 
उसी में सूख जाने पर उतार कर पीस लीजिये अथवा 
भली प्रकार घोंट लीजिये | अब उसे किसी भी तर- 
कारी की भाँति छौंक दीजिये तथा भली प्रकार माले 
आदि डाल दीजिये । इसमें पानी डाल दीजिये ताकि 
रसा बन सके । तथा थोड़ी-थोड़ी काटकर अन्य जो-जो 
तरकारियाँ इच्छा हो डाल दीजिये । सचि के अनुसार 
लहसुन का छौंक भी लगाया जा सकता हैँ। पक जाते 
पर इसे उतार लीजिये । यह रसेदार होती है। सांभर 
भी दक्षिण भारत का प्रिय भोजन है । 

इन वस्तुओं के अतिरिक्त पेट भरने के लिये फल 
आदि का प्रयोग करना हर प्रकार से उचित है, किन्तु 
वह इच्छानुसार किसी समय भी खाये जा सकते हैं । 
दही का प्रयोग भी इसी प्रकार इच्छानुसार किया जा 
सकता है । तथा इन भोजन पत्रिकाओं में भी इच्छा- 
नुसार परिवर्तन आदि किया जा सकता है। 

उत्तर भारत में सर्वसाधारण जनता में प्रचलित 
खोये और मलाई की मिठाइयों आदि की चर्चा इस- 
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लिये नहीं की गई है कि एक तो मिठाइयाँ स्वास्थ्य के 
लिये कुछ बहुत अधिक उपयोगी नहीं होती हैं और 
दूसरे उनके बनाने की विधि भौ अप्रसिद्ध नहीं है। 
यह भी ध्यान रखा गया है कि भोजन चारों समय 
में मिलाकर बहुत अधिक मंहगा न हो जाये। नहीं 
तो वह सर्व-साधारण की पहुँच से बाहर की वस्तु हो 
जायेगा । सम्पूर्णं पौष्टिक भोजन के अतिरिक्त कुछ 
फुटकर खाद्य-वस्तुओं के बनाने की विधि हम दूसरे 
अध्याय में देंगे । इनमें से निज रुचि के अनुसार वस्तुएँ 
चुनी और प्रयोग में लाई जा सकती हैं । 


फुटकर अन्न रहित खाय वस्तुएँ 


१-फल व क्रीम-सेब, नासपाती, पपीता, केला व 
रसभरी इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें | फिर सेब व 
नासपाती को थोड़ा पानी डालकर धीमी आँच पर 
चढ़ाएं, इसके गल जाने पर उसमें अन्दाज से चीनी डाल 
कर नीचे उतारकर उसमें सब कटे हुये फल, साबित 
अंगूर, छिलका उतरा हुआ संतरे का गूदा मिला दे । 
यदि पसन्द हो तो पका हुआ आम व टीन वाला आड़ 


भी उसमें, ।, मिला सकते हैं, थोड़ा सा वेनिल, या जो 


8 


भाग 1 हक by Arya अजमत Gama and eGangotri ३७ LA 


सुगन्ध पसन्द हो, वह ठंढे होने पर मिलाई जाय । क्रीम 
के साथ इसे परोसे । 

(२) साबुत टमाटर-लाल व मजबूत टमाटर लेकर 
ऊपर थोड़ा सूराख करके उसका रसा बाहर निकाल 
दें । फिर उबाल कर पिसा हुआ आलू महीन कटी हुई 
अदरक व मिर्च, नमक व अन्य मसाले मिलाकर भून 
लें । यदि हो, तो भुना हुआ प्याज भी मसाले में 
मिलाकर टमाटर में भरदें। फिर खुली कढ़ाई या 
भगोने में थोड़ा-थोड़ा घी डालकर उसे कबाब की 
तरह पकालें। 

(३) कबाब (बिना गोइत व अन्न के) -मसुर की दाल, 
प्याज व शलजम के टुकड़े मिलाकर थोड़ा सा लहसुन, 
साबुत दालचीनी, बड़ी इलायची, MATAA, HATA, 
लाल मिर्च व नमक डाल कर, थोड़ा पानी तहरी की 
तरह पका लें । फिर सिल पर उसे पीसकर, उसकी 
टिकिया बताकर उपतमें हरी मिर्च, हरी धनिया, 
पौदीना व अदरक महीन काटकर, भरकर तवे पर 
थोड़ा-थोड़ा घी डालकर कबाब सेक ले। 

(४) मूँग का चीला-मूँग की दाल पानी में भिगोकर, 
पांच-छुः घंटे बाद उसका छिलका उतारकर खूब 
महीन पीस लें | फिर उसमें नमक, मिर्च, थोड़ी ही 
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हींग व गरम मसाला मिलाकर खूब फेंट लें, उसे फिर 
चिकने तवे पर पतला फैलाकर चीले बनाएँ । 

(५) सुखी मूंग की दाल-मूँग की दाल को कुछ घंटे 
पानी में भिगोकर उसका छिलका उतार लें | फिर 
पतीली में घी में हींग व जीरा का छौंक लगाकर 
दाल छौंक दें । उसमें सिर्फ नमक व लाल मिर्च डालें 
और पानी सिर्फ दो अंगुल ऊपर उठा हो | ऊपर पानी 
ढककर धीमी आँच में पकाए । जब दाल गल जाय 
व पानी भी सूख जाय, तब उसे प्लेट में निकालकर, 
ऊपर से थोड़ा गरम मसाला डालकर व नींबू निचोड़ 
कर दें । 

(६) कूट की तहरी-कूटू को दाल की तरह दलकर 
उसका छिलका उतार ले । फिर उसे घी में हींग, जीरे 
से छौंक कर महीन आलू, अदरक, हरी मिर्च व नमक, 
मिर्च डाल दे । फिर थोड़ा पानी डाल कर मंद आंच 
में पका ले । उतारते वक्‍त थोड़ा हरा धनिया काटकर 
ऊपर से छोड़ दे । 

(७) कूट्‌ का फुलका-ऊट्‌ के आटे को काफी पतला 
गंध कर तवे पर या कढ़ाई में थोडा घी डालकर 
चलाये । जब आटा सख्त हो जाय रोटी बेलने लायक 
तब उसके फलके बनाये ये मरीज को बृहुत जल्दी 
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हजम हो जाते हैं, कुछ डाक्टर बीमारी से अच्छा हो 
जाने के बाद कूटू का फूलका बताते हैं । 

(८) कूट्‌ की पुरी-कूटू के आटे में उबली हुई अरवी 
(घुंइ्या) व आलू पीप्तकर मिला ले। थोड़ा नमक 
उसमें डालकर छोटी-छोटी पूरी बेलकर घी में 
तल ले। 

(९) रामदाने या चोये की पुरी-चोये का महीन 
आटा पीसकर थोड़ा नमक मिलाकर उसकी छोटी- 
छोटी पूरी उतारे । 

(१०) भुट्टे की पकौड़ी-भुट्टे का छिलका उतार 
कर उसे पानी में खूब अच्छी तरह उबाल ले | फिर 
उसके दाने छुड़ा कर अलग करके सिल पर पीस ले। 
साथ ही अदरक व हरी मिर्च भी पीस ले । फिर नमक 
मिलाकर फेंटकर उसकी पकौड़ी उतारे । 


(११) श्रीखंड बनाने की विधि-१ सेर दही, १ पाव 
चीनी (दही मीठा होतो ३ छटाँक), एक आनाभर 
केसर, आधा जायफल, १०-१२ इलायची । दही कपड़े 
में बाँधकर टाँग दिया जाय तो नीचे पानी टपकेगा 
उसके लिये बतँन रख दिया जाय या जल्दी होतो 
थाली में रखकर ऊपर सिल या कोई पत्थर रख दिया 
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जाय । १ घंटे बाद (दूसरी विधि में) गोला सा बंध 
जायगा पहली विधि में ३ घंटे का समय लगेगा, गोला 
तय्यार होने पर उसमें चीनी मिलाकर चलनी में 
(साफ धुली हुई) डालकर हाथ से फेंटकर छान 
लिया जाय और केसर, जायफल, व इलायची खूब 
महीन पीसकर मिला दिया जाय । 

(१२) साबूदाने की टिकिया-सामान और बनाने की 
विघिः-१ सेर साबूदाना, १ सेर आलू, आधा सेर 
मूंगफली का आटा रवादार (ज्यादा महीन नही), 
नमक, मिर्च ( लाल या हरी, जैसी पसंद हो) के टुकड़े, 
पिसी धनिया, हरी धनिया अन्दाज से ले ले । 

साबूदाना बनाने के समय से १ घंटा पहले धोकर 
उसका पानी निकाल डाला जाय और थाल में निकाल 
करके रख लिया जाय | आलू उबाल कर, छीलकर 
महीन काट लिये जाये और सब चीज मिलाकर घी 
में तल लिये जायें । यह चीज जब तक गरम रहती है 
तभी तक सख्त रहती है, बाद में मुलायम पड़ जाती । 

(१३) साबुदाने की सुखी खिचड़ी-सामान और बनाने 
की विघिः-१ सेर साबूदाना, आधा सेर मूँगफली का 
रवादार आटा, मसाला ऊपर लिखे अनुसार और जीरा 
१ चमत्र, kusia ११/० प्रहक्े/०पोकर ऊपर का 
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सारा पानी गिरा दिया जाय और उसी बर्तन में रहने 
दिया जाय । १ घंटे में वह फूल जायगा फिर उसमें 
नमक, हरी मिचे के टुकड़े और मूंगफली का आटा 
हलके हाथ से मिलाकर (जिसमें गोले न बँध पावें), 
कढ़ाई में घी गरम करके उसमें जीरा, पिसी धनिया, 
लाल मिर्च (विसी) की बघार करके मिलाई हुई छोड़ 
दी जाय और बराबर पलटे से चलाया जाय, जब तक 
साबुदाना नीचे की तरफ से सफेद रंग पर न आ जाय 
और जरा पपड़ीसी न पड़ने लगे। इसके चलाते 
समय भी हलके हाथ से ही चलाना चाहिये । जोर से 
पलटा दबाकर चलाने से गोले पड़ जाते हैं। 

(१४) बाखर बड़ी-सासान और बनाने की बिधिः 
चने की दाल का आटा (चने पर कंट्रोल हो तो मूंग 
की दाल से भी काम चल जाता है) १ सेर, पाव भर 
गरी पिसी हुई (कद्दू कस पर), १ छटाँक खस-खस के 
दाने, आधा पाव चिरौंजी, आध पाव हरी धनिया 
(कटी हुई महीन), १ छटाँक किशमिश, ४ व ५ हरी 
मिर्च के महीन टुकड़े, नमक अंदाज से, थोड़ा पिसा जीरा 
और हींग, हल्दी, पिसा हुआ जीरा मिला कर गूध के 
रख दिया जाय । गरी, खस-खस के दाने, चिरोंजी, 
धीमी आंच पर कढ़ाई में डालकर भून ली जाय। 
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और चिरौंजी के छिलके निकाल दिये जाये । इन्हीं सब 
चीजों में कटी हरी धनिया, मिर्च, नमक, किशमिश 
और कसा हुआ अदरक मिलाकर रख लिया जाय। 
आटे की पतली रोटी-जैसी बेलकर उसके ऊपर वही 
सब चीजें तैयार की हुई एक सी फैला दी जायें और 
उसको लपेट कर एक से तीन कोने बना लिये जायें, 
फिर ३ या ४ अंगुल के टुकड़े चाकू से काटकर अपनी 
रुचि के अनुसार घी या तेल में तल लिये जायं । 
ज्यादा खस्ता पसन्द हो तो रोटी लपेट चुकने के बाद 
टुकड़े करने के पहले भाप पर उबाल लिये जाथेँ । 
पानी के भगोने पर कपड़ा बाँधकर उस पर रखकर 
ऊपर से ढक्कन रख दिया जाय, बाद में टुकड़े करके 
तल लिये जाँय । 

(१५) कुसुम्बरी-एक पाव चने की दाल को उससे 
ढुगने पानी में उबाल लिया जाये । जब दाल गल जाये 
तो पानी गिरा दिया जाये | तीन-चार चम्मच घी 
अथवा मक्खन किसी गहरे तवे अथवा कढ़ाई में डाल 
लीजिये । इसमें आधा छोटा चम्मच भर के काली राई, 
दली मूंग को दाल, दली हुई चने की दाल और कुछ 
हरी मिच के टुकड़े डाल दीजिये | अब सारी वस्तु 
को अली बरकत ह.त जिसे, नत. तरा ि०न्, लाल 
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न हो जाये । अब इसमें पहले की उबली हुई चने की 
दाल मिला दीजिये । अब उसमें अन्दाज से नमक और 
ताजे कसे हुये नारियल के टुकड़ें मिला लीजिये । अब 
दो चार मिनट तक इसे अग्नि पर पकने दीजिये ताकि सब 
वस्तुयें मिल जायें । अब इसे गरम-गरम परोसिये तथा 
प्रत्येक कटोरी अथवा प्लेट में चौथाई नींबू भी निचोड़ते 
जाइये । यह वस्तु लगभग ६ व्यक्तियों के लिये पर्याप्त 
होगी । यह मैसूर में चाव सेखाई जाने वाली 
वस्तु है । 

(१६) उसाली-एक पाव चने की दाल को रात 
को पानी में भिगो दीजिये । दूसरे दिन प्रातःकाल दुगने 
पानी में उबाल लीजिये। जब दाल गल जाथे तो 
उतार लीजिये और पानी निकाल दीजिथे । अब 
कुसुमबरी की भाँति ही दाल को बना लीजिये और 
गरम-गरम ही परोसिये, नीबू परोसते समथ ही डालना 
चाहिये । यह वस्तु भी छः व्यक्तियों के लिये पर्याप्त 
होगी । यह दक्षिण भारत की प्रिय वस्तु है। 

(१७) नदरू या कमलगट्टे की जड़ के कबाब-न दर 
छीलकर छोटे टुकड़े काट लिये जायेँ और साफ करके 
धोकर (क्योंकि इसके अन्दर मिट्टी होती) है उबाल 
- डाला जाय, साथ में थोडें आल भी (अगर श्या दो 
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नदरू है तो २ छोटे आलू काफी हों) । उबालने के 
बाद दोनों पीस लिये जाये, उसके बाद इसमें नमक, 
मिर्च भुनी-पिसी धनिया, भुना पिसा जीरा, थोड़ी हरी 
मिर्च, महीन काटकर मिला लिया जाय, उसके बाद 
टिकिया बनाकर तल लिया जाय, बहुत स्वादिष्ट 
होते हैं । 

(१८) दम आलू या घुइयाँ-इनको उबाल लिया 
जाये, उसके बाद छीलकर या चाकू से दिगाफ किया 
जाय या तिनकी लेकर खूब अच्छी तरह गोदा जाय 
उसके बाद तेल में धीमी आँच में तला जाये, जब लाल- 
लाल हो जाये तो तेल से निकाल लिया जाये, फिर 
पतीली में घी गरम करके डाल दिया जाये और पिसा 
नमक, लाल मिच, भूनी पिसी धनिया डाली जाय और 
थोड़ा पानी का छीटा देकर दम पर रख दिया जाय । 
अगर हींग पसन्द हो तो थोड़े पानी मे जरा सी हींग 
भिगोकर रख दी जाय वही पानी डाल दिया जाय । 

(१९) मकई का भात-भुट्टे के दाने लेकर चक्की 
में दलकर उसको दलिया सा महीन बना लिया जाय। 
फिर साफ करके पानी गर्म चढ़ाया, जब हो गया तो 
उसको डालकर चावल की तरह दमकर बना 
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(२०) कूट्‌ या सिघाड़े की पुरी-उनके बनाने में 
आहे में थोड़ा सा आलू उबालकर, पीसकर मिला 
लेना चाहिये, तब आसानी से बन जाती है। आलू 
पहाड़ी होना चाहिये । 

(२१) यासन यानी दूध फाइकर छना की तरका- 
रियाँ--१ सेर दूध में आधा पाव दही, कच्चे दूध में 
दही घोलकर छान लिया जाय जिसमें दही की फुटकी 
न रहे, फिर उसको आग पर चढ़ाकर देखते रहे, वह 
जब तक तेज होगा फट जायेगा । तब उसको उतार 
कर मोटे कपड़े में छानकर बाँधकर लटका देना 
चाहिये ताकि उसका पानी सब निकल जाये और ठंढी 
होकर जम जाये, उसके बाद उसके YA से मामूली 
टुकड़े काट लेने चाहिये । उसके बाद भी गर्म करके 
उनको बिलकुल हल्का-हल्का तल ले और अलग रख 
ले, फिर उसी घी में अन्दाज से रखकर जितना उसमें 
डालने की जरूरत हो, गोभी के गुच्छे-गुच्छे जरा बड़े-बड़े 
काटकर छौंक दे, उसमें हल्दी, थोड़ा नमक, लाल 
मिर्च, हरी मिर्च, अदरक का लच्छा, धनिया, जीरा, 
बड़ी इलायची, सब मसाला डाल दे और थोड़ा 
भूनकर फिर पानी डालदे, इतना कि गोभी गल 
जाए_। और, यामन के टुकड़े डाल दे | थोड़ा मीठा 
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डाले (गुड़ या चीनी) धीमी आंच में रख दिया, जब 
पानी जल गया, चिकनाई रह गई तब उतारिये । मेथी 
यामन इसी तरीके से यामन फाइकर बनाले और 
मेथी, अगर हरी की फसल होतो हरी या सुखा 
कर रख लेते हैं, उसको पीस लिया । यामन के टुकड़े 
तलने के बाद घी में मेथी भूनी, फिर सब मसाला जैसा 
ऊपर बताया है डालकर पानी डाल दिया और यामन 
के टुकड़े डाल दिए । धीमी आंच में पका लिया, जब 
पानी जल गया तब उत्तार लिया, इसी तरह से इसमें 
बन्द गोभी भी डाली जाती है, बेगन भी डाले जाते 
हैं, टमाटर यामन भी बनती है, उसमें यामन के टुकड़े 
छोटे-छोटे चौकोर काटे जाते हैं, इनको हल्का तलकर 
रख लिया, फिर घी में टमाटर काटकर डालकर 
भून लिए और हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, नमक, 
बड़ी इलायची (पिसी) थोड़ा गुड़ या चीनी डाल दो 
और पानी डाल दो, बाद में यामन के टुकड़ें डाल दिये, 
इसमें थोड़ा रसा रहता है । हरे धनिये को फसल हो 
तो ऊपर से थोड़ा हरा धनिया महीन काटकर डाल 
दिया । 
२२-कच्चे केले के दही बड़े-केले समूचे उबाल 
कर उबको' छील?कश'फीस' छालो३'पफर/०उसमेंवमक, 
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मिर्च, जीरा, धनिया, बड़ी इलायची सब मिलाकर 
रक्रा, फिर टिकिया (बहुत पतली नहीं) बनाकर 
तला और दही में डालते गये, दही भी पहले छानकर 
उसमें नमक, गोल मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, धनिया, 
थोंड़ी चीनी सब मिला कर रख लिया, फिर टिकिया 
तलकर भिगोते गये । यही सूखा खाइये, कबाब हो गया। 

(२३) खोये और मटर का दुपयाजा-खोया लेकर 
उसको हाथ से मलकर अच्छी तरह तोड़ लिया, फिर 
घी गर्म करके उसमें खोया डालकर लाल-लाल भून 
लिया और फिर उसमें मटर डालकर थोड़ा भूना। उसके 
- बाद उसमें सब मसाला, नमक, मिर्च लाल हरी, अद- 
रख का लच्छा, धनिया, जीरा, इलायची (बड़ी पिसी) 
सब डालकर पानी डाल दिया तथा दमदार धीमी 
आँच में पकाकर थोड़ा मीठा डाला, पानी अन्दाज 
से । मटर गल जाये, जब चिकनाई भर आ जाय तो 
उतार लिया । 

(२४) साबुदाने के पापड़-साबूदाने को घोंटकर कुछ 
गाढ़ा बना ले और उसमें पिसा नमक, काली मिचे, 
भुना-पिसा जीरा और हींग डाल घी लगे परात या 
थाली में कलछी से चुआ दे, पुनः धूप मे सुखाकर रख 
ले । घी में भूनकर प्र क्त करे । 
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(२४) सिंघाड़े का सेव-अच्छे सूखे सिघाड़े को खूब 
बारीक पीस कर आटा बना ले | उसमें पिसी लाल 
मिर्च, नमक और साबुत अजवाइन डालकर कड़ा 
सान ले, पुनः कढ़ाई में घी चढ़ाकर मध्यम आँच में 
चलनी से सेव झाड ले । 


(२६) बाजरे का चूरमा-बाजरे को फटक बीनकर 
चवकी में पिसा ले, बाद में आटा मूँधकर उसकी 
मोटी-मीटी रोटी धीमी-धीमी आँच में तवे पर सेक 
ले, जब दोनों तरफ सिक जाय, तब उसे खूब मल 
डाले । पुनः इच्छानुसार कम या अधिक घी डालकर 
मृढु आँच में सेंक ले। जब लाल-लाल भुन जाय, तब 
उतारकर शक्कर डालकर प्रयोग मे लावे। इसका 
सेवन शीतऋतु मे ही किया जा सकता है । 


(२७) कच्चे केले के बड़े-कच्चे केले को छीलकर 
उबाले, तत्परचात्‌ सिलबट्टे पर खूब बारीक पीसकर 
उसे घी में उड़द के बड़े की भांति हल्की आंच में सेक ले, 
पुनः उत्तम दही को मथकर छानकर नमक, काली 
मिर्च, लाल मिचे, भूना पीसा जीरा, हींग डालकर 
मट्ठे में बड़े को डालता जाय । यह बहुत स्वादिष्ट 
और“मुलायमः होला हण Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(२८) शकरकन्द की पुड़ी-शकरकन्द को सुखाकर 
आटे की भाँति पीस-मांड कर पुड़ी बनाई जाती है। 

(२९) शकरकभ्द की कचोड़ी-उक्त विधि से तैयार 
आटे को सान ले। आलू को उबाल और छीलकर 
सिलबटूटे पर बारीक पीस ले, उसमें नमक, लाल 
मिर्च, जीरा, हींग, खटाई अंदाज की मिलाकरपिठ्ठी 
तैयार करले, पुनः गंधे रकरकन्द के आटे मे पिट्ठी 
को पूड़ी की भाँति बेलकर घी में उतार ले । 

(३०) शकरकन्द की पकोड़ी-राकरकन्द के आटे को 
बेसन की भाँति मथकर नमक मसाला मिलाकर पकौड़ी 
घी या तेल में तोड़ ले । 

(३१) मखाने की पुड़ी-मखाने की ठुड्डी को लेकर 
प्रथम धूप में खूब सुखा ले, पुनः चक्की में पीसकर आटे 
की भाँति बारीक बना ले । उसे गेहूँ के आटे के समान 
सानकर पूड़ी उतार ले । 

(३२) मखाने की कचोड़ी-शकरकन्द की कचोड़ी 
की भाँति । 

(३३) मखाने की पकौड़ो-शकरकन्द की पकौड़ी की 
भाँति । 

(३४) कमल गट्टे को पकोड़ी-कमलगट्टे को बीच 
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से आधा-आधा करके जल में भिगो दे । जब खूब भीग 
जाय तब उसके छिलके छील, और अन्दर के हरे भाग 
को निकाल, स्वच्छकर पुनः सिलबट्टे पर बारीक 
पीसकर नमक मिर्च डाल घी में उतार ले । 

. (३५) सिघाड़े की पकौड़ी-सिघाड़ें के आटे को बेसन 
की भाँति घोल फेॅंटकर नमक, मसाला घी मे 
उतार ले । 

(३६) कूट्‌ की पूड़ी-कूटू को दलकर प्रथम उसका 
छिलका साफ कर ले | पुनः चक्की में पीस, गेहूँ के 
आटे की भाँति गूंध कर घी में पुड़ी उतार ले । 

(३७) कूट्‌ की पकोड़ी-वेसन की पकोड़ी की भाँति । 

(३८) कूट्‌ को कचौड़ी-आलू भरकर शकरकन्द 
की कचौड़ी की भाँति । 

(३९) चोकर की खीर-चोकर लेकर १ घंटे तक 
भीगने दे जब भीग जाय तब दोनों हाथों से मलकर 
उसका सत्त्व निकाल ले। सत्त्वयुक्त जल में शक्कर 
डालकर चूल्हे पर चढ़ाकर घोंटता जाय, जब उसका 

रंग लेई जैसा हो जाय तब उसमें दूध मिला दे.। बाद 
में नीचे उतार कर अधकुटी बड़ी इलायची के दाने 
डाले) यह खाने/में 'अहुत<नायक्तेदरहोल०है-. 
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(४० ) बाजरे की खीर-बाजरे को स्वच्छ कर, उसे 
मो दे ( थोड़े पानी में भिगोकर रखदे ) । थोड़ी देर 
रखे रहने के पश्चात्‌ उसे ईमामदस्ते में कूटकर उसकी 
भूसी साफ कर ले, जब अन्दर की सफेंद गिरी निकल 
आवे तब उसे धूप में सुखाकर फटक ले । जब इच्छा 
हो,.दूध में डालकर मंदी-मंदी आँच पर कढ़ने दे। 
जब मलाई पड़ जाय, शक्कर डाल दे । 

(४१) तिखुर की खीर-एक छटाँकतिखुर को पहले 
पानी में डाल, घोलकर छानले, पुनः सेर भर दूध 
में डाल मध्यम आँच पर कुछ गाढ़ा करले। बाद 
में शक्कर और इलायची डाल काम में लावे । 

(४२) मखाने की खीर-मखाने को बीच से दो टुकड़े 
कर पहले उसे कढ़ाई में गरम करके पुनः दूध में डाल 
कर धीमी आँच पर रकखा रहने दे जब मखाने गल 
जाये तब समझें कि खीर तैयार हो गयी । इच्छानुकूल 
शक्कर, मेवा डालकर प्रयोग करे । 

(४३) साबूदाने की खीर-साबूदाने को कच्चे पानी 
में डालकर पतीली को चूल्हे पर चढ़ा दे, जब वह 
खूब घुट मिल जाय तब उसमें दूध डालकर मनोनुकूल 
गाढ़ाकर के पुनः शक्कर डाल दे । 

(४४) लौकी की खीर-लौकी के जच्छे उतारकर 
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प्रथम उसे घी में थोड़ा कल्हारकर पुनः दूध में डाल 
कर खूब रिझने दे, जब लच्छे गल जायें और दूध कुछ 
गाढ़ा हो जाय तब मेवा और शवकर डाल दे । 

(४५) मख्ाने का हलुआ-सेर भर मखाने का आटा 
ले (आटा मखाते की ठुड्डी का बनता है) उसे आधा 
सेर घी में सूजी की भाँति भूनकर बराबर का बूरा 
और दुगना पानी डालकर हलुआ बनाए, उसमें इच्छा- 
नुसार मेवा डाले । र 

(४६) पेठे का हलुआ-पेठे को छीलकर उसके बीज 
साफकर कद्दूकस में कसकर उबाले। खोथे को भी 
भूनकर पेठे में मिलाले। पुनः एक तार की चासनी उसमें 
डालकर मिलादे, बाद में मेवा डालकर उतार ले । 

(४७) गेहूँ के चोकर का हलुआ-चोकर को २-२ 
घंटे जल में भीगने दे, तब उसे मल-मल कर सारा 
सत्व निकाल कर भूसी फेंक दे । पुनः कपड़े में छान 
स्वच्छ कर ले और सत्त्व युक्त जल को आध घंटे 
तक रक्खा रहने दे, जब जल स्थिर होकर सत्त्व नीचे 
बेठ जाय तब ऊपर का थोड़ा पानी गिरा दे, पुनः 
शक्कर डाल घोंट ले, जब खूब पककर लेई के वर्ण 
का हो जाय और जमने वाला प्रतीत होने लगे तब 
उसे घी बगे परात में फला दे और ठंढा होने के 
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पश्चात्‌ गाढ़ा दूध में उसको कतरी डालकर खाए यह 
बहुत स्वादिष्ट और पुष्टिदायक होता है। 


(४८) खसखस का हलुआ-स्वच्छ खस-खस को 
सिलबट्टे पर जितना बारीक हो सके पीसे, साथ में कुछ 
छोहारे, गोला और बादाम मिला ले। फिर कढ़ाई में 
ची डालकर मध्यम आँच में YA, जब खुशबू आने लगे 
तब अटकल की इाक्कर लेकर पानी में घोलकर डाल 
दे और जब पानी सुख जाय तब उतार ले । यह उष्ण 
होने के कारण शीतऋतु में ही प्रयुक्त हो सकता है । 


(४९) गाजर का हलुआ-गाजर को कद्दूकस मे 
कसकर या सिलबट्टे से पीस कर कढ़ाई में घी चढ़ा 
कर थोड़ा भूने, तत्पश्चात्‌ खोया डालकर भूने । जब 
भीनी-भीनी गंध आने लगे तब शक्कर पानी में चोल 
कर डाल दे। और पानी सूख जाने के पश्चात्‌ 
उतार ले । 

(५०) आलू का हलुआ-आलू को उबाल-पीस, घी 
के अन्य हलुए की भाँति भूनकर शक्कर डालदे । | 


(५१) मुलायम nza का प्रयोग-खूब मुलायम भुट्टे 
को चक्कू से खुरचकर उसके सब दाने निकाल ले, 
फिर उसे पतीली में जीरा, हींग, लाल मिर्च की बघार 
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दे । नमक डाल ढेक दे, जब गल जाय तब काली मिर्च, 
घनिया डालकर उतार ले । 

(५२) लोबिये के बीज का प्रयोग-लोबिए के बीज 
को रात्रि में भिगो दे । जब खूब भीग जाय तब जीरा, 
हींग की छौंक देकर नमक और खाने वाला सोडा 
थोड़ा डालकर ढॅक दे, गलने के पश्चात्‌ धिया, 
काली मिर्च, लाल मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दाल- 
चीनी और खटाई पानी में पीसकर डाल दे, थोड़ा 
रिझने के पश्चात्‌ उतार ले । | 


(५३) मटर का प्रयोग-लोबिए के बीज की भाँति 
) मटर को छोंक ले । 

(५४) आलु का प्रयोग-आलू को उबाबकर फाँके 
बना, कडू ए तेल में जीरा, हींग से छौंककर लाल-लाल 
भून ले, पुनः मसाला डाले । 

(५५) घुइयाँ का प्रयोग-आलू की भाँति । 

(५६) रामदाने के लडड्‌ू-स्वच्छ किये हुये रामदाने 
को गरम कढ़ाई में थोड़ा-थोड़ा डालकर कपड़े से 

चला-चला कर उसका लावा बना ले । फिर तैयार 
की हुई गाढ़ी चासनी को उसमें मिलाकर लड़डू 
बाँध ले । 
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(५७) मखाने के लडड-मखाने के आटे को घी में 
भूनकर उतार ले, उसमें अन्दाज की शक्कर और 
अधकुटी बड़ी इलायची के दाने डालकर लड्डू 
बाँध ले । 

(५८) खस-खस के लड्ड-खस-खस (पोसते के दाने) 
को फटक-धोकर स्वच्छ कर ले । पुनः गीला अधिक न 
हो तो हाथ की चक्की या सिलबट्टे पर जितना बारीक 
पीस सके, पीस ले, तत्पश्चात्‌ कढ़ाई में ची डालकर 
मंदी-मंदी आँच में थोड़ा भूनले, फिर उसी में खोया 
मिलाकर जब तक उसका रंग बादामी न होजाय भूनता 
जाय। जब खूशबू आने लगे, उतार ले, बाद में 
शक्कर की चासनी मिलाकर लड्डू बाँध ले । इच्छा- 
नुसार मेवा भी डाल सकते हैं। यह शीत-ऋतु में उष्णः 
और पुष्टिदायक होने से विशेष लाभप्रद है । 

(५९) चोकर की कतरी-गेहूँ के आटे का चोकर ले 
कर दो घंटे पहले भिगो दे, जब खूब भीग जाय तब 
दोनों हाथ से मलकर उसका सत्त्व निकाल ले। 
सत्वयुक्त जल को थोड़ी देर स्थिर होने के लिये रख 
दे। जब स्थिर होकर सत्त्व नीचे बैठ जाए तब ऊपर 
का थोड़ा जल गिरा दे पुनः अंदाज की शक्कर डाल 
कर चूल्हे पर चढ़ा कर खूब घोटे, जब वह गाढ़ा हो 
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कर जमने वाला प्रतीत होने लगे तब घी लगी थाली 
सें उसे जमा दे । जमने के पइ्चात्‌ गाढ़े दूध में मिला 
कर खाये । बेहद स्वादिष्ट और बलदायक होती है । 

(६०) तिखुर की कतरी-तिखुर को जल में भिगो 
कर चोल-घाल कर स्वच्छ करले पुनः सेर भर दूध 
सें आध पाव तिखुर और अटकल की शक्कर डाल, 

चूल्हे पर चढ़ाकर खूब घोंटता जाय, जब जमने पर 
आ जाय तब घी लगी थाली में जमा दे । ठंडा होने 
पर प्रयोग में लावे । 

(६१)गोंद की कतरी-बबूल का गोंद लेकर प्रथम 
उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर ले और धूप में खूब सुखावे, 
कढ़ाई में घी चढ़ाकर तल ले, बाद में फिर उसे 
सिलबट्टे पर बारीक पीस डाले। और दो तार की 
चासनी में मिलाकर जमा दे। सूखने पर कतरी 
काटकर प्रयोग में लावे । 

(६२) गोले की बरफी-गरी के गोले को छीलकर 
कद्दूकस में कस डाले, पुनः थोड़े से घी में मामूली 
भून ले, पश्चात्‌ दो तार की चाशनी में मिलाकर 
थाली में जमा दे । 

(६३) परवल की सिठाई-परवल को छीलकर बीच 
से पेट चीर कर उबाल ले, पुनः मेवायु क्त खोए को 
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उसमें भरकर डोरा लपेट कर तैयार की हुई चाशनी 
में डाल कर पाग ले । 


(६४) शकरकन्द का प्रयोग-शकरकन्द को उबाल 
कर या बालू में भूनकर प्रयोग करें । 

(६५) खरबूजे के बीज का प्रयोग-खरबूजे के बीज 
को घी में तलकर नमक, काली मिर्च डाल दो । 

(६६) बादास का प्रयोग-खरबूजे के बीज की 
भाँति । | 

(६७) पिस्ता का प्रयोग-पूर्वेवत्‌ । 

(६८) सूँगफली का प्रयोग-पूर्ववत्‌ । 

(६९) कसे आलू का प्रयोग-उपर्युक्त विधि से । 

(७०) सरसों का साग (पंजाबी) सरसों के साग 
को छोटा-छोटा काटिए । डंठल छील कर भी छोटे- 
छोटे काट ले । थोड़ा पानी गर्म रखिये और उबल 
जाने पर साग धोकर इसमें डाल दीजिये । प्रायः 
तीन घंटे तक उबलने दीजिये | फिर इसका पानी 
निकाल दीजिये । भारी करछल या किसी लकड़ी के 
सोटे से पतीली में खूब चलाइए, बारीक हो जाने पर 
इसमें मक्की का थोड़ा आटा पानी में घोलकर डाल 
दें व अदरक के टूकड़ें काटकर डाल दें। इसमें मवखन 
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डालकर अथवा घी गर्म करके डालिए। मक्को की 
रोटी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है । इसका 
पंजाब में बहुत रिवाज है । 

(७१) मवकी की रोटी-मक्क्री के आटे को गर्मे 
पानी में मल-मल कर गूँधिए। एक समय में एक 
अथवा दो रोटी का आटा मलिये । खूब अच्छी तरह 
सल जाने पर टिकिया जैसी बनाकर तवे पर पका 
लीजिये । इसमें नमक, अजवाइन डालिये । पंजाब में 
इसे घी, शक्कर के साथ खाया जाता है । 

(७२) छिलकों की तरकारी-सभी प्रकार के फलों 
और तरकारियों के छिलकों को साफ करके छोटे-छोटे 
टुकड़ों में कतरकर उनकी तरकारी बनाई जाती है। 
मटर के छिलकों को छीलकर उनका कड़ा तार वाला. 
भाग छीलकर शेष नरम भाग की तरकारी बनाई 
जाती है। 

: तरबूज के छिलके के भी ऊपर के सख्त भाग को 
काटकर रोष गुदे की तरकारी अत्यन्त स्वादिष्ट 
होती है । 

खरबूज के छिलके को यदि धूप में सुखाकर रख 
- लिया जाय तो उसको घी में तलकर नमक छिड़ककर 
स्वादिष्ट कचरी बनाई जाती है। 
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बहन ! अब तुझको बहुत बता चुकी । यद्यपि पूरी 
रीति से तो नहीं, पर काम के योग्य बता दिया। 
मुझको कुछ मांस, मछली के भोजन बनाने की क्रिया 
भी आती है; परन्तु वह सबका भोजन नहीं है। 
इसलिये उसे नहीं बताया । 


सीना-पिरोना 

[ˆ] हन मोहिनी, अब तक मैंने घर के काम-धन्धें 
{ ब बताये; अब तुझें कुछ इसी के संग सीना-पिरोना 
भी बताती हूँ । 

माता को चाहिये कि अपनी पुत्रियों को गुड़िया 
खिलाते समय ही से इस उत्तम काम को सिखलावे। पहले 
आप सी करके उसको दिखावे । फिर उसी को उधेंड्‌- 
कर उनसे सिलवावें, जिससे वे उन्हें डोरे के चिन्हों 
से देखकर सी लें । जब इस भाँति कुछ हाथ सध जाय, 
तब पुराने कपड़ों में से काट-काटकर आप दे दें, और 
लड़कियों से सिलवावें। फिर पीछे-फटे पुराने कपड़े 
उनको दे दें, जिनमें से वे आप काटकर सीवें । इसके 
बाद उनको, पुराने कपड़ों में से टोपियाँ, कुतें, थैले व 
इसी भाँति के सहज सिलाई के कपड़े, जिनको सिलाई 
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सीधी और लम्बी हो, सीने को दें । जब सीना आ 
जाय, तब तुरपना बतावें | जब तुरपने में हाथ जम 
जाय, तब नये कपड़े सीने को दें, जो सीधी सिलाई के 
हों। जैसे रजाई, सौर, गद्दा, दोहर और दुपट्टे, 
चहूर इत्यादि । जब उनकी सिलाई अच्छी भाँति आ 
जाय, तब उनको कपड़े का काटना बतावें। सीना- 
पिरोना कई भाँति का है । सीना अलग है और पिरोना 
अलग । सीना इतने प्रकार का है-(१) साधारण 
जैसे अँगरखे, कुर्ते, पाजामे, दुपट्टे, चोली, दामन और 
बटूए, (२) जाली पर काढ़ना, (३) रेशम, डोरे व 
कलाबत्त का काम करना, (४) सुजनी का काम करना, 
(५) सलमेसितारे का काम करना, (६) कटाव का 
काम करना, (७) विभिन्न प्रकार का कढ़ाई एवं 
बुनाई का काम 'करना । इसी भाँति के और काम 
करना । ह 
पिरोने से अभिप्राय यह है डोरे को पिरोकर कोई 
काम करना । जेसे मोजे व दस्ताने बुनना, फीता, बेल, 
कमरबन्द, बटुये की डोरी गूंदना, बटुए की भाँति गहने 
पुह लेना । जेसे माला, कण्ठी, बाजू, पहुँची व गुलूबन्द 
इत्यादि । फूलों की माला; हार या अन्य गहने बनाना 
इत्यादि:॥ हस्क्रिः -प्िक्रा -न््ी ने्प्रि रोते: ओन छ।न्गरेख रू 
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सोड़ना, चम्पा या किरन बनाना, ठप्पा या उत्तू करना 
आदि भी हैं । 

अब तुझें इनकी कुछ रीति भी बताती हूँ । सीने के 
लिये बहुत-सी वस्तुएँ नही चाहिये । केवल सुई, धागा, 
कतरनी, बेड़ा और एक गज, इतने ही से काम हो 
जाता है । 

सूई को दायें हाथ के अंगूठे और बीच की उंगली से 
थामते हैं, और तर्जनी (अर्थात्‌ अँगूठे और बीच की 
उँगली की बीचवाली उंगली) से सुई को दाबकर 
चलाते . हैं । अनामिका अर्थात्‌ कच्ची और बीच की 
बीचवाली उंगली में बेड़ा पहनाते हैं। कोई-कोई बीच 
की ही उंगली में पहन लेती हैं। . 

कपड़ें में होकर जो सुई नहीं निकलने आती, तो इस 
बेड़ें से सुई को आगे को दबाकर निकाल देते हैं, बिना 
इसके सुई का हाथ में छिद जाना सम्भव और सहज है। 
यह बेड़ा एक छोटी पीतल या तांबे को टोपी-सी होती 
है जो उँगली के पहले पोर को ढक सकती है । इसमे 
बहुत खोंटे (छेद) होते हैं, जिससे दाबने के समय 
सुई उनमे जम जाती है फिसलने का डर नहीं रहता, 
और उंगली में सुई के कारण ठेक भी नहीं पड़ने पाती । 
कोई-कोई इस बेड़े का काम नाखून की पीठ से लेती 
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हैं । सुई और डोरा कपड़ें के अनुसार लिया जाता है। 
गजी, गाढ़ा, लुंगी, रेजा, धोतर, इनके कपड़ें सीने में 
चर्खे के कते हुए डोरे काम में लाने चाहिये, और सुई 
भी मोटी लेनी चाहिए । लंकलाट, इंचमार, साटन, 
डबल जीन, कमीज की छीट, इनके सीने में रील का 
डोरा लगाना चाहिए । और सुई भी तनिक महीन लेनी 
चाहिए । खासा, मलमल, अद्धी, चिकन और जाली, 
इनको पेचक से सीना चाहिए, और सुई और भी 
महीन होची चाहिए । गोटा, गोखरू, ठप्पा आदि को 
बाने या बहुत ही महीन पेचक और सुई से सीना 
चाहिये । 
सिलाई कई भाँति की होती है। जब कपड़े के दो 
टुकड़ों के छोर मिलाकर सौते हैं, जैसे अँगरखे या 
कुर्ते के खड़ा करने में, तो उसे पिसूजना कहते हैं । जब 
इसी को गोल करके भीतर को ओर उलटकर सोते हैं, 
तब उसे उलटना या तुरपना कहते हैं । यह दो प्रकार 
का है-एक तो गोल, जो पिसूज की सिलाई के बराबर 
ही तुरपी जाती है, और दूसरी चौड़ी जिसे अमलपत्ती 
कहते हैं, जो पिसूज से थोड़ी-सी दूर पर जाकर तुरपी 
जाती है वह भी दो भाँति की है-एक तो वह जिसमें 
दोनों सिरे.एक्र० ही”-अरेर ea ya "भरदुससे०बह्‌, 
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जिसमें पिसूज की दोनों ओर को एक-एक छोर उलटा 
जाता है । 

तीसरी सिलाई बखिया की होती है । जो इस प्रकार 
की जाती है कि जहाँ से सुई चुभोकर निकाली, वहाँ से 
फिरपीछे को ले जाकर आधी दूर पर चुभोई और पहले 
के बराबर दूर पर जा निकाली । फिर पीछे को लाकर 
जहाँ से पहले सुई निकाली थी; उसी छेद में इसको पिरो- 
कर उतनी ही दूर पर जा तिकालो । इसी भाँति करती 
रहे, तो ऊपर को सिलाई एक दूसरी के बराबर चली 
जायगी, और नीचे की ओर हा 
दुहरी होती जायगी । जैसे- ६... ga 


_ बक्षिया भा दो प्रकार को होती है । एक साधारण 


जैसी अभी बताई, और दसरी [RRR 
se) ४४४ | | 


काँटेदार जेसे-- gO 


इसमें लहरिया जो पड़ती है, वह नीचे को भीतर 
की ओर रहती है । और दो ओर बखिया हो जाती 
है। इसको आगे मैं और खुलासा करके बताऊंगी । 
एक तेपची की सीमन और होती है । इनके सिवा एक 
जाली की सीमन होती है । वह बहुत मजबूत डोरे से 
मिलती है, और काँटेदार बखिया की भाँति होती है । 
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उलटकर तुरप देते हैं, जिससे 

यह चमकने लगती है। जेसे- 22८221 
साधारण सीने में तो पिसूजने और तुरपने ही का 

काम पड़ता है, पर गोट या मगजी टाँकने में बखिया 

का । जहाँ फलीता लगाना होता है, वहाँ भी बखिया 

ही लगाते हैं । फलीता लाल, काले नीले व पीले रंग 


का डोरा होता है, जो मगजी व संजाफ के किनारे पर 
लगता है । 


संजाफ और गोंट दो भाँति की लगाते हैं । एक सुदरेब, 
जो सीधे कपड़े में से सीधी पट्टी कतरकर बन जाती है; 
दूसरी औरेब, जो दो प्रकार से... न्म्य 
कतरी जाती है । एक तो इस | OG 
प्रकार से कपड़े में से टेढ़ी काट 
ली । जैसे यह-- 


फिर सब कतरे एक साथ सीकर लम्बी गोट कर 
ली । दूसरी को औरेबी थेला बनाकर कतरते हैं, 
जिसमें टुकड़े नही जोड़ने पड़ते, किम्तु एक लम्बी 
सीधी धजीर उतरती चली आती है | उसके सीने की 
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कपड़े को अर्ज से मोड़कर, दोनों छोर मिलाकर, 
आधा कर ले, और बखिया की सीमन दे दे। अब नापकर 
इसको फिर आधा करे, और इस आधे के बराबर कपड़े 
के लम्बाव में सेनापकर चिह्न कर दे। यहाँ से फिर एक 
शिकन मोड़कर वहाँ तक डाल दे, जहाँ से अर्ज का आधा 
करके सिलाई की थी।जेसे- « २/2 


अब इस शिकन पर से कतरनी से काट ले, तो ऐसी 

छठ 7 । फिर इसी रीति 
से दूर छोर पर कर ले, तो ऐसी सूरत हो जायगी 
fF ७% इसको फिर जितनी चौड़ी गोट 


या मगजी चाहे, उतनी ही एक सिरे पर छोड़कर दूसरे 
को सौ दे, तो दूसरी तरफ को भी, थैली सिल जाने 
पर, उतना ही सिरा बच रहेगा, और थली की सूरत 
यह हो जायगी "शुत फिर इसको 


कतरनी से काट ले, तो एक लम्बी धजीर हो जायगी । 
दोहरा करके और सिलाई को भीतर की ओर करके 
गोट हो जायगी या मगजी। वैसे इकहरी गोट और 
संजाफ रही आवेगी । 


सुजनी में भी बखिया ही करनी होती है, जो तीन 
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प्रकार की है- (१) एक तो बेभरत की, जिसमें रुई 
भरी होती है या दो तहें केवल कपड़ें ही की रहती हैं 
सई तहीं होती। उसी में फूल-पत्ते बखिया द्वारा निकाल 
लेते हैं; (२) दूसरे भरती की अर्थात्‌ जिसमें काला 
या दृसरेरेंगका फलीता भरकर फूल-पत्ते व बेल-बूटे छाँटते 
हैं, जैसे कि मेरठ में टोपियाँ बनती हैं । इसके बनाने को 
, रीति यह है कि जैसी फूल-पत्ती एवं बेल डालनी चाहो, 
वैसी ही छाप लो या पेंसिल से काढ़ लो, और उस पर 
दुहरी बख़िया कर दो । इतना बीच छोड़कर करो, 
जितना मोटा फलीता भरना चाहो । फूल को गोल या 
नोकदार जैसा चाहो, वैसा रख लो । जब सब सीमन 
दे चुको, तब एक मोटे तकुए की सुई लेकर उसमें जैसे 
रंग का फलीता चाहो पुह लो, और फिर नीचे के 
कपड़े की तहमें (जो कुछ झिर झिरा-सा होना चाहिए) 
चुभोकर भर दो; क्योंकि यह दुहरे कपड़े की सिलाई 
है । फूल में कई-ऋई बेर फलीता भरो, जिससे बखिये का 
बीच अच्छी तरह से भर जाय, और खाली न रहे। धारी 
जितनी भरपूर भर जायगी, उतनी शोभा अधिक होगी; 
(३) तीसरा प्रकार यह है कि इकहरे कपड़ें पर ही 
बखिया काँटेदार कर देते हैं, जिस प्रकार कि लखनऊ में 
टोपियाँ बनती हैं । गोट लगाने की दो रीतियाँ हैं । एक 
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तो दुहरी लगती है और वह भी दो प्रकार से । 
(१) दुहरे कपड़े में, (२) इकहरे कपड़े में । 


दुह्रे कपड़े में इसके लगाने की रीति यह है कि जिन 
कपड़ों में लगाना चाहो, उनके दोनों छोरों को उलट 
लो, और बराबर मिला लो । सीमन भीतर की ओर 
करके गोट को भौ दुहरा कर लो । दोनों कपड़ों के दोनों 


छोर और गोट के दोनों छोर मिला लो । पर गोठ को. 


कपड़ों की तह के बीच में भीतर की ओर कर लो, फिर 
बखिया से सिलाई कर दो । दोनों कपड़ों को उलटने पर 
गोट सीधी निकल आवेगी, और सिलाई भीतर को 
चली जायगी । इकहरे कपड़ों में यों लगाते हैं कि गोट 
को पहले की भाँति उलटकर दोनों छोरों को कपड़े के 
साथ बखिया से सीते और फिर उसे तुरप देते हैं । 


दूसरी इकहरी गोट जो लगती है, उसे, यों लगाते हैं । 
गोट को उलटकर, सीमत ऊपर की ओर करके, जिस 
कपड़े पर लगानी हो, उसके सिरे से गोट को चौड़ाई 
का पौन लेकर जिधर लगाना चाहो, सी दो-चाहें 
पिसुज से, चाहे बखिया से । फिर उस कपड़े की दूसरी 
ओर को उसी छोर में गोट को उलटक्रर, जिसमें सिलाई 
बीच में हो जाय, तुरप दो । 
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संजाफ भी दो प्रकार से लगाते हैं । एक तो इकहरी 
गोट की भाँति, दूसरी उसी संजाफ में से मगजी या 
गोट भी निकाल ली जाती है। दुहरी गोट की भाँति 
और बाकी रहती है, उसे संजाफ के तौर पर लगा 
देते हैं । सजाफ की मगजी में लाल वा काला फलोता 
भी लगा देते, और उस पर बखिया कर देते हैं । 

गोट व मगजी में कोने निकालने पड़ते हैं। उसकी 
यह रीति है कि जब यह सिंलती-सिलती कोने पर आ 
जाय, तब गोट व मगजी को, जो उलटी हुई रही है, 
उसे उलटकर चौड़ाव की लंग से सिंघाड़े की भाँति सी 
दो, और फिर सुई की नोक उलटकर कोना निकाल 
लो । यहाँ अब चौतरह गोट हो जायगी, उसको कपड़े 
के कोनों में गोट की भाँति टाँक ले। चार-पाँच टाँके 
मजबूत लगा दे | जब कपड़ा उलटकर सीधा किया 
जायगा, तब कोना निकल आवेगा जहाँ कहीं चुन्नट 
अथवा चीन डालना हो, जेसी कमीज या दामन में, 
उसकी यह रीति है कि पहले एक मजबूत डोरे में सी 
लो, और सिलवट अर्थात्‌ चीन जितनी लम्बी रखनी 
चाहो, उतने डोरे में एक गाँठ दे दो | इस चृन्नट को 
हाथ से एक-सी कर लो, जिसमें थोड़ी या बहुत न रहे । 
फिर सधें हाथ से इसमें बखिये की सीमन दे दो । पीछे 
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इसपर कफ, गोट व नेफा लगा लो | अब तुझको 
कपड़ों के टुकड़ों के नाम बताती हूँ । 


अंगरखे में छ: कली होती हैं। एक पीछे और दो 
आगे । एक पर्दा व चाक, दो बाँहें (आस्तीन), दो 
बगल, दो चौबगले, एक गरेबान, जो गरदन पर एक 
पट्टी-सी लगती है और एक कमर-पट्टी । 


अँगरखे के ब्योंतने की रीति यह है कि जितनी 
चौड़ी कमर हो, उतना कपड़ा अर्ज में से नापकर और 
उसी पर्दे के लिए दो व ढाई गिरह (अथवा कम- 
जियादे, जैसी दशा हो) और बढ़ाकर फाड़ । चौड़ाव 
में से पर्दे का कपड़ा छोड़, बाकी बराबर टुकड़े कर 
ले । फिर जिसमें पर्दा छोड़ा है, उस आधे को पर्दा छोड- 
कर दो टुकड़े और कर ले। ये दोनों आगा हो जायेगे, 
और वह एक पीछा । एक आगे में पर्दा रह जायगा, 
जिसके काटने की यह रीति है कि उस पर शिकन 
डालकर कतरले--इस भाँति कि ये दो टूक , डे! 
अलग-अलग हो जाये । अ तो पर्दा 
हो जायगा, और इ बायें हाथ का 
आगा हो जायगा । उ को जितनी | 4 
नीछी./न्नोल्ी, गला, Ea RN NC २-2 
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कर कतर ले। बायें हाथ के आगे में से उ की सूरत का 
थोडा-सा कतर डाले । जैसी ई की सूरत है । जितनी नोची 
चोली रब्खे, उतना अँगरखे के निचाव में से घटाकर 
कली ब्योंत ले । इसकी रीति यह है कि कपड़े ह 
के लम्बाव में से टेढ़ें दो कोनों की ओर | 7 
थोड़ा-थोड़ा-सा छोड़कर टेढ़ी ओर से | / 
इस भाँति कतर ले। इसके सीने की भी अिल्क्ललण् 
यही रीति है कि पहले दो-दो कली अलग-अलग पिसूज 
ले, फिर इनको 'पीछे' में एक-एक ओर जोड़ दे । 
इसके पीछे दायें हाथ को इ जोड़े, और फिर एक कली 
और जोड़ दे । बायें हाथ को एक आगा जोड़ दे, और 
फिर एक कली जोड़ दे | इसके पीछे अब पर्दा जोड़ दे । 
परदे में से थोड़ा-सा दूज के चन्द्रमा की भाँति गला 
कतर ले । बीच की दो-दो कलियों के ऊपर चौबगले 


लगा दे, जिनकी सूरत ऐसी होती है- 
पर ये चीनदार अँगरखे में नहीं लगते। ER J 
उसमें इस जगह चन्नट पड़ती है । इन चौब- 

गलों के ऊपर बगलें लगती हैं, जिनकी सूरत ऐसी होती 
है, जिससे चौबगलों में ठीक सिल जावें । अब ६ [6] ; 


बाँहसी दे । बाँह को चीरकर बगल की नोक । 
गोलाई तक, सी देते छाँ 
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कर जोड़ते हैं । 'पीछे' के ऊपर गरेबान जोडते हैं । 


अचकन में एक बालाबर बायें हाथ को और जोड़ा 
जाता है । अखीर की कलियाँ भी इसी में आजाती हैं, 
अलग नहीं जुड़तीं। पर अचकन दो भाँति की होती 
हैं । एक गोल पर्दे की । दूसरी सीधे पर्दे को । 


कुर्ते में केवल चार ही कलियाँ होती हैं, और एक 
आगा एक पीछा और बाहें। इसमें आगे में गला 
फटता है । कन्धों की ओर को खुलाव रहता है । इसमें 
कलियाँ निचाव से उतनी ही छोटी रहती हैं, जितने 
बाँहों के खलीते होते हैं मुड्डे तनिक चौड़ी रहते हैं। 
मुड्ढे उनको कहते हैं, जो तुरपाई WA और गरदन के 
बीच तक होती है । अँगरखे में ये बहुत पतले रहते हैं। 


चोगा-इसमें एक पीछा, दो आगा, छ कलियाँ और 
दो बाहे होती हैं । पर्दा नहीं होता इसके सीने की 
रीति वही है, जो अँगरखे की । भेद इतना ही है। 
कि इसके दोनों सिरों पर एक-एक कली रहती है, जो 
उतनी लंबी होती है, जितना नीचा गरेबान लगता है; 
उतना ही निचाव में से घटा देते हैं । 

पाजामे दो भाँति के होते ह । एक सुदरेब, दूसरा 
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औरेबी । औरेबी पाजामे के सीने की वही रीति है, 
जैसी औरेब गोट के थैले की । भेद केवल इतना ही 
है कि उसमें गोट की चौड़ाई को छोड़कर सीते हैं, 
इसमें नहीं छोड़ते । 

जब थैला सिल जाय, तो कतरते इस रीति से हैं-- 
जितना पायेँचा रखना चाहे, उतना उ [~ ६ 
को दोनों ओर से नापकर जितना नीचा एड 
आसन रखना चाहे, उतना-उतचा | 
दोनों सिरों पर क नापे।फिर उ | 
को काटकर एक उ से दूसरे उ तक ki 
यों टेढ़ाकाटदे। इससे अ और इ | | 
दोनों अलग हो जायंगे । फिरक दोनों || [९ ` 
को मिलाकर सी दे.तो यह सुरत हो | | 
जायगी । फिर इसका नेफा उलट- | ६ / 
कर भीतर को सी दे, और मोहरो | |] 


पर गोट दुहरी करके, इकहरे कपड़े की रीति से 
लगा दे | 

सुदरेब-पाजामे की रीति यह है कि उसके आसन 
में अल और जोड़नी पड़ती है; जिन्हें चार 
कलिय्ों, से सीकर इस प्रकार काते, Collection. 
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ये कलियाँ आसन की लम्बाई के बराबर | 
होती हैं, बाकी इसको औरेब के छाँट की | 
भाँति ही सुदरेब कपड़े में से काटते हैं । इन | 

लियों के बीच में एक चौखूटा आसन भी 
सिलता है । ma [ 

कुर्ती-यह बाँहदार, आधी बाँह या बिना बाँह की 
होती है । इसको कोई-कोई फतोही, सलूका या नीम 
आस्तीन इत्यादि भी कहते हैं। इसमें आगा, पीछा 
और दो चौबगले पड़ते हैं । आगा-पीछा फाइकर चौब- 
गलों को कलियों की जगह सी देते हैं । पर स्त्रियों के 
लिए इसको अगाड़ी से छाती के नीचे तक पर्दे की 
गोलाई की भाँति दोनों तरफ से छाँटकर भी सीते 
हैं, और बिना काटे भी सीते हैं । 

दामन-जिसको लहँगा भी कहते है। यह बहुत 
सहज है । इसमें कली और पाट ही होते हैं, जिनका 
सीना बहुत ही सुगम है | इसमें एक ओर को नीचे 
गोट या मगजी लगती और संजाफ टकती है । ऊपर की 
ओर को चीन डालकर नेफा लगा लेते हैं और गरदन 
को भी नेफे के संग ही उसमें भीतर को करते हुए सीते 
हैं, जिससे संग ही संग टॅकता जाता है, नहीं तो पीछे 
कठिनाई पड़ती है 
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चोली के कई नाम हैं-अगिया, कञ्चुकी, केंचुली, 
इत्यादि । यह प्रत्येक देश और जाति में अलग-अलग 
भाँति की होती है, और इतनी प्रकार की हो गई है कि 
उनका यदि पूरा वर्णन किया जाय तो एक पुस्तक अलग 
ही बन जाय । इस झगड़े को छोड़कर यहाँ पर केवल 
उसी प्रकार की चोली का सीना बताऊंगी, जो पश्चि- 
मोत्तर देश की उच्च जातियों (ब्राह्मण, बतियों 
इत्यादि) में प्रचलित है । चोली का अच्छा या बुरा 
होना उसकी सिलाई और अङ्ग में ठीक या बे ठीक 
बैठने से होता है । अर्थात्‌ जो अङ्ग में ठीक भिचकर 
आ जाय वह अच्छी, और जो कहीं ढीली या तङ्ग हो, 
अथवा झोल देने लगे, वह ठीक नहीं । इसलिये प्रथम यह 
देखना चाहिये कि बाँह और वह स्थान, जिसमें स्तन 
रहते हैं, अङ्क में ठीक हैं, या नहीं | बाह कन्धे से 
चार-चार अंगुल आगे तक और खूब चृस्त रहती 
चाहिये । पीठ में पीछे, जहाँ तनी बँधती हैं, चारों 
तनियों के बीच में पात की सी आकृति बन जाना 
चाहिये । ऊपर की तनी आपस में और नीचे की आपस 
में बंधने पर मिल जानी चाहिये । 

गोटे को भी दो भाँति से टाकते हैं। एक तो इस 
भांति कि पहले एक तरफ से सी दिया, और फिर 
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दूसरी ओर को । उसकी सीमन यो लगती है कि जहाँ 
गोटे के सिरे का डोरा होता है, उसी के बराबर सीते 
चले जाते हैं। दूसरी काँटेदार होती है । दोनों सिरे एक 
ही सीमन में आ जाते हैं। इसकी सीमन काँटेदार 
बखिया की-सी होती है, जिसको पहले बता 
चुकी हूँ । 

गोखरू पट्ठा व लचका भी इसी भाँति टॅकता है। 
पर कोई-कोई ऐसा भी कहती हैं कि गोखरू को जो 
बहुधा पट्ठे के बराबर ही टका करता है, दोनों कों एक 
ही साथ एक ही बेर में एक ही डोरे से सी लेती हैं 
और फिर पठे की दूसरी ओर एक सिलाई और कर 
देती हूँ । गोटे व गोख को बहुत तानकर न लगाना 
चाहिये, और न कहीं से ढीला रहने देना चाहिये; 
किन्तु बराबर इकसार लगाना चाहिये । 


बहन, अब आगे बताने को जी नहीं करता । देह 
अकड़ी जाती है, अँगड़ाई आती है, और आलस्य भरा 
आता है। आँखें भी मुंदी जाती हैं। सोने को बेला 
हो गई । 
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शिव्पवियया 

"०४71 थे दिन जब दुर्गा को कोई काम करने को नहीं 

! 3 ya सबसे निबट चुकी, तब मोहिनी उससे 
LA 
बोली-बहन, अब कल की भाँति फिर बता । इस पर 
दुर्गा बोली-अच्छा, आज तुझे हस्त शिल्पविद्या 
बताऊँगी । पर इसके विषय में यदि कहा जाय, तो 
विस्तार बहुत बढ़ेंगा और अंत न आवेगा; क्योंकि 
जो थोड़ा-सा भी कहुँगी, तो भी कई दिन लग जाथंगे । 
इसलिये कुछ थोड़ा-सा कहकर तुझको इसका ज्ञान 
कराये देती हूँ । यह बड़ी विस्तीर्ण विद्या है, और इसमें 
लक्ष्मी का निवास है । जब इस देश की शिल्प उन्नति 
पर थी, तब यहाँ लक्ष्मी का निवास था । जब से यह 
सोई, तभी से लक्ष्मी इसको छोड़ अन्य शिल्पज्ञ देशों 
को चली गई-जेसे इंगलेंड, फ्रांस, जर्मन इत्यादि देशों 
को । वे इसी के कारण ऐसे धनवान्‌ बन बैठे, और यह 
देश दारिद्रय के हस्तगत हो गया । 


अब तो इस विद्या की ऐसी अवनति हुई है कि लोग 
बहुधा इसके अर्थ को भी नहीं जानते। इसका अर्थ 
केवल संग-तराशी ही समझते हैं; पर वह उनका दोष 
नहीं, समय का प्रभाव है। इस शिल्पविद्या में अनेक 
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कार्य मिले हुए हैं, जो तुझको अब ज्ञात होंगे। इस 
देश की शिल्पविद्या इस हीन दशा में भी बहुतों से 
अच्छी है। पर विलायत की कारीगरी ने, जो कलों 
द्वारा होती है, इसको बेकल कर रक्खा है । 

इस देश में चोदह विद्याएं और चौंसठ कलाएं 
प्रसिद्ध हैं । चौदह विद्याएँ चतुराई की बातों से और 
चौंसठ कलाएँ हस्तक्रिया अर्थात्‌ शिल्प से सम्बन्ध 
रखती हैं । अब जानना इनका तो एक ओर रहा, 
इनके नाम भी कोई नहीं जानता कि ये है कौन-कौन 
सी । बड़ी खोज से इनका पता चल पाया है । पर उनके 
विषय में भी मतभेद है । कोई चार वेद, चार दर्शन 
और छः वेदांगों अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
भौर अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द 
और ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण 
को चौदह विद्या मानता है, और कोई मीमांसा, च्याय, _ 
धर्मशास्त्र और पुराण को इसमें नहीं गिनता । इनके 
स्थान में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और स्थापत्य | 
(शिल्प) को मानता: है। पर कोई इस . प्रकार से 
चौदह विद्या मानता हू । ' 

राग' रसायन निरपगति३, नटविद्या', वेद्यङ्ग+। 

तुरग चढ़न* व्याक्ृतिपढ्न', जानन ज्योतिषअङ्ग ॥ 
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धनुषबाणः रथहाँकिबो , चोरी ब्रह्मज्ञान । 
जलतैरन * धीरजधरन *, चौदह विद्या जान ॥ 
और चौंसठ कलाएँ इस प्रकार हैं, जो क्षेमेन्द्र कवि 

ने स्त्रियों के लिये उपयोगी मानी हैं-- 

(१) गान=गीत गाना । 

(२) वाद्य=बाजा बजाना । 

(३) नृत्य=ताचना । 

(४) नाटय=ताटक करना । 

(५) आलेख्य=चित्रकारी । 

(६) विशेषकच्छेद=वेंदी इत्यादि बनाना । 

(७) तण्डुलकुसुमावलिविकार=बिना टूटे हुए अर्थात्‌ 
अक्षत चावलों को लेकर घर के भीतर तथा आँगन में 
बेल, फूल इत्यादि बनाना । 

: (८) पुष्पास्तरण=फूलों की सेज बनाना । 

(९) दशनवसनाङ्गराग=्दाँत रंगना । वस्त्र 
रंगकर पहनना । अंग में सुगन्धि आदि लगाना । 

(१०) मणिभ्नुमिनिर्माण=ग्रीष्मऋतु में शरीर ठंडा 
होने के लिये मरकतमणि आदि से आँगन पुरना । 

(११) उदकवाय=जलतरंग आदि बजाना । 
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(१२) उदकाघात=जल में तैरना । 

(१३) चित्रांगयोग=पति की इच्छा रतिरङ्ग की 
हो; पर अपनी न हो, तो इन्द्रियों की शिथिलता 
दर्शाना । 

(१४) माल्यग्रंथन=माला व हार बनाना । 

- (१५) शेखरापीडयोजन=केशों में गूँथने व टाँकने 
के लिये वेणी व पुष्पगुच्छ इत्यादि बनाना । 
` (१६) नेपथ्ययोग=वेष बदलना । 

(१७) कर्णपत्रभङ्ग=कानों में पहनने के लिये हाथी- 
दाँत, शंख, माणिक तथा अभ्य वस्तुओं के पुष्प व बुन्दे 
इत्यादि बनाना । 

(१८) गन्धादियुक्ति=अंग में सुगंधिआदि लगाना। 

(१९) भूषणयुकिति=भूषणों को यथास्थान शोमा- 
युक्त पहनना । यह नहीं कि अनाप-शनाप बे शोभा भी 
पहन लेना, जैसा कि अब पहनती हैं । 

(२०) इन्द्रजाल=कौतुक दिखाना । 

(२१) कौचुमाराईवयोग=क्ृत्रिम सौन्दर्ये दर्शाता; 
जिससे पति को अत्यन्त मोह उत्पन्न हो | जैसा कि 
आजकल पारसियों और गौराङ््ियों में प्रचचित है । 

(२२) हस्तलाघव=काम करने की हथोटी । 
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(२३) विचित्रशाकमक्ष्ययोग=अनेक प्रकार के शाक 
बनाने की क्रिया और दक्षता । 

(२४) पानकरसरागासवयोग=पौने के पने, चटनी, 
आसव इत्यादि बनाना । 

(२५) सूचीवानकमं =सीना-पिरोना । 

(२६) सूत्रक्रीड़ा=भरत-कला जैसे रंग पलटा, मोर- 
पंजा इत्यादि डोरे से बनाना अथवा जैसे मदारी 
करते हैं कि कपड़े में अँगूठी इत्यादि कोई वस्तु बाँध 
दे, और बिना गाँठ खोले क्रिया से उस वस्तु को 
निकाल ले । 

(२७) प्रहेलिका=पहेली व गूढ़ अर्थ पूछना । 

(२५) प्रतिमाला=तत्कालीन उत्तर देने में दक्षता । 
अन्ताक्षरी, दोहे, चौपाई आदि कविता कहना । 

(२९) दुर्वचन वाक्चातुरी=ऐसे शब्द यथा-समय 
प्रयोग करे कि दूसरे को बोलने से बन्द कर दे ।  : 

(३०) पुस्तक-वाचन=इस भाँति पुस्तक बाँचना 
कि सुननेवाले को एचि हो, और वह प्रीति साने । 

.. (३१) नाटकाख्यायिकाप्रदर्शन = नाटक और 
आख्यायिका (कहानी) जानना । 
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(३३) पट्टिकावेत्र-वाणविकल्प=कुर्सी इत्यादि 
बुनना । 

(३४) तक्षकमणि वा तर्क्‌कमं=एक में से दूसरे को 
खींचना, जैसे प्रसव समय बालक को । 

(३५) तक्षण=घर को शय्या, कुर्सी, मेज, दीपक 
इत्यादि से शोभायुक्त सजाना । 

(३६) वास्तुविद्या=घर के पदार्थो का प्रबन्ध 
और रक्षा । 

(३७) छूप्यतत्त्वपरीक्षा=चाँदी सोने का खराखोटा 
जान लेना । 

(३८) धातुवाद=धातु (जिनके बरतन बनते हैं) 
के स्वभाव और प्रकृति आदि का पहचानना, जिससे 
धोखा न खा बैठ । 

(३९) मणिरागज्ञान व नगों को रखकर 

(४०) आकरज्ञान अधिक शोभायमान बनाना 
तथा उनकी पहचान का ज्ञान । (१) सच्चे हीरे की 
यह पहचान है कि कागज में छेद करके उस छेद को 
हीरे में से देखो । जो एक ही छेद देखे, तब तो हीरा | 
सच्चा, नहीं तो झूठा है। (२) हीरे के नीचे उंगली. 
रखकर देखने मे जो उंगली रेखा देख पड़े, तब तो 
झूठा” ै}।पडिन०्ीसेो' REF Uiaha Vidyalaya Collection. 
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(४१) वृक्षायुर्वेद=धर में जो पौधे लगाये जाते हैं, 
उनको किस समय बोवे, कँसे सींचे और कैसे 


रक्षा करे । 
(४२) मेष, कुक्कुट, लावकयुद्धविधि=भेड़ा, मुर्गा 


और तीतर, बटेर इत्यादि की लड़ाई की बातें 
जानना । 

(४३) शुकसारिकालापन=तोता, मैना आदि को 
पालकर पढ़ाना । 

(४४) उत्सादन=संवाहन अर्थात्‌ पति के पाँव 
दबाना । इवेत बालों को खिजाब लगाकर काले 
करना | 

(४५) केशमार्जन=बालों में सुगन्धि आदि लेपन 
करना । 

(४६) अक्षरमुष्टिककथन=थोड़े अक्षर या शब्दों में 
अधिक अर्थ प्रकट करना । 

. (४७) म्लेच्छ-भाषा=अन्य देशों की भाषाओं का 


' ज्ञान, जो म्लेच्छ-देश के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


(४८) देश-भाषा=देशान्तर की भाषा जानना. और 
स्वदेशी भाषा में प्रवीण होना । 
(४९) पृष्पशकटिका=्पुष्प के निमित्त (कारण 
से) पति के अधीन होना या पति को अधीन करना । 
(५०) घारणमातृका=धारणाशक्ति को बढ़ाना अथवा 
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चाहे जिस वस्तु को तोल लेना। जैसे हाथी, पर्वत 
इत्यादि । [ 

(५१) यन्त्रमातृका=गाड़ी आदि अन्य यन्त्रों के 
उपयोग को जानना या सांचे इत्यादि ढालना । 

(५२) संवादयकर्म=मिलकर गीत-गान करने की 
क्रिया या विद्या । 

(५३) मानसकाव्य=्मन में सोचा हुआ दोहा 
इत्यादि बता देना या चाहे जिस विषय पर तत्काल 
तवीन कविता रचना । 

(५४) कोषछन्दोविज्ञान=कोष और छन्द का ज्ञान 
होना । 

(५५) क्रियाविकल्प=सिद्ध किये हुये पदार्थं कैसे 
हैं, अथवा किसी पदार्थ में विष आदि मिला हो, तो 
उसे बहुत से पदार्थो में से पहचान लेना, और यह 
जानना कि कोन-सा पदार्थ कितने समय तक अच्छा 
बना रह सकता है, बिगड़ता नहीं । 

(५६) छलितयोग=छल की युक्तियों को जानना 
कि ठगाही में न आवे {अथवा वेष बदलना कि कोई 
पहचान न सके । 

(५७) वस्तुगोपन==गुप्त या गड़ी हुई वस्तु को 
पहचान लेना कि कहाँ गड़ी हुई हैं, अथवा ऐसे वस्त्र 
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पहने कि लज्जा न जाती रहे, अथवा कई वस्त्र पहने 
रहे । परन्तु वे दूसरों को ज्ञात न हों । जैसे द्रोपदी ने 
पहने थे कि सभा में जब उसको नग्न करना चाहा था, 
तो वस्त्रों का अन्त न न हुआ और लज्जा बनी रही ! 

(५८) (द्यत=चौसर, गंजीफा, शतरंज या अन्य 
जुओं के खेलने में क्या-क्या दाँव-पेच होते हैं, उनको 
जानना । 

(५९) आकर्षक्रीडा=कसरत, कुश्ती इत्यादि के. 
दाँव-पेच जानना अथवा भाव दिखाकर पति के चित्त 
को खींच लेना । 

(६०) बालक्रीडन=खेल-ही-खेल में बालकों को, उन 
के कतंव्य-कर्म सिखाना, जैसे गुड़िया खेलने में गृहस्थी 
की सब बातें बता देना, अथवा Kindergarten System 
अर्थात्‌ खेल द्वारा शिक्षा देना । 

(६१) वैनायिकी विद्या=बाजीगरों इत्यादि की 
चालाकी, ठगाही आदि को जान लेना, अथवा विनय 
दर्शाने में प्रवीण होना । 

(६२) वैजयिकी विद्या=विजय प्राप्त करने की 
विद्या । 

(६३) व्यायाम की विद्या=कसरत करना । 

(६४) विद्याज्ञान=सामान्य चतुराई । 
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इन प्रत्येक को तुझे विस्तारसहित तो नहीं बता 
` सकती, केवल नाममात्र ही बता दिये हैं। विस्तार तो 
बहुत WA जावेगा । 
तुमको इस शिल्प में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, जो 
तेरे नित्य काम आवेंगी । शिल्प मे अधिकतर तो ऐसे 
विषय हैं, जो जब तक स्वयं करके न दिखावे व बतावे, 
तब तक समझ में नही आ सकते । सो यह तो बहुत 
कठिन बात है, वरन्‌ असम्भव है, क्योंकि एक-एक के 
करने और बताने में महीनों लग जायेंगे । इसलिए कुछ 
मुख्य बातें बताये देती हूँ । जैसे रंगाई, चित्रकारी,कलई 
चढ़ाना इत्यादि, जो अधिकतर तेरे काम की हैं । 
जीविका-सम्बन्धी जो शिल्पविद्या हैं, वे करके दिखाये 
बिना नहीं आ सकतीं । सबसे पहले तुझको र॑गाई 
बताती हूँ । जिसमे तू अपने दुपट्टे इत्यादि, यदि कभी 
आवश्यकता हो तो, आप रग लिया करे । रंग एक सौ. 
पचपन प्रकार के हैं; पर ये सब केवल चार रंगों के मेल 
से बन जाते हैं । लाल, पीला, काला और आसमानी, 
ये ही चार रंग मुख्य हैं; जो उत्पन्न होते हैं। बाकी 
इन्हीं को कम या अधिक मिलाने से बन जाते हैं । पर 
ये भी कई भाँति से बनाये जाते हैं, अर्थात्‌ जैसे प्रयो- 


जन. देखा, ज ता, है Kanya Maha गा होता, है, । जैसे 
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(१) कपड़े रंगने को, (२) चित्र में भरने को, (३) 
दीवारपरकी चित्रकारी को, (४) लकड़ी पररंग चढ़ाने 
को, इत्यादि । इनमें से तुझको वस्त्र रंगने के बताती हूँ; 
क्योंकि इन्हीं से तुझको प्रयोजन पड़ेगा । चित्र में भरने | 
के रंग बनाना बहुत कठिन है । इसलिए उनको बताना 
व्यर्थ होगा । इसके सिवा यह भी है कि चित्रों में भरने 
के लिए विलायती बना हुआ रंग बहुत अच्छा बिकता 
है, वही काम में लाना चाहिए । बिकता तो पंसारियों 
के यहाँ कपड़े WA का भी रंग है; पर कपड़ें रंगने की 
जो रीति इस देश में पुरानी प्रचलित है, वह तुझको 
बताती हूँ । रंग इतने प्रकार के मुख्य हूँ-(१) काला 
बुरा, ( २ ) नीला, ( ३ ) सुरमई, ( ४ ) फालसई, 
(५) आबी; (६) आसमानी, (७) सब्ज कपासी; 
( ऽ ) .लाजवर्डी, (९) नाफरमानी, (१०) लाल, 
(११) गुलेनार, (१२) कुसुम्बी, (१३) गुलाबी, 
(१४) बसन्ती, (१५) केसरिया, (१६) MTA, 
(१७) कपासी, (१८) अरगवानी, (१९) बादामी, 
(२०) अमउवा, (२१) अमउवा  किशमिशी, 
(२२) ऊदा, (२३) अंगुरी, (२४) पिस्तई, 
(२५) जीलानी, (२६) जंगाली, (२७) जमुर्चदा; 
(२८) सब्ज, (२९) धानी, ` (३०) सब्ज काही; 
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(३१) सरदई, (३२) शरबती, (३३) सावरी, 
(३४) तूसी, (३५) अब्बासी, (३६) उच्नाबी, 
(३७) फाखतई, (३८) खाकी, (३९) फीरोजई, 
(४०) काही, (४१) कासनी, (४२) काकरेजी, 
(४३) काफूरी, (४४) करंजवी, (४५) दूधिया करंजवी, 
(४६) कोकई, (४७) मूँगिया (४८) चप, 
(४९) कोच और (५०) चन्दनी | इनमे वे सब 
प्रकार हैं, जो कपड़ों को डोरे से बाँध-बाँधकर भी 
रंगते हैं, जिनके नाम चुनरी, लहरिया, धनक, पौमचा 
इत्यादि हैं । 

इन वस्तुओं से रंग इस प्रकार बनते हैं-- 

पीला-हल्दी, हरसिगार की डंडी, केसर, टेसू के 
फूल, पीली मिट्टी इत्यादि से । 

काला-माजू कसीस और लोहे इत्यादि से । 

नीला--लील, लाजवर्दी की पुड्या इत्यादि से । 

लाल--पतंग, कुसुम, आल, सिंगरफ, लाख, हिर- 
kasi, गेरू, AZA, कत्था, मजीठ, महावर इत्यादि से । 

जंगाली--तूतिया, नीलाथोथा इत्यादि से । 

इनके सिवा रंगने के काम में इतनी वस्तु और भी 
आती है-आँवला, बबूल की फली, बबूल और बेर का 
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बक्कल, तुन, काकड़ासिंगी, 33, अनार का छिलका, 
इत्यादि । 


चूना-सज्जी रंग को काटने और अमचूर, खट्टा नींबू, 
फिटकरी, सुहागा इत्यादि रंग को गहरा करने के प्रयो- 
जन से बरतें जाते हैं। कभी-कभी यों भी करते हैं कि 
कन्द या तूल ( हरी व लाल ), बानात इत्यादि का 
रंग काटकर भी कपड़ें रंगते हैं । 


कपड़े चार प्रकार के होते हैं-सूती, ऊनी, सनी और 
रेशमी । ऊनी और रेशमी कपड़ों का रंगना सहज नहीं, 
कठिन और बड़ी सावधानी का है। इसलिए तुझको 
केवल सुती कपड़े रँगने की क्रिया अब बताती हूँ । 


जब कपड़े को रंगे, तो पहले यह देख ले कि कपड़ा 
अच्छी तरह घुला हुआ है या नहीं । दाग-धब्बा तो 
नहीं लगा है, अथवा मैला तो नहीं है । कपड़ा जितना 
अच्छा धुला होगा, उतना रंग चोखा चढ़ेंगा । र॑गने 
से पहले कपड़ें पर कस चढ़ाना होता है। सूती कपड़े 
पर हर्रा, माजूफल, अनार की छाल या कसीस का, 
ऊनी कपड़े पर शांखद्राव या नौसादर का और रेशमी 
कपड़े पर फिटकरी, कत्था या अनार की छाल का कस 
चढ़ाया जाता है। 
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रंग को गहरा करने के लिये खटाई का या फिटकरी 
का बोर देते हैं, पर रंग बदलने के लिए लोहे का कट 
लगाते हैं, जो इस प्रकार बनता हैं कि लोहे के दो 
सेर चूर्ण में पन्द्रह सेर पानी डालकर मिट्टी के बरतन 
में भर दे । दस-पन्द्रह दिन में पानी का रंग काला-सा हो 
जायगा । यही कट कहलाता है । ऊपर रंग की जो-जो 
वस्तुएँ बताई हैं, उनका रंग इस प्रकार से बनाते या 
निकालते हैं-(१) पीसकर, जैसे सिंगरफ, हिरमिजी, 
केसर, गेरू, हल्दी, तृतिया इत्यादि को, (२) रेनी 
बनाने या टपकाने से जैसे कुसुम, आल, पतंग, तुन 
इत्यादि को, (३) ओटाने से जैसे हरिसिगार को डंडी 
बबूल या बेर का बक्कल, (४) पानी में भिगोने से, जेसे 
मेहँदी, टेसू के फूल, लाख, महावर (आलता), कत्था; 
आँवला, बबूल की फली इत्यादि, (५) खमीर उठाने 
से, जैसे लील इत्यादि । इन पाँचों प्रकारों में से रेनी 
काटना तू नहीं जानती, सो बताये देती हूँ । जिसकी 
रेनी बनानी हो, उसको कूटकर महीन कर ले, पर कुसुम 
को अधिक कूटने की कुछ आवश्यकता नहीं । आल 
और पतंग ही अधिकतर कूटे जाते हैं । 

चार पावों की एक ठिकठी लो । उसमें एक कपड़ा 
चारों कोनों से ऐसा बाँधो,जो नीचे को हाथ भर, वरन्‌ 
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अधिक लटका रहे किं झोली-सी बन जाय। इसके 
नीचे नाँद या कोई दूसरा बरतन रख दो जिसमें रेनी 
टपकाना चाहो । इस झोली में उस वस्तु को, जिसकी 
रेनी काटना चाहो, भर दो । ऊपर से पानी डालते जाओ। 
फिर थोड़ी पिसी सज्जी (सेर-भर रंग में आधी छटाँक ) 
डाल दो । पानी रंगदार हो-होकर टपकता रहेगा । जब 
पानी बेरंग का आने लगे, तब जान लो कि रेनी कट 
चुकी । अब टपकाने की आवस्यकता नहीं । 

लील का खमीर इस प्रकार उठाते हैं-- 

सेर-भर पवाँर के बीज भाड़ में भूनवा कर दाल सी दल 
डाले, इसी के बराबर इसमें लील डाले, जो गट्टी बनी 
हुई बिकती हैँ।इन दोनों को किसी मिट्टी के बरतन में 
भर दे, और उसमें इतना पानी डाल दे कि लील से 
एक अंगुल ऊपर तक हो जाय । 

'एक सप्ताह या दश दिनतक रवखा रहने दे पर दिन 
में चार-पाँच बार लकड़ी से खूब चला दिया करे । यही 
'खमीर कहलाता है। इसकी पहचान यह है कि जबबीज 
और लील आपस मे घूल-मिलकर एक हो. जायें और 
अत्यन्त दुर्गन्धि देने लगें, तब जान ले कि खमीर उठ 
आया । इसकी और भी क्रियाएं हैं, उनको छोड़े देती हूं । 

जो किसी कपड़े से रंग काटना हो, तो यों करे कि 
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पानी किसी घातु के बरतन में औटावे, और कपड़ें को 
(जिसका रंग काटना चाहे) इसमें डाल दे कि कपड़े से 
ऊपर पानी हो जाय । इसमें थोड़ी-सी पिसी फिटकरी 
और डाल दे और औटाता रहे । रंग कट-कटकर पानी 
में आ जायगा । कपड़ा रंग कटने से और रंग का हो 
जाता है; पर केवल कच्चा ही रंग कट सकता है| पक्के 
रंग नही कट सकते । कपड़ा जब रंगे, तो उसमें पानी 
का हिसाब भली भाँति देख ले। प्रथम जितना रंग 
कपड़ें में देना चाहे, उतना रंग पानी में मिला दे। 
हल्का देना चाहे तो थोड़ा, गहरा रंगना हो तो पूरा । 
पर पानी भी इतना होना चाहिये कि कपड़ा भली भाँति 
डब जाय, वरन्‌ कपड़े से चार अंगुल पानी ऊपर रहे ।- 
कपड़े को भी पानी में इस प्रकार डाले कि सब कपड़े 
पर एक-सा रंग आ जाय । धब्बे न पड़ने पावें या कहीं 
थोड़ा और कहीं बहुत रंग न चढ़ जाय, और कहीं कोरा 
न रह जाय । महीन कपड़े में थोड़ा रंग और पानी 
लगता है । गाढ़े कपड़े में अधिक लगता है । जब कपड़ा 
रंग चके, तब सबसे पिछले डोब में या तो पिसी फिट-. 
करी या अमच्र का भीगा हुआ पानी या नींबू या 
खट्टे का रस पानी में मिलाकर एक डोब दे दे कि 
रंग और aaa, "करका भी «हो: “जास०। यदि 
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कलप देना चाहे, तो थोड़ा सा कलप भी पिछले डोब 
के पानी में खूब घोलकर कपड़े को उसमें डोब दे, और 
निचोड़ डाले । जो रंग कच्चे हैं, उनमें रेंगकर कपड़े 
को छाया में, और जो पक्के हैं, उनको चाहे तो धूप 
में भी सुखा सकते हैं । पर कच्चे को धूप में कभी नहीं 
सुखाते; क्योंकि कच्चा धूप में फीका पड़ जाता है । 

कलप के बनाने की विधि यह है कि चावल पीसकर 
या गेहूँ के आटे को सोलहगुने पानी में घोलकर गाढ़ 
कपड़े में छान ले । पीछे आग पर लेई-सी पका ले, पर 
बहुत गाढ़ी न होने दे, पतली ही रक्खे । 

कपड़े को जब पानी में रंगने के लिये डोबे तो खोल- 
कर डोबे; पर रंगते में डोबने से पहले उसको एक बेर 
निरे पानी में डोबकर निचोड़ डाले । फिर रंग में डोबे, 
इससे धब्बे नहीं पड़ते । किंसी-किसी रंग में तो एक ही 
रंग से रंगना होता है; पर बहुत-से रंग ऐसे हैं, जो 
कई-कई रंग से मिलकर रंगे जाते हैं। इसलिये कपड़े 
को पारी-पारीसे कई रंगों में डोब देना होता है। इसकी 
रीति यों है कि पहले एक रंग के पानी में डोब देकर 
निचोड़ डाले और सुखा ले, फिर दूसरे में डुबावे 
और निचोड़कर सुखा ले । इसी प्रकार अन्त तक करे। 
यह्‌ हके लिः एनम हेग; ब्यानर ल्ला ही 
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फिर दूसरे रंग के पानी में डोब दिया । गीला डोब देने 
से रंग अच्छा नहीं चढ़ता तुझको रगने के सम्बन्ध 
की आवश्यक बातें तो बता चुकी । अब रंगने को विधि 
बताती हूँ कि रंग को किस भाँति रंगते हैं । 

(१) आबी--थोड़ें-से कच्चे लील को पीसकर, बहुत 
से पानी में मिलाकर कपड़ा र॑ग ले, फिर निचोड़ डाले 
और सुखा ले। यह बहुत ही हल्का रंग है, जैसा 
निर्मल पानी का होता है । 

(२) आसमानी-जितने रंग में आबी रंगा जाता 
है, उससे चौगुने में आसमानी रंगा जाता है। पर 
आसमानी भी हल्का और गहरा, दो प्रकार का होता 
है। जो गहरा करना चाहे, इतना ही या इससे आधा 
लाल पानी में और घोलकर दूसरा डोब अथवा तीसरा 
डोब और दे दे । हल्का रखना चाहे, तो लाल थोड़ा 
कर दे । यह नीले बादल के सदृश होता है । 

(३) जमुर्णदी-अनार क छिलका और मजीठ 
बराबर लेकर रात को पानी में भिगो दे । सबेरे औटा- 
कर दोनों का रंग एक संग ही निकाल ले । कपड़ें को 
फिटकरी के पानी में पहले तर कर ले पीछे लील 
के पानी में डोब दे । इसके बाद मजीठ और अनार के 
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. (४) सब्जा-पहले कपड़े को पक्के जील के पानी में 
डोब दे । फिर हल्दी के जोश दिये हुये पानी में उसको 
थोड़ी देर तक पड़ा रहने दे | पीछे निरे-पानी से 
घो डाले । सबसे पीछे फिटकरी के पानी में डोब दे । 

(५) सरदई-हरी बानात का रंग काटकर सरदई 
अच्छा रॅगा जाता है। जो बानात न मिले, तो मँगिया 
या काही कन्द का रंग काटकर रंगे । यही रीति है । 


(३) अब्बासी-पहले लील के हल्के पानी में डोब 
दे फिर कुसुम के पानी में डोब दे । पीछे नींबू की 
तुरशी पानी में डालकर डोब दे । 

(७) सब्ज काही-पहले हल्दी के पानी में रंगे । 
फिर हल्दी के औटाथे हुये पानी में डोब दे । इसके पीछे 
काकड़ासिगी के जोश दिये हुए पानी में रंगे । इसके 
पीछे फिटकरी के पानी में रंगे । 


(८) काही-रात को अनार के छिलके भिगो दे । 
पहले कपड़े को लील के पानी में डुबोवे । फिर पानी 
से घो डाले । इसके पीछे अनार के पानी में डोब दे । 
पीछे फिटकरी के पानी में धो डाले। कलप लगाना 
चाहे तो कलप दे दे । 


दूसरा तरीका यह है कि पाव-भर झड्बेरी की जड़ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भाग | by Arya Sana and eGangotri Y 3 3 


को सवा सेर पानी में रात को भिगोकर सबेरे औटा ले, 
और छान ले । इसमें थोड़ा-सा कसीस (हीरा-कसीस 
नही) पीसकर मिला दे। फिर कपड़ों को रंगले । 
जितना कसीस दिया जायगा, उतना ही गहरा रंग 
आवेगा | 

(९) कासनी-दो तोले लील को तीन सेर पानी 
में डालकर कपड़े को पहले उसमें रंगकर सुखा ले । 
पीछे कुसुम के फूलों के रंग में रंग दे। ( जो रेनी काट- 
कर बनाया जाता है) और खूब रंग चूसने दे । पीछे 
खटाई के पानी में डाले । कलप देना हो, तो कलप 
भी इसी पानी में डाल दे । 

(१०) कोकई--कपड़े को पहले हलके लील के 
पानी में रग ले । पीछे कुसुम के फूलों के दूसरे पानी 
में रंगकर खटाई के पानी में रंग ले । 

(११) नाफरमानी-पहले लील के पानी में हल्का 
लीला करे, फिर कुसुम के दूसरे रंग में रंग ले । पीछे 
कुसुम की गाद में डोब दे। फिर इसी गाद के पानी 
में खटाई का पानी देकर रंग ले । 

(१२) लीला-पकके लील को पानी में घोलकर 
कपड़े को रंग ले । थोड़ा लील डालोगे, कम रग 
आबेगा; बहुत लील दोगे, गहरा रंग आवेगा, इसके 
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पीछे दूध या मेंहदी के पत्तों के रंग में रंग दे, तो लील 


की दुर्गन्धि जाती ह | 


लील के खमीर में रंगने से भी रंग अच्छा 


होता है । 

(१३) पीला-हल्दी को पीस के उसमें थोड़ी-सी 
सज्जी मिला दे । पीछे कपड़ें को उसमें रंगले । फिर 
पानी डालकर कई बार मल-मलकर धो डाले। 
जब हल्दी WA जाती रहे, तब फिटकरी के पानी 
में डोब देकर सुखा ले । 

२-हरिगार के फूलों को (जो पंसारी के यहाँ 
बिकते हैं ।) पानी में औटावे, और छातकर तनिक-सा 
चूना डाल दे । कपड़े को इसमें रँग ले । पीछे फिटकरी 
के पानी में डोब देकर सुखा ले । 

(१४) केसरिया-मजीठ को पानी में औटाकर 
रंग निकाल ले । अनार के छिलके और हरसिगार की 
डंडी को संग-संग औटाकर छान ले । कपड़े को पहले 
फिटकरी के पानी में डुबो ले । पीछे इन दोनों रंगों के 
पानी को एक संग मिलाकर कपड़े को रंग ले । 

(१५) नारंजी-हरसिगार के फूलों को पानी में 
औटा ले । इसमें कपड़ें को रंगे । पीछे कुसुम के दूसरे 

पानीके रेगकरदाई,े याती गे ० 
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(१६) कपासी दो भाँति का होता है (१) बहुत 
ही थोड़ा, अर्थात इतना कि जिससे कपड़े पर रंग नाम- 
मात्र ही को आवे । थोड़ें-से लील को पानी में घोलकर 
कपड़ा रंग ले; पर रात को टेसू के फूल भिगो रक्खे। 
उनका रंग इस समय निथारकर तनिक-सा चूना 
डालकर फिर निथार ले | अब इसमे लील के डोबें 
हुए कपड़े को रंगे । जब रंग चढ़ जाय, तब खटाई के 
पानी में डोब दे। पड़ते ही बदलकर कपासी हो 
जायगा । 

दुसरे के रंगने की भी यही रीति ह्ँ। पर उसमे 
लील का रंग कपड़े पर नहीं चढ़ाते। सफेद कपड़े ही 
को टेसू के रंग में रंगते हैं । 

(१७) कपूरी-हरसिगार के फूलों के रंग मे कपड़े 
को रँग के खटाई के पानी में धो डाले, तो कपूरी 
हो जायगा । 

(१८) अंगूरी-टेसू के औटाये हुए पानी में कपड़ा 
रंगे । फिर बहुत ही हलका लील का रंग दे । पीछे 
खटाई के पानी में डोब देकर सुखा ले। 

(१९) शरबती-तीन भाग हरसिगार के फूलों 
का रंग, एक भाग कुसुम का रंग (जो रेती बनाने के 
पीछे-मिकाएला!०न्यतः-हैः) “मिपाकर रेता) Molection. 
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(२०) बादामी-पाव भर तुन के चावलों को सेर 
भर पानी में औटा ले । पहले गेरू में कपड़े को रंग ले । 
पीछे रुचि के अनुसार तुन के पानी में डालकर डोब दे । 

(२१) गुलाबी-कुसुम की थोड़ी-सी गाद को 
पानी में मिलाकर कपड़ें को रंग ले । 

(२२) लाल-इसमें कुसुम की गाद गुलाबी से 
चौगुनी या छगुनी देकर रंगना चाहिए । पीछे खटाई 
के पानी में डोब देकर सुखा ले । 

(२३) गुलेनार-पहले कपड़े को कुसुम के फूलों 
के दूसरे रंग में डोब ले । पीछे गाद के पानी के रंग में 
रंगे। फिर इसी गाद के पानी में थोड़ी सी हल्दी 
पीसकर मिला दे, और कपड़े को उसमें रंगे। पीछे 
खटाई के पानी में डोब दे । 


(२४) पिस्तई-पहले कपड़े को पक्के लील के पानी 
में बहुत हलका रंगे फिर हल्दी के पानी में एक डोब 
देकर पानी से धो डाले। अब इसको दही के टपकाये 
हुए पानी में थोड़ी देर भिगो दे, जिसमें हल्दी की गंध 
जाती रहे । इसके पीछे खटाई के पानी में धो डाले । 
कलप देना चाहे, तो इसी पानी में वह भी घोल दे । 


दूसरा तरीका यह है कि पहले कपड़े को हल्दी में 
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रंगे, फिर साबुन के पानी में पीछे नींबू की खटाई देके 
सुखा ले । 

(२५) जंगारी-कपड़े में पहले हुलका-सा चूने 
के पानी का डोब दे. ले । पीछे जंगार के पानी में रंगे, 
जो जंगार न मिले तो तूतिया के पानी में रेगे । 


(२६) तूसी-बबूल की छाल पाव-भर और काय- 
फल छः तोले रात को पानी में भिगोंकर सबेरे औटा 
ले । कपड़े को पहले फिटकरी के पानी में डोब देकर 
सुखा ले, फिर छाल और कायफल के रंग में रगे । 
फिर डेढ़ तोले कसीस इसी रंग में मिलाकर दो डोब 
देकर सुखा ले'। 

(२७) उच्चाबी-पहले कपड़े को हड़ के पानी मे 
रंगे । फिर दो तोले कट के पानी में रंगे । फिर छटाँक 
भर पतंग के औटाये हुए पानी में डोब दे। फिर दो 
तोले फिटकरी के पानी में डोब देकर सुखा ले । ड 

(२८) फाखतई-दो भारी और बड़े-बड़े माजूफल 
का चणे करके पानी में भिगो दे । तीन घंटे पीछे पीस 
डाले । इसको पानी में घोलकर कपड़े को इसमें रंगे । 
पीछे कट को इसमें डालकर दूसरा डोब दे दे । 

(२९) फीरोजई--पहले कपड़े मे चुने का हलका 
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अस्तर दे ले । फिर तूतिया के पानी में रंगकर सुखातीं 
जाय । जब तूतिया के पानी में डोब दे, तभी निचोड़कर 
सुखा लिया करे। पाँच या छः दर्फ में फीरोजई हो 
जायगा । 

. (३०) काकरेजी-पतंग पाव-भर, महावर दो दाम, 
हिरमिजी और माजूफल एक-एक दाम । इन सबको 
डेढ़ सेर पानी में औटाकर छान ले । इसमें रोँगने से 
काकरेजी हो जायगा । 

(३१) करंजवी-पाव भर अनार के छिलके और 
इतने ही आँवले पानी में औटाकर और छानकर निकाल 
ले । इसमें कपड़ें को पहले रंगे, फिर सुखाकर और दो 
माजूफलों को पीसकर उनके पानी में रेगे । पीछे काले 
कत्थे के पानी में रँगे अब उसको डेढ़ तोलें फिटकरी 
के पानी में डोब देकर निचोड़ डाले और सुखा ले । 

(३२) किशमिशी-कपड़े को पहले हड़ के पानी में 
डोब दे । फिर कट के पानी में । इसके पीछे हल्दी के 
पानी में, फिर कुसुम के उस पानी में जो रेनी के पीछे 
निकलता है । अब अनार के छिलकों के पानी में डोब 
देकर फिटकरी के पानी में धो डाले, पर ध्यान रहे कि 
जब डोब दिया जाय, सुखाकर दिया जाय । 
` (३३) अद्भुत दुरंगा-सीप और मूंगे की जड़ 
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और सफेद गोंद, इन सबको बहुत महीन पीसकर गुड़ 
और पानी के साथ खूब औटावे । जब औट जाय, तब 
उतारकर खरल करे। बाबरलेट या महीन मलमल लकर 
उसके एक तरफ इस रंग का लेंप करे । जब सूख जाय, . , 
` तब पहले पक्के रंग में इस कपड़े को डोब दे । जब 
सूख जाय, तब दूसरे कच्चे रंग ' में डोब दे । जैसे लील 
का रंग पक्का है । पहलें उसमे, फिर कुसुम में डोबे, 
जो कच्चा है, तो एक ओर आबी और दूसरी ओर 
नाफरमानी हो जायगा । अथवा पहले लील में रंगकर 
और सुखाकर हल्दी भै डोब दिया जाय, तो एक ओर 
पीला और दूसरी ओर हरा रंग दिखाई देगा । 


यह तो मैंने तुझें सूती कपड़े रँगने की रीति बताई । 
ऊनी और रेशमी कपड़े रंगना कठिन है, और उनके 
बिगइने का भी डर रहता है । इसलिए जो मनुष्य इस 
क्रिया में चतुर और दक्ष हो, उसी से रॅगवावे । 


कभी-कभी साड़ी कुछ पुरानी हो जाने पर उसे 
“बारिक! से छुपा लेते हैं किन्तु यह विद्या भी विशेषज्ञ 
से अवश्य सीख लेना चाहिये । 


————— 
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कपड़ा के धब्बे छुड़ाना 
[5 ह का धब्बा-नमक के पानी में धो डालने से 
{ लाता रहता है । 


फलों के रस के दाग, ji पानी में कबूतर की बीट औटा 
मेहुँदी के रंग का , करधोवे ।लील का दाग ताजे 
व लील का दाग | दूध को गरम करके धो डाले । 

स्याही का दाग-पुराने सिके को पानी में गरम 
करके घो डाले । 

निकनई का दाग छुड़ाने की तरकीब-नमक और 
चना पीसकर पहले मले । फिर इसी को पानी में घोल- 
कर धो डाले। ची की चिकनाई पर तेल और तेल की 
चिकनाई पर घी लगाकर रख दे; पीछे पानी में इस 
कपड़ें को डालकर ओटा ले, तो छूट जायगा । 

पदामीने की चिकताई-जौ की भूसी को पानी में 
मऔटाकर धोवे। फिर गन्धक का घुआँ दे। साफ हो 
जायगा । 

रेशमी कपड़े की चिकनाई-सूखा चूना और नमक 
पीसकर उस पर डाले । पीछे अलसी पीसकर उस पर 
डाले, और इतनी देर रहने दे कि वह सब चिकनाई 
को सोख ले । 
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सब भाँति के दाग--ऊँट की मेंगनी को पीसकर पानी . 
मे घोले, और उसमें कपड़े को भिगो दे । एक दिन-रात 
पड़ा रहने दे । दूसरे दिन धो डाले। हींग और साबुन 
के पानी से धो डाले । सब दाग छूट जायेगे । 


चित्रकारा 
५ ह विद्या भी स्त्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी 
^, ५ 1 और उपकारी है । पूर्वं समय में इस विद्या में भी 
स्त्रियों ने बड़ी निपुणता प्राप्त की थी। तूने ऊषा की 
सखी चित्रलेखा का वृत्ताग्त सुना ही हैं कि जब ऊषा 
ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा, और सबेरे उनका नाम 
न बता सकी कि किसको उसने स्वप्न में देखा था, तब 
उसकी सखी चित्रलेखा ने सब मनुष्यों के चित्र लिख 
लिखकर ऊषा को दिखाये कि इनमे से किसको तूने 
स्वप्न में देखा है? जब अतिसद्ध का चित्र सखी ने 
खींचा तो ऊषा ने झट पहचान लिया कि यही पुरुष 
था । फिर उसका पता लग गया कि वह श्रीकृष्णजी 
का पौत्र है । आजकल के बड़े-बड़ें चित्रकार; देख-देख 
चित्र खींचते हैं; पर ऊषा की सखी ने सहख्नों कोस पर 
बैठे, हुए बात-की-बात मे चित्र खींचे थे । यह तो बहुत 
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बड़ी वरन्‌ असम्भव-सी बात है.। पर अब भी ऐसे-एऐसे 
चतुर चितेरे हैं कि देखते-देखते बात-की-बात में एक 
मनुष्य का क्या, जनसमूह का चित्र यों ही खींच देते. 
हैं कोई-कोई तो ऐसे होते हैं कि रंगभूमि में नाटक 
करते-करते बाजे की ताल पर खड़िया या लेखनी से 
दर्शकों में से चाहे जिसका चित्र खींच देते हैं, और 
उसी खड़िया से ताल भी देते जाते हैं तथा नाटय भी 
करते जाते हैं । ताल को नहीं बिगड़ने देते, और तीन-. 


चार बार ऐसा करके चित्र पूरा कर देते हैं । 

बहुत-से चित्रकारो के चित्र तो लाखों ही रुपयों के 
बिकते हैं । ई० मिसानियर नाम के चित्रकार का एक 
चित्र ४,४८,०००) रुपये को और दूसरा १,५०५,०००) 
छपये को बिका था। रैफेल-कृत “सिंस्टिन म्याडोना' 
नामक चित्र १०,८०,०००) रुपये का बिका था । यह 
चित्र पृथ्वी-भर में सबसे बढ़कर है (देखो सरस्वती 
भाग ३, संख्या १०)। स्त्रियों से चित्रकारी का सम्बश्ध 
पुरुषों की अपेक्षा अधिकतर है, क्योंकि तू देखती है, 
स्त्रियां दिवाली, अहोई अष्टमी, सलूनो, देवोत्थान 
इत्यादि त्योहारों पर अपने-अपने घर मे 'लिखना' 
काढ़ती हैं या विवाहोत्सव में वर का चित्र बना- 
बनाकर सजाती हैं । यह क्या है? उसी चित्रकारी 
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का अंग तो हू । परन्तु अब नाममात्र को रह गया ह्वै । 
मैंने देखा है, ग्राम तक की स्त्रियाँ इनको काढ़ती हैं; 
पर बुराई यह हो गई है कि काढ़ना किसी को नहीं 
आता । चतुर स्त्रियाँ तो कुछ काढ़ भी लेती हैं, पर 
वे भी इतना भोंड़ा कि चित्रकार घृणा से नाक-भौं 
सिकोड़कर उन्हें देखता भी नहीं । इसी कारण तुझको 
इस विषय में कुछ बताना चाहती हूँ । 

विषय तो बहुत ही सूक्ष्म है, बिना अभ्यास के नहीं 
आ सकता; परन्तु इसके कुछ स्थूल विषय तुझको बताये 
देती हूँ, जिससे तुझको चित्रकारी काज्ञानमात्र हो जाय । 

यह्‌ विद्या द्वितीय ईश्वरता के तुल्य है; क्योंकि 
इसमें कागज या भीतर पर आकृति बनाकर या मिट्टी 
की सूति बनाकर जीवित देह के चिल्ल दर्शा दिये जाते हैं। 

चित्रकारी कई प्रकार की हैं- (१) जो यन्त्र द्वारा 
खिचती है, वह फोटोग्राफी कहलाती है, (२) चित्र 
का चित्र खिचता है, (३) अपने सामने बिठाकर 
चित्रपट पर आंक्ृति खींचते हैं, (४) पत्थर या मिट्टी 
की ऐसी सूति बनाते हैं, जो ठीक अनुहार हो जाती है, 
(५) कल्पना से चित्र बना लिया जाता है, (६) बेल, 
बूटा, फूल, वृक्ष, पशु-पक्षी इत्यादि के कल्पित चित्र, 
परन्तु यथार्थ बनाये जाते हैं 


-0.1n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


डड४ Digitized by Arya ua and fua 


इनमें से पाँचवाँ और छठा प्रकार तनिक सुगम है । 
और इन्हीं का स्त्रियों को अपने घर, कोठे इत्यादि को 
शोभित करने के लिये अधिकतर प्रयोजन पड़ता है। 
तुझको वही बताती हूँ; क्योंकि पहले चार प्रकार तो 
प्रायः जीविका के निमित्त हैं, और बहुत परिश्रम से आते 
है । यों तो परिश्रम इनमे भी करना पड़ता है महीनों 
और वर्षों के अभ्यास से कुछ भान होता है । मैंने देखा 
है कि स्त्रियाँ जो पुरुष या स्त्री के चित्र भौत पर 
खींचती हैं, वे बहुत ही बेढंगे होते हैं। कोई तो मस्तक 
पेट से भी बड़ा, कोई नाक माथे से बड़ी, कोई कान 
आँखों से भी छोटे और पैर हाथों से छोटे बना देती 
हैं, अर्थात्‌ अंगों का जो ठीक-ठीक परस्पर सम्बन्ध हैं; 
उसका कुछ ध्यान नहीं रखतीं | इसी से अत्यन्त 
घृणोत्पादक मूर्ति बना देती हैं । 

चित्र खींचने के छः अंग हैं-(१) तरह-तरह के 
रंग बताना, (२) देह के अंगों का प्रमाण जानना, 
(३) भाव और लावण्य प्रविष्ट करनां, (४) तादृश 
अर्थात्‌ निपट वैसी ही छवि बनाना, (५) पीछी 
अर्थात्‌ खींचने की कूची या लेखनी बनाना, (६) चित्र 
का आकार । पहले इसके विषय में ही तुझको बताती 
हूँ । पर हाँ इससे पूर्व जो और बताना चाहिये, वह 
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भूल गई । वह यह है कि चित्रकार को अपनी PAT 
अर्थात्‌ चित्र खींचने की कलम बहुत ही अच्छी रखनी 
चाहिये । यह बालों की बनी हुई होनी चाहिये । PA 
ऊँट, गिलहरी इत्यादि के बालों की होनी चाहिये, जो 
बनी-बनाई बिकती हैं । 

भीत पर चित्र काढ़ने के योग्य कूची तो घोड़े के 
बालों से भी बन सकती हैं। सुअर के बालों की भी 


बनाते हैं । परन्तु उसका छूना निषिद्ध माना गया है। 
इसलिये घोड़ों के बालों की ही अच्छी । 


भीत, जिस पर चित्र काढ़ा जाय, बहुत चिकनी 
और श्वेत होनी चाहिये । रंग अच्छे बने हुये होने 
चाहिये । रंग बनाने की रीति तनिक पीछे बताऊँगी । 
पहले चित्र खींचने के नियम बताती हूँ । मनुष्य-देह के 
चित्र खींचने के नियम इसलिए नियत किये गये हैं कि 
चित्र सुडौल और सुघढ़ खिचे और देख पड़े । बेढब न 
खिच जाय। मनुष्य का चित्र खींचने में बड़े-बड़े 
चित्रकारों मे बहुत मतमेद है। किसी विशेष मनुष्य 
का चित्र खींचकर आकृति मिलाना तो बहुत ही कठिन 
बात है । मैं तुझको केवल मनुष्यमात्र की देह का सुडौल: 
चित्र खींचना बताती हूँ, ध्यान से सुन । 

जितना बड़ा चित्र खींचना चाहे, उसके आठ भाग 
बराबर,के, करेन A Maha Vidyalaya Collection. 
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चित्र नं० १ को देखो 
सिर की लम्बाई, अर्थात्‌ तालू से ठोढ़ी की जड़ तक १ 
भाग ठोढ़ी की जड़ से छाती के सिरे, अर्थात्‌ है 


४४८ 


हंसली की हड्डी तक ३ भागः" | 
छाती की हड्डी के ऊपर के सिरे से f १ भाग 
नीचे के सिरे AA ३ भाग | 


छाती की हड्डी के तीचे से नाभि के ऊपर तक...१ भाग 
नाभि से उस स्थान तक, जहाँ टाँगें धड़ से जुड़ी हैं १ भाग 


टाँगों के जोड़ से जाँघों के बीच तक... १ भाग 
जाँचों के बीच से घुटनों के नीचे तक... १ भाग 
घुटनों के नीचे से टखनों के ऊपर तक... ९ ३ भाग 
टखनों के ऊपर से एंड़ी के नीचे तक... १ भाग 


कुल जोड़ ८ भाग 

इस प्रकार से, जैसा कि मैं तुझको, देख, चित्र काढ़- 

कर बताती हूँ जिससे तू भली भाँति समझ ले कि कहाँ 

से कहाँ तक । ले देख, तेरे आगे यह चित्र खिच रहा 

है--( १) यह तो सामने का चित्र है, (२) पीठ-पीछे 

का इस प्रकार होगा । उसकी चौड़ाई का लेखा यों 
"रखना चाहिए-- 

चित्र नं० २ को देखो 
कानों से ऊपर सिरकी अधिक से अधिक चौड़ाई इं भाग 
गरल तने. ड, Panini Kanya Mha DR अ 
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धड़ की चौड़ाई, जहाँ बाहें जुड़ी हुई हैं १३ भाग 
धड़ की चौड़ाई और कन्धों को मिलाकर २ भाग 
कमर की चौड़ाई 


za १ ४ भाग 
कूलों से ऊपर की चौड़ाई nn HTT 
जाँघों के बीच को चौड़ाई ३ भाग 
घुटनों के ऊपर की चौड़ाई ₹ भाग 
पिडली की चौडाई ३ भाग 
टखने की चौड़ाई ४ भाग 


लम्बाई-चौड़ाई का लेखा तुझको बता दिया, अब 

लुझको मुख का लेखा-जोखा बताती हूँ । 
चित्र नं० ३ को देखो 

जितना लम्बा मस्तक बनाना हो, उतनी लम्बी एक 
सीधी लकीर खींचो । जैसे, देख, मैं तुझको खींचकर 
बताती भी जाती हुँ-अ-आ अब इसके चार बराबर के 
भाग इस प्रकार करो-अ क, क ख, ख ग और ग आ । 

क तक बाल होंगे, ख से ग तक लम्बी नाक होगी; 
औरगसे आ तक के बीच में मुख और ठोढ़ी होंगी, 
जिसका और हिसाब आगे बताऊंगी । 

अब दूसरे भाग अर्थात्‌ क-ख के दों बराबर के टुकड़े 
करो, जो चपर इस भाँति होंगे। अब च को बीच मान- 


कर्‌ मर्‌, परकाले एक र देककर, दूसरे सिरे को 
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ग तक बढ़ाकर इस प्रकार एक गोला खींच दो । जैसे 
अपगमहै। 

फिर ग को बीचमानकर और आ तक परकार बढ़ा- 
कर दूर गोला त थ द ध खींचो । यह गोला लकीर में 
जाकर ख पर मिलेगा । अब दोनों गोलों के बीच में जो 
खाँचे रह गये, उनको ऐसी रीति से गोल लकीरों से 
मिला दो कि सब मिलकर एक बहुत बड़ा सुडौल अण्डा- 
कार बन जाय । जैसा कि इस चित्र में मोटी लकीर से 
दिखलाया गया है। 

च बिन्दु में होकर एक आड़ी-सीधी लकीर ऐसी 
खींचो, चार कोने प-म और अ-ग लकीरों के आपस में 
करने से बनें । वे कोने बराबर के हों । प-म लकीर के 
पाँच बराबर के भागकरो । आँखें दूसरे टुकड़ें और चौथे 
टुकड़े के नीचे, उस लकोर के नीचे जो ख ग होकर 
निकला है, बनाई जायंगी । 

अब अ-आ लकीर के चौथे टुकड़े ग-आ के दो बराबर 
के भाग करो । यहाँ पर अ-आ लकीर ढ में कटेगी, वह 
नीचे के होठ की जड़ होगी । 

इन दो टुकड़ों में से ऊपर के टुकड़े में अर्थात्‌ ग-ढ के 
तीन बराबर के टुकड़े करो । पहले टुकड़े में नाक की जड़ 
से ऊपह-से। हो वक्र जो; जगह "तीन ह+ हणहोगी 
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इसरे से ऊपर का होठ, जो थोड़ा पतला बनना चाहिए, 
और तीसरे में नीचे का होठ होगा । 

कान और नाक बराबर लंबे होते है । 

कानों के ऊपर का चेहरा अपने और सब भागों से 
चौड़ा होता है, और जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ; 
इस चौड़ाई के पाँचवें भाग के बराबर आँखें होती हैं । 

दोनों आँखों के बीच में एक आँख की लंबाई की 
बराबर दूसरी होती है । यदि अ-आ लकीर के बराबर 
बराबर ऐसे फासले से आँखों के कोए छती हुई दो लकीरें 
खींची जाथे, तो नाक की चौड़ाई जो एक नथने से 
दूसरे नथने तक होती है,निकल आवेगी । मुख नाक की 
चौड़ाई से तनिक ही अधिक चौड़ा होता है । इसमें तुझे 
बहुत-सा बखेड़ा मालूम पडेगा; परन्तु झगड़ा कुछ नहीं 
है । यह इसलिए तुझको बता दिया है कि कान, नाक, 
आँख मुख इत्यादि का आपस में क्या-क्या सम्बन्ध रखना 
चाहिए | 

जब अभ्यास कर लेगी, तब इतने आडम्बर को कुछ 
आवश्यकता नहीं । अभ्यास करते-करते सम्बन्ध आप ज्ञात 
हो जावेगा कि कौत कितना बड़ा या छोटा करना चाहिए । 

अब गरदन से आगे का लेखा बताती हुँ । गरदन आधे 
(३) सिर के बराबर चौड़ी होनी चाहिये । कन्धे से 
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कन्धे तक दो सिर के बराबर चौड़ाई होती है, और 
इसी कारण यदि नाभि से कन्धों को दो लकीरें खींची 
जायें, और एक तीसरी लकीर से मिला दी जाय, तो 
एक ऐसा तिकोनिया बन जायगा, जिसकी तीनों भुजा 
और कोने बराबर के होंगे । जैसा चित्र नं०१ में खींचकर 
बताती हूँ । 

बगलों के बीच में डेंढ़ भाग सिर के बराबर चौड़ाई 
होती है । कमर सवा सिर के बराबर चौड़ी होती है । 
जाँघ ऊपर पौन सिर के बराबर होती है । 

घुटनों के ऊपर चौड़ाई आधे सिर के बराबर और 
घुटनों के नीचे आधे सिर से थोड़ी कम होती है.। पिडली 
की चौड़ाई सवा दो नाक के बराबर होती है । 

टखने के ऊपर पैर एक नाक के बराबर चौड़ा होता 
है । जैसा चित्र नं० २ के नापने से तुझको ज्ञात हो 
सकता है । 

नेत्र इस प्रकार से देखना चाहिए कि वे आँख की पूरी 

लंबाई के अर्थात्‌ एक सिरे से दूसरे सिरे तक हों । जेसे 
अ-क चित्र नं०४ के तीन भाग बराबर. के करने चाहिए । 
जैसे खगघ । बीच के भाग के बराबर पुतली की चौड़ाई 
होती है, जेसी यह खींचकर दिखाती हूँ । इसी प्रकार 
जो एकाक्षी चित्र में खींची जाय अर्थात्‌ एक ओर 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


yWpiized by Arya Samaj स्त्रीसुखो धमी" and eGangotri [द्वितीय 


चित्र आँख के सामने से चित्र आँख बगलाऊ से 
चित्र To Y 


से आँख खींची जाय, उसमें भी पुतली तिहाई के बराबर 
रहती है आँख का चित्र बहुत विचित्र और कठित है । 
सहस्रों प्रकार से खिचता है, और चित्र का मुख्य अंग है । 

अब तुझको मुख का लेखा बताती हूँ । पहले बता 
चुकी हूँ कि ऊपर का होठ नीचे के होठ से कुछ कम 
चौड़ा बनाना चाहिए । प्रत्येक मनुष्य का नीचे का होठ 
ऊपर के होठ से अधिक चौड़ा होता है । 


सामने के मुख की लंबाई का लेखा यों है कि मुख 
के चार बराबर के भाग होते हैं । बीच की लकीर होठों 
के बीच में होगी । बीच के दो भाग वे होंगे, जहाँ पर 
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चित्र मुख नं० ६ ऊपर और नीचे के दोनों 
[ror | होठ खूब भरे हुए और 
| नि । मोटे होते हैं,और इधर, 

| | > | उधर के भाग वे होंगे, 
IF aa ; | | जहाँ पर दोनों होठ 

JI | पतले होते हैं। जैसे 


$ देख इस चित्र में (चित्र 


vi 


_ | नं०६)हाथों की लंबाई 


Wa देह की लंबाई का जहाँ पाँचवा भाग हो वहाँ 
तक होनी चाहिए । जैसे चित्र नं० १ में मैंने खींची है । 

अभी तुझको इतना ही बताती हूँ कि तू इसका 
अभ्यास कर ले । अब की जब फिर आऊंगी तब इस 
विषय में विशेष बतलाऊंगी । 


फुटकर 
तो दो बड़े विषय तुझको बताये। अब कुछ 
थे } फूटकर बातें बताती हूँ । 


rT 


(१) ताँबे या पीतल के बरतन साफ करता-- 
थोड़ा-सा शोरे का तेजाब किसी वस्तु से बरतन पर 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


YY Digitized by Arya 5नफज्गीसुन्रोधिनी ००० and eGangotl, द्वितीय 


मलकर पानी से धो डाले; पर तेजाब में हाथ न लगने 
पावे, नहीं तो घाव हो जायगा । 

(२) ताँबे के बरतन पर कलई करना-जिस बरतन 
पर कलई करनी हो, उसे पहले ईंटोरे से खूब माजे । 
खटाई का पानी डालती जाय । जब मैल बिलकुल छूट 
जाय और बरतन चमकने लगे, तब आग पर रखकर 
इतना अधिक गरम करे कि राँगा डालने से गल जाय! 
अब राँगा डालकर और उसमें पिसा हुआ नौसादर 
डालकर, जहाँ तक कलई करना चाहे, कपड़े से खूब 
रगड़ दे, पीछे उतार ले । 

(३) काँच पर कलई करना-जितना बड़ा काँच 
हो, उतना ही बड़ा सीसे की पच्नी का ताव ले । इसको 
थाली पर फैलाकर और उस पर पारा डालकर कपड़े 
की पोटली से रगड़ दे कि सबमें एक-सा हो जाय । 
इसके ऊपर काँच को एक ओर से सरका दे, और पीछे 
पन्नी-सहित उठा ले । यह पच्ची काँच पर जम जायगी, 
और मुख दीखने लगेगा । 

(४) बरतनों पर चाँदी का पानी चढाना-चाँदी 
के पाँच वर्क, भुनी फिटकरी पन्द्रह रत्ती, नौसादर पन्द्रह 
रत्ती, सेधा नमक पन्द्रह रत्ती, तीनों खरल करके 
किसी शीशी में भर ले । जिस बरतन पर चाँदी चढ़ाना 
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चाहे, उसे पहले खूब माँजकर चमका ले | पीछे इस 
शीशी के चूर्ण को खूब मल दे! चाँदी का रंग चढ़ 
जायगा । परन्तु यह कच्चा है, थोड़े दिनों ही रहेगा । 

दूसरा तरीका यह है कि शोरे का साफ तेजाब ले । 
उसमें चाँदी के वकं डाले, और गला ले । अच्छा हो, 
जों तनिक आग पर इस तेजाब के बरतन को रखकर 
गरम कर ले; क्योंकि इससे शीघ्र घुल जाता है। फिर 
दो सेर पानी में एक छटाँक नमक घोले, और उस 
तेजाब मे जिसमे चाँदी पड़ी है, डाले । इस क्रिया से 
चाँदी उज्ज्वल दही-सी पेदे में बैठ जायगी । अब धीरे- 
धीरे ऊपर के पानी को निथार ले, और दो-तीन बार पानी 
डाल-डालकर इस चाँदी के बूरे को धो डाले । फिर इस 
बूरे में सायानाइड ऑफ पुटाश डालकर हिला दे । 
जब तक इसचाँदी का फिर पानी-सा न बन जाय, थोड़ा- 
थोड़ा इस औषध को डाल-डालकर हिलाती रहे । जब 
पानी बन जाय, तब इसमें कुछ साफ पानी मिला दे । 
यहाँ तक कि एकतोला चाँदी में एक बोतल अर्क बना ले । 


१-यह औषधि डाक्टरों की दूकान पर मिलेगी । परन्तु इसको 
बड़ी सावधानी से बतंता चाहिए। इसलिये कि यह विष है । 
मुख में न चला जाय अथवा किसी और स्थान पर शरीर में न लग 


जाय ।--ले० 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


¥ 4 Digitized by Arya saa ga arena and eGangotf' द्वितीय 


फिर थोड़ी साफ खरिया मिट्टी, कलई चूना और 
नौसादर लेकर, पानी में घोलकर, एक बोतल भर ले । 

अब इस खरिया मिट्टी के पानी को उस चाँदी के 
पानी में डालकर हिलावे और सूँघे । यदि तीक्ष्ण गंध 
आवे, तो जाने अच्छा बन गया। नहीं तो उसमें चूना 
और नौसादर का पानी थोड़ा-सा और डाले। इस 
प्रकार चाँदी का अर्क जब बन जाय, तब उसे एक शीशी 
में रख छोड़े । जब आवश्यकता हो, तब ताँबे या पीतल 
के बरतन में उसे मले। एक बार मलकर सुखा ले। 
फिर दूसरी बार मले, तो चाँदी का पानी चढ़ जायगा । 
जब यह पानी बरतन से कुछ घिस जाय तब फिर इसी 
भांति चढ़ा ले ताँबे और पीतल के गहनों पर चढ़ाने 
में यह बहुत काम आता है । 

(५) तथ या बाली के मोती उजालना--मोतियों 
को चावलों के पानी में दो-चार घंटे पड़ा रहने दे । पीछे 
उसे पानी से घो डाले, साफ उज्ज्वल हो जायेगे । 

(६) फूलों का गुच्छा-जिस बरतन में गुलदस्ते 
को रखना हो, उसमें लकड़ी के कोयलों को कूटकर 
भर दे । ऊपर से पानी भर दे। फूलों की डंडी को 
कोयलों में गड़ी रहने दे यदि फूल एक दिन ठहरते, 
तो इस प्रकार से एक सप्ताह तक टटके बने रहेंगे । 
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(७) काँच और चीनी के टूटे बरतन जोड़ना- 
काला गन्दाविरोजा दो भाग, इण्डिया रबर एक भाग, 
दोनों को धीमी आँच पर पिघलाकर खूब मिला लो । 
गरम-गरम टूटे बरतनों के किनारों पर लगाकर दोनों 
सिरे आपस में जोंड दो, और ठंडा होने दो। जब 
ठंडा हो जाय, तब जो मसाला किनारों से इधर-उधर 
लग गया है, चाकू से छुटा दो । 


दूसरा तरीका-चपड़ा लाख दो भाग और तार- 
पीन का तेल एक भाग लेकर. मंदी आँच से खूब 
पिघलाकर मिला लो, और काम में लाओ । सरदी और 
गरमी का इस मसालें पर कुछ असर नहीं होता । 


काँच में पीतल इत्यादि की वस्तु जोड़ना (जैसे 
लैम्प में पीतल का फूल)--राल तीन भाग, कास्टिक 
सोडा एक भाग, पानी पाँच भाग । इन तीनों को आग 
पर रखकर खूब उबाल लो । साबुग-सा हो जायगा । 
इनमे इन सबका आधा भाग फुका हुआ जस्ता मिला- 
कर खूब रगड़ो । इसको लैम्प के मुंह पर लगाकर 
पीतल का फूल जमा दो, और धूप में सुखा लो । 


सरा तरीका--बबूल के गोंद को पानी में उबाल- 
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कर गाढ़ा कर लो । पीछे उसमें पारे की खाक मिलाकर 
सख्त कर लो, और काम में लाओ। यह सूखता तो 
दो-तीन दिन में है, पर मजबूत पत्थर के बराबर हो 
जाता है । 


घर को फूलों पत्तों काटों आदि से सजाना एक 
कला है जिसे सीखना चाहिये किन्तु कल रात्रि को देर 
में सोने से आज अभी से नींद आती है, सो अब अधिक 


नहीं बताया जाता । \ 
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स्रीसुबोधिनी 
तृतीय भाग 
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गर्भाधान 


„ | चवें दिन दुर्गा काम-काज करके जल्दी फुरसत 
{पा पा गई। अपनी बहुन मोहिनी को भावज के शयन 
भवन में ले जाकर और इस दिन अपनी भावजों को 
भी अपने पास बिठाकर इस प्रकार से समझाने लगी 
कि बहन ! अब तुझको कुछ बातें गर्भ के विषय में 
बताती हूँ । इन्हें स्त्रियों को जरूर जानना चाहिये; 
वयोंकि इनके जानने से सन्तान में बड़ें-बड़े गुण और न 
जानने से बड़ें-बड़े अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं । पूर्वकाल 
की स्त्रियाँ इस विषय से ऐसी अभिज्ञ होती थीं कि वे 
जैसे गुण, स्वरूप और स्वभाव की सन्तान चाहती थीं, 
उत्पन्न कर लेती थीं । यह बात उनकी सामर्थ्यं में 
थी । पर आजकल की स्त्रियाँ इस विषय से निपट 
अजान हैं । तभी तो अच्छे-अच्छे माता-पिताओं के 


TWAA HISIA kani तानह क, बालक 


ollection. 
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जन्म लेते हैं । इसका कारण गर्भावस्‍था के दोष ही हैं, 
जो तुझको अब बताना चाहती हूँ । 

गर्भ के दो अंग हैं-१ गर्भाधान, २ गर्भेरक्षा । पहले 
तुझको गर्भाधान के विषय ही में उपदेश करती हूँ; 
क्योंकि यही मुख्य है। पूर्वकाल में सब क्रियाएं शास्त्रोवत 
होती थीं, इसलिये सब भाँति भली थीं । जब से शास्त्र 
की रीति मिट गई, और बुढ़ियापुराण ने अपना अधिकार 
कर लिया, तभी से यह दशा हो गई कि सन्तान में बड़े 
बड़े अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं । पुरुष मैथुन को केवल 
सन्तानोत्पत्ति निमित्त समझते थे, न कि सुख व आनन्द 
के हेतु, जैसा कि आजकल के स्त्री-पुरुष मान बैठे हैं । 
यही कारण है कि बहुतों के सन्तान ही नहीं उत्पन्न 
होती; क्योंकि अनुचित मैथुन से स्त्री-पुरुष निर्बल हो 
जाते हैं, गर्भ: रहता नहीं । उचित आहार, विहार, 
आचार, विचार भोजन, काल, स्वास्थ्य, वृत्ति, चेष्टा, 
ऋतु इत्यादि के विचार से सन्तान नहीं उत्पन्न की 
जाती, वही सन्तान के अवगुणों के हेतु हो जाते हैं। 
' ग र्भे्राव,या गर्भपात हो जाता है । सन्तान कुरूप और 
कुचाली उत्पन्न होती है । 

पहले समय में पूर्ण ब्रह्मचर्यं पालन करके स्त्री-पुरुष 
गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त होते थे। वे शास्त्रविधि को जानते 
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थे, अर्थात्‌ जब तक पूर्ण यौवन को प्राप्त नही हो लेते 
थे, विवाह नहीं करते थे । स्त्री सोलह वर्ष और पुरुष 
पच्चीस वर्षं की उमर से पहले विवाह आदि सन्तानो- 
त्पत्ति की इच्छा के कर्मों को स्वीकार नहीं करते थे ! 

' परन्तु अब तू देखती है, छोटे-छोटे बालकों के 
विवाह हो जाते हैं, जिनके मुंह से माँ का दूध भी नहीं 
छूटा । विवाह हो गया, और थोड़े ही दिनों पीछे गौना 
भी हो गया । यह महा अनुचित है । 

इसी से यह हीन दशा हो रही है कि माता-पिता के 
आगे ही सन्तान मर जाती है। कारण यही हैं कि 
निर्बल माता-पिता से उनकी उत्पत्ति होती है । 

सन्तान की उत्पत्ति के लिये पहले समय में बड़े-बड़े 
विचार होते थे । पुत्रेष्टियज्ञ किये जाते थे। पर अब 
कुछ नहीं होता । अब तो कामवश होकर लोग अन्धा- 
घृण्ध कर रहे हैं । 
` सन्तान की उत्पत्ति में इतनी बातों का विचार होना 
परमावइ्यक है । 

आयु (माता-पिता युवा हों), काल (शास्त्रोक्त जो . 
आगे बताऊंगी), स्वास्थ्य (माता-पिता की नीरोगः 
दशा), देश (शयनागार, जहाँ स्त्री-पुरुष गर्भाधान 
करें ० देहबल ( माता-पिता निर्बल न हों), भोजन (जो 
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गर्भाधान के पूर्व करें, और माता गर्भावस्‍था में नित्य- 
प्रति करती रहे), आचार-विचार (जो गर्भाधान से पूर्व 
तथा उस समय किये जाये और गर्भावस्‍था तक बराबर 
रहें), ऋतुकाल (अर्थात्‌ स्त्री के कौन से रजदर्शन में 
और कौन-सी तिथि या किस दिन गर्भाधान होना 
चाहिये) । पहले तुझको यह बताती हूँ कि गर्भाधान 
कब हो सकता है और किस प्रकार से होना चाहिए । 
बहन ! जो स्त्रियाँ बड़ी हो जाती हैं, वे महीने में एक 
बार स्त्रीधर्म से होती हैं, जिसे अलग बैठना' या”'छूनी 
होना' या कपड़ों से होना' या नहाने को होता” कहते 
हैं। इसका कोई नियत समय नहीं है कि कितनी 
अवस्था में हो । गरम देशों में जल्दी और ठडें देशों में 
देर को होता है। इस देश में, जो गरम है, बारह- 
चौदह वर्ष की अवस्था में रजोदर्शन हो जाता है, किसी 
को इससे तनिक पहले किसी को इससे तनिक पीछे भी 
होता है। सीधी लड़की को अधिक अवस्था में और 
भोगवृत्तिवाली को जल्दी होता है । तीस वर्ष से 
पेंतालीस वर्ष की आयु तक रहता है । कहीं-कहीं ठंडे 
देशों में तीस वर्ष को आयु में प्रथम ही होता है, और 
कहीं-कहीं इससे कुछ पूर्व भी हो जाता है। जैसे यहाँ 
इस देशु में प्रतिमास होता है, वैसे ठड़ें देशों में कभी- 
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कभी दो-दो और तीन-तीन महीने में एक ही बार 
होता है । महीने-महीने नहीं होता । पर ठीक समय 
इसका अट्ठाइस दिन का है | कोई स्त्री इक्कीस दिन 
ही में हो जाती है। तू देखा करती है कि माँ और 
भावज चार दिन तक किसी काम में हाथ नहीं लगाती, 
न किसी को छती हैं । अलग बैठी रहती हैं । इसी से 
मेरे कहने का प्रयोजन है । इसी को श्स्त्रीधर्म', 
रजस्वला, ऋतु होना, "ऋतुकाल' अथवा 'रजोदर्शन' 
कहते हैं । 

जो स्त्री निरोग होती है, वह ठीक एक महीने में 
रजस्वला होती है । उसकी पहचान यह है कि पाँच 
दिन तक मैला रुधिर बहे और कोई दर्द आदि न हो। . 
सिर कम या बहुत न निकले । रुधिर निकलने से 
चित्त प्रसन्न होता जाय, और रुधिर इस प्रकार का 
हो कि वस्त्र को धोने पररंग न लगा रहे। थक्का 
उसका न जमे, जैसे और रुधिर का जम जाता है; 
क्योंकि वास्तव में वह रुधिर नहीं है, यद्यपि उसके 
सदृश रूप-रंग में है । इसी से तो इसको रज 
कहते हैं । 

जिस स्त्री का रज जमता है, उसके पीड़ा भी अवश्य 
होती uu Aa रह, सकक्ता-१०जे: रंग 
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फीका या पीला हो, और रज थोड़ा या बहुत ही, ता 


भी गर्भ न रहेगा । 

जब रज में कुछ विकार होता है, 
उसका रंग बदलता रहता हैँ । कभी काला, 
और कभी हरापन लिए हुए होता हैं। यह रजोदशन 
तीस वर्ष तक रहता है, अर्थात्‌ जब से प्रथम हुआ था, 
उस समय से तीस वर्ष तक होता है। यों भी कहते हैं 
कि पहलौठी की सन्तान की आयु जब सत्ताईस वर्ष 
की हो जाती है, उसके पीछे नहीं होता । यह सामात्य 
समय है । विशेष का कुछ नियम नहीं । जब यह रज 
समाप्त होने को होता है, तब स्त्री को यह्‌ लक्षण 
प्रतीत होते हैं-(१) स्त्री मोटी होती चली जाती 
है, (२) मास में हाड़ छिप जाते हैं, (३) ठोढ़ी सुटा 
जाती है, (४) मेद मक्खन-सा शरीर में छा जाता हैं, 
(५) रज अधिक होता है, मानो गर्भाव हो गया 
है । यह समय स्त्री को दुःखदायक है । इस रज की 
समाप्ति से बहुत-से रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 

गर्भ रहने से भी रज बन्द हो जाता है | इसी कारण 
तुझको वृद्धावस्था में गर्भ और रज समाप्ति की पह- 
चान बताती हुँ । समाप्ति में तो ऊपर के बताये हुए 
लक्षण होते, परत, गर्भ, में (इसके ,विदुद्ध अर्थात्‌ देह 
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लटती जाती है, केवल पेट ही मोटा हो जाता है और 
नाक व ठोढ़ी सिकुड़ती जाती है । मुख सूखता जाता 
है । पर ये बातें रज समाप्ति में नहीं होतीं । 
जिस स्त्री के कोई रोग हो जाता है, अथवा यही रोग 
है, तो वह महीने से कमती-बढ़ती में भी स्त्रीधर्म से 
होती है । ऐसी दशा में उपाय करना चाहिये । कमती 
दिन में हो जाने से तो कोई डर नहीं, पर अधिक दिन 
के हो जाने में गरमी बढ़ जाती है । ऐसी दशा में 
निर्बेलता से या भीतर रुधिर सूख जाने से या देह में 
रुधिर कम होने से होती हैं । इसलिए पुष्टि और बल 
देनेवाली तथा रुधिर को तर करनेवाली औषध 
खावे । 
कोई-कोई स्त्री जन्म-भर स्त्रीधर्म से नहीं होती । वे 
बाँझ व पुष्पवन्ध्या कहलाती हैं । उनके गर्भ कभी नहीं 
रहेगा; और न ऐसी की कोई औषध हो सकती है । 
जो स्त्री अपने महीने के महीने स्त्रीधर्म से होती 
रहे, उसको चाहिए कि उन चारों दिनों में बड़ी साव- 
धानी से रहे; क्योंकि यह रजोदर्शन ही गर्भ रहने का 
कारण होता है, जिसमें बालक उत्पन्न होता है। इन 
चार दिनों में अञ्जन या काजल न लगावे । उबटना 
न मले । नदी या तालाब में स्नान न करे । दिन में न 
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सोवे । आग तत छुवे । रस्सी न बटे | दाँत न माजि । 
मांस न खाय । आकाश के नक्षत्रों को न देखे । हँसे 
नहीं । घर का काम-धन्धा न करे। दौड़े नहीं । जो 
स्‍त्री इन चार दिनों में सावधानी से नहीं रहती, उसके 
देह में भी दुःख उत्पन्न हो जाते हैं, और उसके गर्भ में 
भी भंग पड़ जाती है । बालक का स्वभाव, सूरत, देह्‌, 
अंग सब इन्हीं चार दिनों की सावधानी के अनुसार 
विशेषकर होते हैं । जैसे विचार, काम और सुख-दुख 
से स्त्री रहेगी, वैसे ही गुण उसके बालक में आकर 
पड़ेंगे । इसका लेखा तसवीर खींचनेवाले काँच का-सा 
है । जैसी परछाहीं उस पर पड़ती है, वैसी ही तसवीर 
खिच जाती है । इसी भाँति स्त्री का हाल हैँ । जो स्त्री 
इन दिनों में रोती हें, उसके बालक के नेत्र-विकृत 
होते हैं जो अपने नख काटती है, उसकी सन्तान 
कुनखी होती है । तेल या उबटना लगाने से कोढ़ी, 
अञ्जन या काजल लगाने से अन्धी, दिन में सोने से 
बहुत सोनेवाली. दौड़ने से चञ्चल और हुँसने से काले 
दाँत, तालू, होंठवाली होती है । अति बोलने से बक्की, 
तीब्र शब्द सुनने से बहरी और स्नान से सूखे शरीर 
की सन्तान होती है। 

ul हिमेन ते॥-हान न 
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करे । ठंडी वायु में न रहे । जाड़ों में ठंडे पानी में 
हाथपाँव न दे; वरन्‌ पूरे गरम कपड़ें पहने । आजकल 
की नाई न करे कि एक कंबल में ही जाड़ा काट दे । 
इन्हीं कारणों से हमारे यहाँ शास्त्रों ने उसके लिये 
एकांतवास का विधान रक्खा है । यह इस प्रकार से 
करना उचित है कि रजोदर्शन से तीन दिन तक स्त्री 
एकान्त और अंधेरे में कुशशय्या पर बैठी या लेटी 
रहे। किसी को न देखे। न कुछ काम करे। भोजन 
खीर का करे । मिट्टी या ताँबे के बरतन में अथवा 
अपने दोनों हाथों के चुल्लू में पानी पिये । 

चौथे दिन जब स्नान करके शुद्ध हो, तब स्त्री 
निर्मल वस्त्र धारण करे । सुगन्धि लगावे । शुङ्गार 
करे | पति का दर्शन करे। अथवा अपना ही मुख 
अपनी आरसी या दर्पण में देखे, अथवा किसी गुरुजन 
वा श्रेष्ठ, विद्वान्‌, तेजस्वी, प्रतापी पुरुष का मुखावलो- 
कन करे या ध्यान धरे । 

रजोदर्शन से चौथे, छठे, आठवें, दसवें, बारहवें और 
चौदहवं दिन के गर्भे में पुत्र और बाकी दिवों में पुत्री 
होती है । रजोदर्शन से सोलह दिन तक सन्तान हो 
सकती है, अर्थात्‌ गर्भाधान हो सकता है । सत्रहवें दिन 
गर्भ नहीं रहता | रजोदर्शन से जितने दिन पीछे गर्भा- 
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धान किया जाता है, उतनी ही श्रेष्ठ सन्तान होती है । 
यहाँ तक कि सोलहवें दिन की सन्तान अत्यन्त गुणवाली 
होती है । कारण यह है कि दिन-दिन रज अधिक शुद्ध 
होता चला जाता है। कहते हैं, सोलहवें दिन की 
सन्तान राजा के-से गुणोंवाली हो सकती है । 
पहले चार दिनों में सहवास करने से गर्भ नहीं 
रहता । उलटा और रोग हो जाता है। पति की आयु 
क्षीण होती है । स्त्री के रोग हो जाते हैं । गर्भ ठहरता 
नहीं, क्योंकि जैसे नदी के प्रवाह में बीज नहीं जमता, 
वैसे ही रज-प्रवाह में गर्भ स्थिर नहीं रहता । यदि रह 
भी जाता है, तो प्रथम दिवस का तो होते ही मर 
जाता है तथा दूसरे तीसरे दिवस का सौर में मर 
जाता है । इसी कारण इन चार दिनों में एकान्तवास 
की विधि रक्खी है कि स्त्रीको अपने पति का मुख 
तक न देखना चाहिए । 
स्त्री जब चौथे दिन स्तान करके शुद्ध हो, पति भी 
उसका उसके पास हो (अर्थात्‌ परदेश आदि न गया 
हो) और स्त्री-पुरुष दोनों की सन्तानोत्पत्ति की इच्छा 
हो, तो वे उस दिन की रात्रि को इच्छापुर्वक शास्त्रोक्त 
विधि से गर्भाधान करे | इस प्रकार कि एक महीने पूर्व 
से दोों ब्रह्मन्मम UU वही. है 
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कि पहले की सन्तानोत्पत्ति से इस गर्भाधान तक दोनों 
ने कभी प्रसंग न किया हो, जैसे करि न करना चाहिये । 
जब ऐसी इच्छा हो तो पुरुष सन्ध्या को घी में YA 
चावल और दूध और घी में बनी हुई खीर का और 
स्त्री उड़द का भोजन करे । यदि पति वा पत्नी दोनों 
वस्तुओं का भोजन करे, तो और भी अच्छा । दोनों 
तैल§सर्दन करे । हल्दी, जौ का आटा, केसर इत्यादि 
से उबटना करें । कान में तेल डालें । नमक का भोजन 
न करे । केसरिया बागा पहने । वह दिन, जिसकी रात्रि 
को ऐसा करने की इच्छा हो, अष्टमी, अमावस्या या 
पौर्णमासी न हो । एकादशी या त्रयोदशी भी न हो । 
रजोदर्शन से युग्म (जफत) दिन हों । समय रात्रि 
का तीसरा पहर हो; क्योंकि शास्त्र में इसी का विधान 

# तैल--कफ और वायु के कोष को रोकता है, धातुओं को पुष्ट 
करता है। शरीर के रंग को शुद्ध करता हैं और बल देता है। 
उवटना वात को दूर करता है। कफ और मेदा को शुद्ध करता है | 
हल्दी त्वचा के रोगों को दूर करती है। इसी कारण विवाह में यह 
रीति अब तक प्रचलित है । यह वैद्यक शास्त्रोक्त है; क्योंकि विवाह में 
जो रीति पलकाचार की है, वह गर्भाधान का अपश्रंश है; क्योंकि 
रात्रि में इसी कारण पाणिग्रहण होता है (दिन में कभी नहीं) 
कि वर-कन्या यथाविधि ब्रह्मचर्यं करके रात्रि में गर्भाधान करते थे । 
जिनको अब हंलद-तैल कहते हैं, विवाह करते हैं और पलकाचार 
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है । अन्य समय गर्भाधात के लिए यथासमय वर्जित 
किये हैं । उस रात्रि को घटा या मंच भी न हो। 
आकाश निर्मल और स्वच्छ हो। स्त्री-पुरुष दोनों में 
परस्पर प्रेम हो और दोनों का चित्त भी प्रसन्न हो । 
कोई रोग देह में न हो । 

शयनभवन चित्र इत्यादि से सुसज्जित हो । उस दिन 
अच्छे-अच्छे पुरुषों का ध्यान रहा हो । विचार भी 
अच्छे-अच्छे रहे हों । कुविचारों ने मन में प्रवेश न किया 
हो । गर्भाधान के समय भी अच्छे-अच्छे पुरुषों का 
ध्यान और विचार हो । जिस खास आदमी की आकृति 
और स्वभाव की सन्तान उत्पन्न करनी हो उसी का 
ध्यान विशेष रहना उचित है। जब तक प्रसव न हो 
ले तब तक बराबर उसी का ध्यान करती रहे, और 
जैसे गुणवाली सन्तान उत्पन्न होने की भावना हो, वैसे 
ही विचार बराबर करती रहे। कभी कोई दूसरा 
विचार और भाँति का या विपरीत (उलटा) न करे; 
क्योंकि सन्तान का देहमात्र माता ही के रुधिर अर्थात्‌ 
रज से बनकर पोषण होता है, पिता का तो केवल 
वीर्यमात्र ही होता है । 

तू देखती है कि जो वस्तु जिस क्षेत्र या पृथ्वी में 
उत्पन्न, होती. है, जग को, अ् .पकी,ें. बोले से.जैसे गुण- 
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स्वभाव या रूप-रंग नहीं रहते । दो-एक बार के उलट- 
पलट से सब बातें बिलकुल बदल जाती हैं । मैंने देखा 
है कि लखनऊ के खरबूजों का बीज मैंने अपने यहाँ 
बोया । पहली बार तो रूप-रंग कुछ वैसा ही रहा, कुछ 
ही अन्तर पड़ा; पर गुण अर्थात्‌ उनका वह स्वाद 
सबमें न रहा । कोई-कोई तो मीठे, बाकी सब फीके 
हो गये । दूसरी बार जो इनके बीज बोये, तो बहुत ही 
अन्तर हो गया और तीसरी बार में तो ब्रिलकुल बदल 
गया । कुछ भी बात लखनऊ को-सी न रही । कारण 
यह था कि उस बीज में अब अपना गुण नहीं रहा था । 
पृथ्वी का गुण आ गया था । यही बात स्त्री-पुरुष की 
है । माता का गर्भ पृथ्वी और पिता का वीर्य बीज है, 
सन्तानफल है । जैसे अच्छे वृक्ष और पृथ्वी में अच्छा 
फल और बुरे में बुरा लगता है, वैसे ही माता-पिता के 
अनुसार सन्तान होती है। 
माता के गर्भे में सन्तान की देह नौ महीने तक माता 
ही के रज से बनती रहती है, और माँस, रुधिर, मेदा 
(चर्बी), मज्जा (हड्डी की मींग), हृदय (दिल), 
यकृत्‌ (जिगर), प्लीहा (तिल्ली), गुर्दा, इत्यादि 
बिलकुल माता के रज से बनते हैं। इसी कारण ये 
मातृज कदाते,है,।+ परासु, ये, अर्थात्‌ 
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दाढ़ी, मंछ, रोएँ, हड्डी, लहू बहनेवाली नाड़ी, संघि- 
बस्धन ताड़ी, रसवाहिनी नाड़ी और शुक्र पिता के वीर्य 
के अनुसार बनते हैं । इसी कारण थे पितृज £ कहलाते 
हैं । हृदय इत्यादि माता ही के रज से बनता है, 
इसलिये माता को अपना रज इस प्रकार रखना चाहिये 
कि उसमें वैसे ही गुण आ जाये, जैसे वह सन्तान में 
चाहती है ये माता के आहार तथा विचार ही से 
उसमें उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार से कि माता अपने 
चित्त में न्याय, क्षमा, सत्य, ज्ञान, बुद्धि ईश्वरोपासभा, 
देवता व सत्पुरुषों का ध्यान, पातिब्रत धर्म, पतिप्रेम, 
अपने में रति, धर्मोपदेश-श्रवण, ईश्वर में विश्वास, 
श्रद्धा और ईश्वर का भय रक्खे, जो सतोगुण वृत्ति है 
तो सन्तान में शील, शौच, स्मृति, दान, शूरता, उत्साह, 
मृदुभाव, गम्भीरता आदि गुण हो सकते हैं । 


यदि दुःख मानना, अधिक चलना, AAA, अहंकार, 
मिथ्या, निर्दयता, दम्भ, मान इत्यादि वृत्तियाँ wa, 
जो रजोगुण को हैं, तो सन्तान में द्वेष, मात्सर्य, क्रोध, 
तीक्ष्णता इत्यादि स्वभाव होंगे । यदि अधर्म, अन्याय 
अज्ञान, अधिक सोना, बेकार रहना, नास्तिकता 
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इत्यादि तमोगुण की वृत्तियाँ रहेंगी, तो सच्तान में 
भय, तन्द्रा इत्यादि अवगुण उत्पन्न होंगे । 

इसी प्रकार माता के आलस्य से कुरूप, हर्ष से सुन्दर 
सुशील, शोक से कायर, टेढ़ी-मेढ़ी और भोड़ी वस्तु देखने 
से कुरूप और अंगहीन सन्तान होती है । गर्भावस्था में 
रति की इच्छा करने से सन्तान कामी होती है । 

पित्त बढानेवाली वस्तु का सेवन करने से गंजी और 
कफकारी वस्तु का सेवन करने से पीतवणे सन्तान 
होती है । 

गर्भवती यदि रात्रि में देर तक सीती रहे, तो 
बालक की छाती तंग हो जाती है, और बालक चुन्धा 
होता है । 

यह तो विचार का प्रभाव रहा । इसी प्रकार आहार 
का भी होता है। अधिक आहार करने से सन्तान 
कुबड़ी, अन्धी, गूंगी और छिंगनी होती है । अधिक चर- 
परी वस्तु खाने से सन्तान बलहीन और कड़वी वस्तु 
खाने से बहुत ही कृशतनु (दुबली-पतली) उत्पन्न 
होती है । 

जो चाहे कि सन्तान सुरूप उत्पन्न हो, तो गर्भाधान 
से लेकर प्रसव-काल तक सदा प्रसन्न चित्त और 
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ऽ्ंगारमयी रहे, सुन्दर वस्त्र धारण क्रे । देवता, 
ब्राह्मण और गुरु की भक्ति करे । स्वस्ति और मंगल 
को करे । मलिन न रहे । 

विक्त और हीन अंग के दर्शन व स्पश से, भयोत्पा- 
दक बात के सुनने अथवा भयानक दृश्य या चित्र देखने 
से, zika सूंघने से, दूर की वस्तु देखने से, रात-दिन 
कलह (लड़ाई) रखने से, चित्त में दुःख मानने से अथवा 
रोने-पीठने इत्यादि से सन्तान कुरूप होती है । 

कहावत चली आती है कि सन्तान ननसाल के या 
ददसाल के अनुहार होती है, अर्थात्‌ या तो पिता के 
कुटुम्ब में से किसी की आकृति संतान में होगी या 
माता के पीहरव्रालों में से किसी की आकृति होगी । 


इसका यही कारण है कि माता के चित्त में अधिक 
प्रेम या अन्य किसी कारण से, जिसकी आकृति का 
ध्यान रहेगा, उसी की आकृति सन्तान में आ जायगी । 

पर अब वह बात नहीं रही कि ननसाल या ददसाल 
में ही किसी की अनुहार सन्तान में हो; क्योंकि स्त्रियों 
के चित्त अब वेसे स्थिर नहीं हैं कि ध्यान अडिग बना 
रहे । इस ध्यान का ऐसा प्रभाव है कि पति के शत्रुओं 
तक को आकृति सन्तान में आ गई हैं । इस कारण कि 
माताऱको Ba aa AKA AA Cpllection. 
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१--इस वृत्ति ने स्त्रियों के बन्दर और पशु की 
आकृति तक की सन्तान उत्पन्न कर दी है | इसके तुझे 
अब कुछ दृष्टान्त भी सुनाती हूँ, जिससे तेरे चित्त पर 
यह विषय भली भाँति जम जाय; क्योंकि यह बहुत ही 
सूक्ष्म विषय है । 

एक उच्चकुल की स्त्री जब गभिणी थी, उसका रस- 
भरी खाने को बहुत ही मन चला । पर रसभरी मोल 
न मिली । परन्तु पास ही में एक के यहाँ रसभरी 
कीं बाड़ी थी, जिसमें कुछ पकी रसभरी लगी भी थीं। 
इस स्त्री के मन रसभरी खाने की ऐसी तीब्र इच्छा 
हुई कि न रहा गया । दिन-भर यह सोचती रही कि 
कब रात्रि हो और मैं चुराकर खाऊं । अन्त को रात्रि 
में चोरी से जाकर और बाड़ी में से तोड़कर कुछ रस- 
भरी वह खा आई । इसका ऐसा चसका पड़ गया कि 
दिन-भर यही विचार रहता कि कब रात्रि हो और 
` मुझको चुराकर रसभरी खाने का अवसर मिले । जब 
रात्रि होती, तब वह नित्य चोरी से जाकर बाड़ी में से 
तोड़-तोड़कर रसभरी खा आया करती थी । 

एक दिन पकड़ी गई, तो उस समय इसको अत्यन्त 
ही भय और लज्जा हुई । यहाँ तक कि गर्भे में बालऋ 
भी फड़क उठा । 
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जब बालक जन्म लेकर बड़ा हुआ, तो उसकी 
भी चोरी करने की टेव पड़ गई | कभी-कभी जब वह 
पकड़ा जाता था, तब बहुधा बहुत पछ्ताता; परन्तु 
चोरी करना नहीं छोड़ता था । 

२-एक स्त्री के दो लड़कियाँ थीं । बड़ी लड़की 
महाकुटिल, उपाधिन भौर दुष्टा थी; पर छोटी भोली 
सीधी और हँसमुख थी । बड़ी लड़की अपनी छोटी 
बहन से बिना कारण भी कुढ़ती, ईर्ष्या मानती, दिक 
करती, नोच लेती, काट खाती,आँख में धूल डाल देती, 
अड़ोसी-पड़ोसियों के बालकों को भी छेइ़ती । पासवाले 
इसकी दुष्टता से तंग थे। जब इसका कारण खोजा 
गया, तब जान पड़ा कि जब बड़ी लड़की अपनी मां के 
पेट में थी, तब इसकी मां को अपनी सौत से, जो उसके 
पति ने दूसरी स्त्री कर रक्खी थी, बहुत ही ईर्ष्या और 
डाह थी । यहाँ तक कि एक दिन तो उसने अपनी सौत 
को जान से मार डालना चाहा; पर वह मिली नहीं। . 
यही कारण था कि इस लड़की में ईष्या इत्यादि ऐसे- 
ऐसे अवगुण थे । छोटी लड़की के गर्भ के समय वह 
सौत नहीं रही थी । कहीं को चली गई थी । इसको मां 
का चित्त प्रसञ्च और शान्त था । इसी कारण छोटी 
लड़की में ऐसे गुण थे । 
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३--एक स्त्री पढ़ी-लिखी थी । उसके जितनी सन्ताने 
हुई, वे सब महाकुरूप । कोई उनमें से सुन्दर व सुख्प 
नहीं थी । एक बार ऐसा हुआ कि जब यह स्त्री गर्भ से 
थी, एक व्यापारी कुछ वस्तुएँ और पुस्तके वेचता हुआ 
आया । इस स्त्री ने उसकी पुस्तकें देखकर एक कविता 
की पुस्तक, जिसमें उस पुस्तक की रचयिता स्त्री का 
चित्रपट भी था, जो अति सुन्दरता की खान थी, पसंद 
की और सोल लेना चाहा । व्यापारी ने दो रुपये मोल 
माँगा और इस स्त्री के पास भी उस समय दो ही रुपये 
थे, जिसमें घर का भी खर्च चलाना था। इसने सोचा, 
जो पुस्तक मोल लेती हूँ, तो रोटियों का दुःख रहेगा । 
यह सोच उस समय मोल न ली, पर वह पुस्तक उसके 
चित्त पर ऐसी चढ़ गई कि रात्रि-भर इसको नींद 
न आई । ज्यों त्यों करके रात्रि काटी । भोर होते ही 
व्यापारी को ढूँढ़कर उससे पुस्तक मोल ले ही ली, 
और बड़े चाव तथा प्रेम से उसको नित्य पढ़ती रही । 
वह घंटों तक उस चित्रपट को निहारा करती थी । 
इसका गुण और प्रभाव गभं में यह हुआ कि इसकी 
पुत्री, जो इस गर्भ में से उत्पन्न हुई, इस ग्रन्थकर्ता स्त्री 
के निपट अनुहार हुई । बड़ी सुन्दर, साक्षात मोहिनी, 
लक्ष्मी और सरस्वती को सूति थी । 
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इसका एक प्रसिद्ध दुष्टान्त तुझको प्रह्लाद का और 
सुनाती हूँ । उसे सुन, तू जान सकेगी कि दैत्यकुल में 
ऐसा ईश्वर भक्त व्थोंकर उत्पन्न हुआ । इसका भी 
कारण यही था कि प्रह्नाद की माता के विचार, जब 
प्रह्नाद गर्भे में थे, ईश्वरभक्ति में अधिकतर रहे थे । 
उन्हीं के प्रभाव से प्रह्नाद में ऐसे भक्ति के गुण आ 
गये थे । इसका वृत्तान्त पुराण में यों लिखा हैं कि 
प्रह्लाद के पिता हिरण्यकशिपु देवासुर-संग्राम में जब 
देवताओं से हार गये, तब चुपचाप वन में चले गये । 
रनिवास इत्यादि का कुछ प्रबन्ध न कर गये । 
प्रह्माद की माता, जिसका नाम कयाधू था, इस 
समय आधान से थी, और प्रह्लाद उसके गर्भ में थे । 
इन्द्र यह सोचकर कयाधू को रथ में चढ़ाकर अपने संग 
ले चले कि उसकी सन्तान के उत्पन्न होने पर मार 
डालेंगे, जिससे देत्यकुल का अन्त और नाश हो जाय; 
क्योंकि अन्य कोई रानी गर्भवती न थी, यही केवल 
आधान से थी । कयाधू चिल्ला ने-पुकारने लगी । इसको 
सुन नारदजी आये, और राजा इन्द्र से कयाधू के 
ले जाने का वृत्तान्त पूछक्रर बोले कि इसकी सन्तान 
दानवकुलवृत्ति की न होगी, वरन्‌ बड़ी भक्त और 
धामिक होगी, जिससे देत्यकुल का उद्धार होगा। 
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आप इसको छोड़ दीजिये । राजा इन्द्र ने नारदजी के 
वचन में विशवास कर कयाधू को छोड़ दिया । नारदजी 
कयाधू को अपने आश्रम में ले गये, और नित्य साँझ- 
सकारे धर्मोपदेश करते रहे। कयाधू के मन में इन 
उपदेशों का ऐसा प्रभाव हुआ कि गर्भ में पहुँचकर 
प्रह्लाद को ऐसा भक्त बना दिया । पिता के इतने 
कष्ट देने पर भी उसने ईइवर-भक्ति से मुख न मोड़ा । 

सो बहन ! गर्भ के दिनों में स्त्री को बहुत ही 
आचार-विचार से रहना चाहिए, जिससे सन्तान अच्छी 
और श्रेष्ठ उत्पन्न हो । 

जिस स्त्री के गर्भ रह जाता है, उसके पहचानने के 
चिह्न ये हैं कि किसी को तो उसी रात्रि के दूसरे दिनं 
सबेरे को उठते ही जी मचलाता है, मुख का रंग और 
ही हो जाता है, देह भारी-भारी-सी जान पड़ती है, और 
स्त्रीधर्म फिर नहीं होता । भोजन में अरुचि हो जाती 
है, पुरुष के संग से मन हट जाता है, श्ंगार करने को 
मन नहीं चलता, उबकाई व उल्टी आने लगती है, पेट 
बढ़ने लगता है और देह में आलस्य-सा हर समय भरा 
रहता है। जी लेटने को किया करता है, नीचे के 
शरीर में सुस्ती अधिक रहती है और मस्तक में कभी- 
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जी बहुत चलता हैं। दस्त खुल के नहीं होता । नींद 
अच्छी नहीं आती । स्तनों के मुख छोटे हो जाते हैं, 
और उन पर व्यामता छाती जाती है । इसके पहचानने 
का सहज उपाय यह है कि थोड़े शहद को पानी में 
मिलाकर पी ले । जो थोड़ी देर पीछे टूंड़ी में कुछ दर्द- 
सा जान पड़ें, तो गर्भ अवश्य ही है; यदि दर्द नहीं 
हो, तो गर्भ कदापि नहीं है। यह पहचान बहुत ही 
ठीक है । और लक्षणों से तो भ्रम भी हो जाता है; 
परन्तु इससे निश्चय हो जाता है । 

गर्भ में पुत्र-पुत्री के पहचानने के ये चिह्न हैं-स्त्री 
के पेट में बालक पहले ही महीने में गोल जान पड़ता 
है । दाहिनी आँख कुछ बड़ी-सी दीखती है। दाहिनी 
जाँच मोटी और भारी जान पड़ती है । कुछ दर्द भी 
होता है । पहले दाहिने स्तन में दूध आता है । मुख का 
रंग अच्छा रहता है । स्वप्न में पुलिग फूल-फल दीखते 
हैं । यदि गर्भवती के दूध में जुआँ या चींटी डालकर 
देखे कि वे जीती हैं और चलती हैं, तो अवद्य ही पुत्र 
है । यदि मर जायं, तो पुत्री है । 

पुत्री होने के ये भी लक्षण होते हैं। स्त्री का मस्तक 
| भारी रहता है । स्तनों का दूध पतला रहता है । मुख 
का हम, प्रीज्ा, होता, हैं |, चलते, नना हित... र को ` 
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उठाती और दाहिने हाथ को टेककर उठती है। 

पर जिस स्त्री का पेट दोनों कोखों को नीचा करके 
बीच में ऊंचा हो और कुछ लक्षण पुत्र के और कुछ 
पुत्री के जान पड़ें, तो सन्तान नपुंसक होगी । 

जिसका पेट बीच में नीचा और दोनों ओर ऊचा 
हो, अर्थात्‌ मशक के समान हो, तो दो बालक उत्पन्न 
होंगे । 

अब तुझको यह भी बताती हूँ कि गर्भे में किस 
प्रकार का बालक है, अर्थात्‌ अच्छा या बुरा | उसको 
पहचान यह है कि यदिगर्भवती स्त्री को राजा के दशन 
की इच्छा हो, तो महाभाग्यवान्‌ और धनवान्‌ सन्तान 
होगी । जो रेशम, टसर तथा भूषण धारण करने की 
इच्छा हो, तो भूषणस्नेही और सुन्दर संतान होगी । 
यदि मुतियों के आश्रम या देवमन्दिरों में दर्शननिमित्त 
जाने की इच्छा होती है, तो शान्तस्वभाव और धर्मात्मा 
सन्तान होगी । 

साँप सिह आदि पशुओं के देखने की इच्छा से 
हिंसक सन्तान होगी । इनमें तो कुछ-कुछ सन्देह भी 
रह जाता है; परन्तु पांचवे महीने में जो गर्भवती की 
इच्छा होती है, उससे अच्छी-बुरी सन्तान ठीक प्रकार 
- से ज्ञात हो जाती है । कारण, सन्तान में इसी पाँचवें 
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महीने में जीव अर्थात्‌ आत्मा पड़ता है । पहले से तो 
केवल देह ही बनती और बढ़ती रहती है, जीव नही 
होता । इसी कारण इस इच्छा को अवश्य पुरी करनी 
चाहिये । यही सोचकर शास्त्र में पृंसवन-संस्कार रक्खा 
गया है । उसी के अनुसार अब सातवें महीने में गर्भवती 
की साध, चौक या फरेई होती है । 
शास्त्रोक्त रीति तो की जाती है; पर ठीक प्रकार 
और प्रयोजन से नहीं, जैसा कि विधि है । इसको दौहूद 
(दोहद) कहते हैं, अर्थात्‌ दो हृदय की इच्छा । एक 
बालक की, दूसरी माता की । ऐसा लेख है कि गर्भवती 
की इस समय की इच्छा यदि पूरी नकी जाय तो 
सन्तान लंगड़ी, लूली, बहरी, गूंगी इत्यादि हो जाती 
है । इस कारण भोजन, वस्त्र व अन्य वस्तु, जो गर्भवती 
अपनी इच्छा से मागे, वह उसको अवश्य ही देनी 
चाहिये । इसी कारण अब इस रीति का नाम साध हो 
गया है कि गर्भवती के मन की साध पूरी की जाय । 
अब तुझको यह भी बताये देती हुँ कि बालक गर्भे 
में कसे रहता और बनता है, और कब और कँसे उत्पन्न 
होता है, दो-दो और तीन-तीन बालक एक ही गर्भ में 
कसे हो जाते हैं, इनको वहाँ क्योंकर भोजन पहुंचता 
है, और कैसे पलते-पोसते Ce Vidyalaya Collection. 
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बहन ! ईश्वर ने अपने अनेक चमत्कारी कार्यों में 
इस गर्भ को अति ही अद्भूत रक्‍खां है। ईश्वर के 
सिवा ऐसे असहाय प्राणी को गर्भे मे कौन भोजन 
पहुँचाकर पाल सकता है ? यह उसी की शक्ति है कि 
उस परम पिता ने माता का रज या सुधिर, जो प्रति- 
मास गर्भे रहने से पूर्व में बहकर निकल जाता था, इस 
गर्भे के बालक का भोजन बना दिया है। उसी से 
'इसकी देह पाँच महीने तक बनती और पाँचवें महीने 
के उपरान्त जब जीव पड़ जाता है, तब उसी से वह 
पलता रहता है । 
` गर्भाधान से पूरे दो सौ पचहत्तर दिन में गर्भ में से 
बालक उत्पन्न होता है । जब से रजोदरशंन होकर बन्द 
हो गया हो, उसके पन्द्रह दिन पूर्व से इसके दो सौ 
पचहत्तर दिन का लेखा लगाया जाता है, जो नौ महीने 
और कुछ दिन होते हैं। जब से बालक गर्भ में फड़के 
या चले, उससे उन्नींस-बाईस सप्ताह में बालक उत्पन्न 
होता है । 
तेंतीस दिन से कुछ कम या अधिक में बालक का 
पिण्ड गर्भ में बनता है, जिसका वर्णन आगे बताऊंगी । 
जितने दिन में बनता है, उससे दूने ( ७० ) दिनों मे 
'चलने-फिरने लगता हूँ, और उसी से छगुने (२१०) 
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दिनों में उत्पन्न होता है । गर्भाधान से चार महीने तक 
गर्भाशय का मुँह बिलकुल बन्द रहता है। जैसे-जैसे 
गर्भ बढ़ता है, वैसे-ही-वेसे गर्भाशय भी बढ़ता जाता 
है और अण्डाकार होकर नीचे को कुछ खसकता 
जाता है । 
छठे महीने गर्भाशय की गर्दन बहुत ही छोटी, वरन्‌ 
चपटी-सी हो फैल जाती है | आठवें महीने में निपट 
चपटी हो जाती है । नवें महीने में और कभी-कभी 
सातवें महीने में गर्भाशय का मुँह खुलने लगता है । 
जब बालक उत्पन्न होने को होता है, तभी यह मुँह 
खुलता है। यह तो मैंने तुझको बता दिया कि गर्भ केवल 
तभी रहता है, जब रजोदर्शन होता है। परन्तु किसी- 
किसी स्त्री को बिना रजोदशंन भी गर्भाधान हो जाता 
है, और किसी-किसी स्त्री को गर्भाधान होता ही नहीं । 
उसकी दो दशाएं हैं। प्रथम तो यह है कि वह स्त्री 
रजस्वला ही नहीं होती होगी, पुष्पवन्ध्या होगी; 
दूसरे शायद स्त्री-पुरुषों के अंगों का दोष हो । वह इस 
प्रकार है-- 
(१) स्त्री हिजड़ी हो, (२) स्त्री मोटी अधिक हो, 
(३) किसी रोगवश स्त्रीधर्म से होती हो या कम होती 
हो, (४) धरनि में सृजन हो, (५) प्रदर-रोग हो, 
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(६) धरनि में फोड़ा व रशोली हो, (७) पैर जारी 
रहना अर्थात्‌ स्त्रीधर्म बराबर रहना, (८) धरनि का 
सुस्त या ढीला पड़ जाना । 

जो इन दोषों में से किसी के कारण गर्भ न रहता 
हो तो यह औषध करे, अवश्य रहेगा-- 

(१) स्त्रीधर्मं होने के दिन से सात दिन तक 
दो-दो माले हाथीदाँत का चूर्ण बराबर की मिसरी 
मिलाकर खाय । 

(२) काले धतूरे के फूल शहद ओर घी में मिला- 
कर खाय । 

(३) एक समुद्रफल को दही में रखकर निगल जाय। 

(४) हथेली भर अजवायन फाँक जाय । 

(५) अरण्ड के बीज चाब ले । 

(६) दुद्धी खड़ी को छाया में सुखाकर तीन दिन 
तक एक-एक तोले दूध के संग फाँक ले । 

(७) खरैटी, गंगेरन की छाल, महुआ, बड़ के 
अंकुर, नागकेसर, इन सबको बराबर एक-एक टक ले, 
महीन पीस, ५ टंक शहद में मिला, गो के दूध के संग 
पन्द्रह दिन तक पिये, तो बाँझ के भी पुत्र हो । 

(८) असगर्ध के काढ़े में गौ का दूध और घी मिला 
कुर स्त्रीधर्म के दिनों में भोर ही पाँच दिनों तक पिये । 
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(९) बिजौरे के बीज को गौ के दूध में पकावे । 
उसी के बराबर नागकेसर और गौ का घी डालकर, 
मिसरी मिलाकर, स्त्रीधमं के दिनों में सात दिन खाय, 
तो अवध्य ही गर्भ रहे । 

(१०) अण्डी और बिजौरे के बीज एक-एक माशे 
गौ के घी में पीस दूध के संग स्त्रीधर्म के दिनों में तीन 
दिन तक पिये । . 

(११) पीपल, MS, मिर्च, नागकेसर, इनको महीन 
पीस ऋतुकाल में स्त्री तीन दिन घी के संग पिये । 

(१२) धेला-भर नागकेसर सात दिन तक गौ के 
दूध के संग पिये । 

(१३) faa, पीपल, सोंठ, नागकेसर, दोनों कटाई 
बराबर लेकर गौ के दूध में पिये, तो तत्काल गर्भ रहे । 
तुझको गर्भवती के-बहुत-से नियम तो पहले बता चुकी 
हूँ । थोड़े से और भी बताती हूँ । यदि स्त्री इनके 
अनुसार बते, तो बहुत लाभ हो । ; 

यदि स्त्री का मन किसी वस्तु पर चले, और वहन 
मिल सके, तो स्त्री को चाहिये कि एक गिलास ठंडा 
पानी पी ले । और जब उसकी इच्छा किसी ऐसी वस्तु 

पर ही हो, तो उसको. चाहिये, अपने मन को मारे 
जिससे गर्भ में जो सन्तान है, उसमें भी मन मारने के 
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गुण उत्पन्न हो जायं । गर्भाधान से पहले महीने मे वीयं 
जमता है । दूसरे मे झिल्ली चढ़ती है । तीसरे में शरीर 
बनता है । चौथे में सारा शरीर बत चुकता है । पाँचवें 
महीने में हृदय बनता और जीव पड़ता है। छठे और 
सातवें महीने में शरीर पुष्ट होकर यथासमय बालक 
उत्पन्न हो जाता हैं। जो बालक सातवें महीने में पुष्ट 
नहीं हो लेता, वह आठवें या नवें महीने में उत्पन्न होता 
है । कभी-कभी निर्बल बालकभी सात महीने मे उत्पन्न 
हो जाते हैं, परन्तु सब जीते नहीं रहते । जो बालक 
पुष्ट होकर उत्पन्न होते हैं, वे तो जीते रहते हुँ; पर 
आठवें महीने का उत्पन्न हुआ बालक कदाचित्‌ ही कोई 
जीता हैं, नहीं तो सभी नष्ट हो जाते हैं कारण यह है 
कि सातवें महीने में जो बालक ने उत्पन्न होने की चेष्टा 
की थी, और वह निऽ्फल गई, अर्थात्‌ गर्भं से बाहर 
न हो सका, और आठवें महीने में फिर उत्पन्न होने की 
चेष्टा की तो पहली चेष्टा उसको निर्बल कर डालती 
3 । इसी से वह मर जाता हे, जो बालक नवे 
महीने में उत्पन्न होता है, उसके दों कारण होते हैं 1 | 
एक तो शरीर पूर्ण पुष्ट हो जाता है, दूसरे सातवें 
महीने की चेष्टा के पीछे आठवें महीने में उसको 


विश्वाम्‌ AA, जाता है । 
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बालक माँ के पेट में उकरू बैठा हुआ, हाथों को 
पाँवों से मिलाये हुए, दोनों घुटनों को छाती और पेट 
से लगाये हुए, और घुटनों के बीच में माथा टेके (यदि 
पुत्री है तो मां की पीठ की ओर मुँह होता है, और जो 
त्र है, तो मां के पेट की ओर मुख होता है) अपने 
हाथों की उंगलियों से आँख, कान, नाक, मुँह सब मूंदे 
हुए रहता है । इस मंदने का कारण यह है--जिन सात 
झिल्लियों के भीतर गर्भाशय में बालक रहता है, उनमें 
एक प्रकार का ऐसा पानी होता है कि यदि आँख से 
, छ जाय तो अन्धा, कान में चला जाय तो बहरा, मुख 
में चला जाय तो गंगा, पेट में चला जाय तो मुर्दा और 
मस्तक में चला जाय तो बावला बालक हो जाता है । 
इसीलिये ईश्वर ने बालक को अपने सब छिद्र मूँद 
रखने की शक्ति दी है । 
किसी-किसी स्त्री के दो या तीन अथवा चार-पाँच 
बालक तक उत्पन्न हो जाते हैं मैंने अपनी एक सहेली 
को देखा, उसके तीन बारबराबर दो-दो बालक उत्पन्न 
हुए । ऐसे बालक जोड़वाँ, युग्म अथवा यमज कहलाते 
हैं। कारण यह है कि गर्भाधान के समय वायु के कोप 
से पुरुष का वीर्य जितने खण्ड होकर स्त्री के रज से 
मिलता है, उतनी ही सम्तानें गर्भ में स्थिति पाती हैं । 
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यहाँ तक कि किसी-किसी के पाँच-पाँच या सात-सात 
बालक तक हो गये हैं । 


-@ . 
— . om 


गभरक्षा 


HAI 


. गे > हाँ तक तो मैंने तुझको गर्भाधान के विषय में 
£ | बताया । अब गर्भरक्षा के विषय में कुछ बताना 
चाहती हूँ । स्त्री के जब गर्भ रह जाय, तब उसको कौन 
कौन से नियम पालने योग्य हैं, और जो उन नियमों 
को न पाले, तो उसकी क्या हानि हो सकती है। | 


स्त्री जब गर्भवती हो, तो उसको चाहिये कि इस 
प्रकार से रहे, जिससे अच्छी तरह गर्भ को रक्षा हो 
सके । उसको चाहिये कि कभी दौड़कर न चले न कहीं 
से घमककर उतरे या चढ़े। गाड़ी या रथ में बेठकर 
कहीं को न जाय, और दूर तो कभी न जाय। अपने 
किसी प्यारे के मरने का समाचार न सुने | कोई 
भयानक रूप का दृश्य न देखे। इससे पेट का बालक 
कभी-कभी मर जाता है। न कोई बात डर की देखे या 
सुने, और इसी लिये सूने घर में न रहे । मरघट में न 
जाय । कुरूप स्त्री के पास न बैठे । अपने पेट में कोई 
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चोट न लगनें दे । इससे भी गर्भे नष्ट हो जाता हे । 
जुल्लाब न ले | फस्त न खुलावे । जोंक न लगवावे, 
और न वमन (कय) करे । 
गर्भिणी को कूदना-फाँदना कभी न चाहिये । इनकी 
घमक लगने से बहुत ही हानि होती है। गर्भे गिर पड़ता 
है, उलटा-सुलटा हो जाता है या आड़ा पड़ जाता ह । 
फिर स्त्री दर्द होने से कभी-कभी मर भी जाती है । 
किसी दूसरी स्त्री के बालक पैदा होता हुआ भी न 
देखे; भय, लज्जा, और क्रोध से भी बची रहे । इनसे 
भी गर्भ गिर पड़ता है।जल में न तेरे । पत्थर, 
ओखली या मूसल पर न बैठे । वृक्ष के नीचे बहुत न 
ठहरे । फिसलने के स्थान में न सोवे। न बहुत सोवे, 
न बहुत जगे। कुआँ या दूर की वस्तु को टकटकी 
लगाकर न देखे। कोई वस्तु ऐसी न खाय, जिससे 
स्त्रीधर्मं का रुधिर बह निकले । इससे बालक गर्भ ही 
में सुख जाता है, क्योंकि गर्भपोषण को सधिर तो रहता 
नहीं, जिससे बालक मां के पेट में पलता है । 
कोई वस्तु गरम या तीखी, जैसे लाल मिर्च न खानी 
चाहिये । अजीणं में भोजन न करना चाहिये । जिमी- 
कन्द का साग न खाय (इससे बालक फटी सी देह का 
होता है) । मांस-मदिरा का सेवन न करे। उपवास न 
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करे । सूखी और रूखी वस्तु, जैसे चने अथवा बासी या 
पीड़क, जैसे गुड़ और सड़ा-बिगड़ा अन्न न भोजन करे, 
बहुत भोजन भी न करे । रुचि के अनुसार भोजन करे, 
पर वह हानिकारक न हो । विषम आसन से या उकर 
न बैठे । पुरुष का संग न करे । मल-मूत्र के वेग को न 
रोके । मैले कपड़ें न पहने । बहुत चिल्लाकर न बोले । 
अपने अनादर की कोई बात न करे, और न सुने । बहुत 
बाहर न फिरे, और न सिर में अधिक तेल डाले । जो 
डाले तो अफीम डालकर मले तो डर नहीं । बहुत 
मेहनत न करे, बहुत ऊंचे स्थान पर न चढ़े, और न 
वहाँ से झाँके । कुएँ को भी न झाँके । कष्टदायक कार्य 
भी न करे। हाथ ऊपर को न ताने । ब्रत या उपवास 
न करे । मादक द्रव्य (नशीली चीज) न खाय, न 
पिये । तोप या बिजली का शब्द न सुने । न दिन में 
बहुत सोवे, सावधानी से उठे; क्योंकि इस समय बालक 
का लौट जाना सम्भव हे । 

सत्री को चाहिये कि गर्भ रहते ही उत्तम-उत्तस काम 
करे । शरीर को शुद्ध रक्खे । स्वच्छवस्त्र पहने । आसन 
तथा बिछौना कोमल और ऋतु के अनुसार रक्खे । रहने 
का स्थान गरमी और वर्षा में हवादार, तथा जाड़ीं में 
गरम और सुसज्जित रक्खे । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NINOS 
RT Lo mms कक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४९४ ्त्रीसुबो धिनी [ तृतीय 


भोजन कोमल, मधुर, सलोना, मीठा और चिकना 
होता चाहिये । सेब और आँवलों का मुरब्बा, गुलकन्द, 
हरी गिलोय, पान इलायची कभी-कभी कितु बहुधा खा 
। 
हा सूर्यग्रहण को भी न देखे, वरन्‌ अपने ऊपर 
ग्रहण की परछाहीं तक न पड़ने दे \ ग्रहण पड़ने से एक 
पहर पहले किसी कोठरी में जा बैठे, और जब तक उग्र- 
हण न हो जाय, वहीं बैठी रहे,और किसी काम में हाथ 
न लगावे । इस समय की असावधानी से बालक की देह 
अङ्ग-भङ्ग ले जाती हैं । 
गरमी न कपड़े ठंडे और ढीले पहने, जाड़ों में रईदार 
या ऊनी कपड़े पहने । कपड़ा तंग या कसकर न पहने । 
भीगा या गीला कपड़ान पहने । न लाल रंग का कपड़ा 
पहने । किन्तु नीले रंग का और स्वच्छ वस्त्र पहने, 
मैले कुचैले न पहने । चन्दन, इतर और सुगन्ध लगावे । 
प्रसन्न, भूषित और पवित्र रहे । 
गर्भिणी को चाहिए कि अपनी सभी बातों में क्रम 
का नियम रक्खे, अर्थात्‌ क्रम से खाय, क्रम से सोवे, 
क्रम से काम करे, क्रम से विश्राम करे, क्रम से मन 
बहलावे, अर्थात्‌ सब प्रकार क्रम से रहे क्रम और 
नियम के बिगड़ने ही से हानि हो जाती है। जापे 
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(प्रसव) में पीड़ा भी अधिक होती है, गर्भ्राव और 
गर्भपात हो जाते हैं। पर क्रम और नियम के बनाये 
रखने से जापे में पीड़ा बिलकुल नहीं होती, सुख से' 
प्रसव होकर स्त्री निबट जाती है । 

गर्भवती को नित्य परमेश्वर, पति या किसी अन्य 
विद्वान्‌ भौर रूपवान्‌ पुरुष या स्त्री का ध्यान रखना 
चाहिए । 

बूढ़े-बड़े या अपने सास-ससुर की टहल और सेवा 
करनी चाहिए । मैं तुझको पहले बता चुकी हूँ कि जो 
स्त्री नियम से इन दिनों में नहीं रहती, उसके गर्भ में 
हानि पड़ जाती है । सो अब तुझको बतलाती हूँ कि 
इनके पालन न करने से किसी स्त्री का गर्भत्राव और 
किसी का गर्भपात हो जाता है । 

गर्भ्राव तो वहदशा है कि गर्भाधान से चार महीने 


के भीतर गर्भाशय से रुधिर बह निकले, और गर्भ का 
बालक गिर पड़ें और जो चारमहीने के पीछे, पर सात 


महीने के पूर्व ऐसी दशा हो, तो बह गर्भपात होता है। 

इन दोनों रोंगों से स्त्री के फूलने-फलने की आशा 
आगे को टूट जाती है । गर्भाव चार महीने तक, जब 
चाहे, तब हों सकता है, अर्थात्‌ जब कारण प्रस्तुत हो; 


तभी, परन्तु तीसरे महीने में अधिक भय रहता है। 
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जिस स्त्री कों यह रोंग एक बार हों जाता है, उसको 
बार-बार हों जाने में कुछ अचम्भा नहीं । 

इनके लक्षण ये होते हैं- (१) शरीर में अचानक 
शक्ति का न रहना और मन में अकबकई या व्याकुलता- 
सी जान पड़े (२) जी डूबा-सा जाता हो (३) खड़े 
होने से मस्तक घूमे और चक्कर आवे । ,(४) पेट के 
ऊपर और दोनों जाँघों में रह रहकर वेदना हो, तो 
जानना चाहिये, गर्भ्राव होनेवाला है । (५) यदि कुछ 
तरबूज का-सा पानी भी झरने लगे, तो निश्चय जानना 
चाहिये कि गर्भ्राव होगा। (६) यदि कमर जाँधों 
वा गुदा में अधिक पीड़ा मालूम हो, शूल-सा चले और 
रुधिर या रुधिर के चकत्ते बाहर आने लगें, तो इस 
बात के जान लेने में पुरा विश्वास कर लेना चाहिये 
'कि गर्भाशय से गर्भ अलग हो गथा है। 


जब यह निश्‍चय हो जाय कि गर्भत्राव के लक्षण 
-उपस्थित हैं, और आरम्भ ही को दशा है; अर्थात्‌ पीड़ा 
ही हो, रुधिर न निकला हो, तब यह उपाय करे-- 

(१) मुलहठी, देवदारु, दुद्धी इनके संग दूध को पिये । 

(२) शतावर और दुद्धी का काढ़ा पिये । 

जब इस भांति रुक जाय, तब पीछे गौ के दूध में 
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` गूलर के पके फल खिलावे, अथवा कमर में कहरुबा, 


मोती अथवा याकूत बाँधे । 

गर्भवती को ठंडे स्थान में लिटा दे | ठंडा पानी 
पिलावें ठंडा भोजन करावे । ठंडे जल से प्रसव,स्थान को 
घोवे, अथवा धूनी हुई रुई की बत्तियाँ बना-बनाकर 
और पानी में भिगो-भिगोकर डोरे से (इस प्रयोजन से 
कि उनके फिर निकलने में सुविधा रहे, और बत्ती 
भीतर चली न जाय अथवा रहन जाय) बाँधकर 


भीतर रक्खे । 


जो रुधिर निकल ही आया हो तो यह औषध करे 
कि दूध के संग कसेरू, सिंघाड़ा, या कमल औटाकर 
और ठंडा करके पिलावे । अथवा दो-तीन चावल-भर 
अफोम का सत, किसी सूखी वस्तु में खिला दे। जो 
रुधिर अधिक निकले, तो घए की मिटटी, मजीठ, घाय 
के फूल, गेरू, राल, रसौत, सबको पीसकर मीठा 
मिलाकर चटावे । 

यदि स्त्री के पहला ही आधान हो, तो गर्भ्राव और 
गर्भपात छः या सात घंटे ही में हो जाता है, बहुत देर 
नहीं लगती । यदि स्त्री दूसरे-तीसरे बार की गर्भिणी हो, 
तो दो-दो तीन-तीन दिन लग जाते हैं। इसलिए पह- 


लौठी की, ब्रार अधिक, सावधानी, होनी चाहिए.) 
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जिस स्त्री के ऐसा हो जाय, वह पाँच-छः महीने तक 
पुरुष के पास न जाय, क्योंकि इतने समय से पहलें 
ही फिर गर्भाधान हो जाने से स्त्री को फिर गर्भेखाव 
था गर्भपात का भय रहेगा । इसलिए इस काल से पूरवे | 
गर्भाधान न होना चाहिए । यदि इतने समय के पदचात्‌ 
गर्भाधान हो जाय, तो गभिणी को इस प्रकार बड़ी 
सावधानी से रहना चाहिए 

(१) गर्भवती के नियमों का पूरा-पूरा पालन करे, 
जो मैं तुझको अभी बता चुकी हुँ। (२) आहार 
अल्प करे । (३) मलकोष्ठ को शुद्ध रक्खे। (४) 
पुरुष के समीप न सोवे, अकेली सोवे । 


जिस स्त्री को गर्भत्राव या गर्भपात हो जाता हो, 
उसको ये औषधें देनी चाहिए 

( इनकी पोटली बाँधकर दूध में डाल दे । जब दूध 
पीने लायक औट जाय, तब पोटली निकालकर फेंक 
दे, और मीठा डाल दूध पी ले। ) 


प्रथम महीने में मुलहठी, दुद्धी, देवदास ।] इन दोनों महीनों 
। में मीठा, शीत : 

द्वितीय, करंजुआ, काले तिल, | और पतला 
CC-0.in »०र्म जीत, ami आन ५०५४०५५) रे | 
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तृतीय, (१) दुद्धी, कमलगट्टा, सरिवन | 
(२) साँठी चावलों की खीर खाय । 
चौथे, (१) कटेली, कम्भारी, दूधवाले वृक्ष 
की कोंपल दूध में औटावे । 
(२) घी अथवा दही से चावल खाय । 
पाँचवें, दूध खाय । 
छठे „ (१) पृष्ठपर्णी ( पिठवन ) 
गोखुख, गिलोय दूध में औटावे । 

(२) घी, चावल खाय । 

(३) दूध लपसी पिये । 

(४) गोंखुरू को घी में पकाकर खाय । 

सातवें महीने में (१) सिंघाड़ा, मुनक्का, केसर, मुलहठी, 
चीनी को औटावे । 

(२) पृष्ठपर्णी ( पिठवन ) को घी में 
पकाकर खाय । यह गर्भं को बहुत 
ही पुष्ट करती हू । 

आठवें, (१) कैथ, कटेली, बेल, परवल, ऊख, इन 
सबकी जड़ को दूध में पकाकर पिये । 

(२) दूध में अण्डी का तेल और मीठा 
मिलाकर विरेचन ( जुलाब ) दे । 
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नवें,, सोंठ, मुलहठी और देवदास को दूध में 
पकाकर पिये । 

दसवें,, सोंठ और दुद्धी दूध में पकाकर पिये । 

कमल कीं जड़, कमल कीं नाल और फूल तीन-तीन 
माहे लेकर दूध में औटाकर पिये अथवा महीने-महीने 
निम्नलिखित औषधें दे- 

मुलहठी, सालवृक्ष के बीज, देवदारु, लोनियासाग, 
काले तिलं, राल, शतावर, पींपल, कमल की जड़, 
जवासा, गौरीसर बायसुरई, दोनों कटेलीं, सिंघाड़ा, 
कसेरू, दाख, मिसरीं । सब औषधें तीन-तींन माशे ले 
और सात महीने तक सात-सात दिन पिये, तो कभी 
गर्भाव या गर्भपात न होगा । 

गर्भवती को प्रतिदिन मलत्याग (दस्त) अच्छी 
तरह साफ होना चाहिये। जो न आता हो, तो थोड़ा- 
सा अण्डी का तेल दूध में बुरा मिलाकर पी ले । इस 
विरेचन से कुछ हानि को सम्भावना नहीं है । 

सुबह उठते ही जो भूख लगे, तो थोड़ा-सा हल्का 
भोजन करले । जो जी मिचलाय, वा उलटी आती हो 
' तो थोड़ा-सा दूध पी ले। या चिरायते का अर्क पिये 
या नींबू का शरबत अथवा केवल नींबु के रस को ठंडे 
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पानी में मिलाकर पी ले । जो छाती में दर्द या जलन 

होती हो, तो चिरायते का अर्क पीना चाहिए, अथवा 

राई का पलस्तर दस-पन्द्रह मिनट तक ठोढ़ी से नीचे 

के स्थान पर लगा दे । पर उल्टा लगावे, अर्थात्‌ कपड़े 

पर जिस ओर पिसी राई लगाई हो, उसको ऊपर 

रक्खे । कपड़ें की ओर से शरीर पर लगावे ! 

अपने चित्त को न बढ़ने दे । टूँडी, पेड़ , जाँघ या 

पेट में कही ददं जान पड़े, तो थोड़ा-सा नारियल का 

तेल गरम करके मल दे । कोई-कोई स्त्री गर्भ के दिनों 

सें मिट्टी भून-भूनकर या टूटे हुए मिट्टी के बरतनों के 

टुकड़े घर में से निकालकर या कुम्हार के यहाँ से मेगा 

कर खाया करती हैं । यह बहुत ही बुरी बात है । इससे 

गर्भ को बहुत ही हानि पहुंचती है इसी दशा से 
किसी-किसी स्त्री को तो यह मिट्टी खाने की टेव सदा 
के लिये पड़ जाती है, जिससे देह पीली पड़ जाती है। 

देह में रुधिर कम उत्पन्न होने लगता है । कारण इसका 
यह है कि इन दिनों स्त्री के मुख का स्वाद फीका और 
मीठा रहता है। सोंधी वस्तु के खाने को मन चला 
करता है । फूहर स्त्रियाँ मिटूटी या ठिकरों को एक या 
दूसरे की देखादेखी खाने लगती हैं। यह न करना 
चाहिए । इसके बदले वंशलोचन या जहरमोहरा खताई 
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खाय । इन दोनों से गर्भ भी पुष्ट होता हैं और सोंधी 
वस्तु भी खाने में आ जाती है। गरी और मिसरी 
खाना इन दिनों में बहुत ही उपयोगी होता है, और 
बालक की आँखों को बड़ी करता है। 


स्त्रियों को देखा है कि किसी के गर्भे प्रतिवर्ष होता 
है; पर यह स्त्री और संतान, दोनों को बहुत ही हानि- 
कारक है । इसके कारण स्त्री अति दुर्बल हो जाती हूँ, 
और संतानें भी रोगी होती हैं | वरन्‌ सन्तानें बहुधा 
मर जाती हैं। और स्त्री पर दो तीन सन्तानो ही 
में बुढ़ापा छा जाता है । गाल बैठ जाते हैं । आँखें गड़ 
जाती हैं । ताक उठ आती है । स्तन ढुलक पड़ते हैं, 
और देह में सौ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बीस वर्ष ही 
की आयु में दूनी आयु जँचने लगती है। इसका कारण 
यही है कि स्त्री की देह एक जापे से पतपने नहीं पाती 
कि दूसरा गर्भ रह जाता है। देह का सब अंश गर्भ में 
चला जाता है, और देह जर्जर हो जाती है । इसलिये 
स्त्री को चाहिये कि जब तक बालक दूध पीना न छोड़ 
दे, दूसरे गर्भ को आशा न करे । 


कम-से-कम पाँच वष पीछे दूसरा गर्भाधान होना 
चाहिये । इसलिये इतने समय तक स्त्री अपने पुरुष के 
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पास न जाय । सास, नण्द या अन्य किसी बड़ी-बूढ़ी के 
पास रात्रि को सोया करे । | 

यदि स्त्री को निरोग और स्वस्थ रखना अभीष्ट हो, 
तो पहलौठी का ही गर्भाधान उच्चीस वर्ष की आयु से 
पूर्वं कदापि न करना चाहिये, क्योंकि इस आयु से पूर्व 
गर्भाशय अपनी पूर्ण दशा को प्राप्त नहीं हो चुकता। 
जिन स्त्रियों को इस आयु से पूर्व ही (जैसा कि बहुधा 
हो रहा है) गर्भाधान हो जाता है, वे और उनकी 
सन्तान निर्बल और रोगी ही रहती हैं। इसी कारण 
अब बालक बहुत छीज जाते और स््त्रयाँ बाँझ हो 
जाती हैं । 

वस्तुतः सन्तान एक या दो से अधिक नहीं होने 
देना चाहिये क्योंकि अधिक सन्तात और जल्दी-जल्दी 
होने वाली सन्तानें माता के स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त 
अहितकर होती हैं और परिवार की आथिक दशा को 
भी गड़बड़ा देती हैं। सभी परिवारों की सन्ताने 
मिलकर देश की जनसंख्या को अनावश्यक रूप से 
बढ़ाकर देश में दुखद स्थिति उत्पन्न कर देती हैं । 
अधिक सन्तान उत्पन्न न होने देने का सबसे अच्छा 
उपाय तों संयम या इन्दियनिग्रह ही है किन्तु यदि ऐसा 
करने में कोई समर्थ न हो तो उसे परिवार कल्याण 
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केन्द्र पर जाकर डाक्टर की इन विषय में राय से काम 
लेना चाहिये । 


ब्न्न्न् 09 ना 


धात्रीशिक्षा 
rT 


} ब मैं तुझकों धात्रीशिक्षा की कुछ बातें बताना 
YA 1 चाहती हूँ, जिसको दाई का काम कहते हैं 
अर्थात्‌ जो दाई न मिले, तो प्रसूता को अच्छी तरह 
जना ले । इसलिये प्रथम यह बताना चाहिये कि दाई 
अथवा धाय को क्या जानना चाहिये और धाय केसी 
होनी चाहिए । दाई के क्या-क्या कार्य हें और धाय 
कौन होती है जो बालक को दूध पिलाती हे, उसी 
को बहुधा धाय कहते हैं। अतएव मां भी जब तक 
बालक को दूध पिलाती रहे, तब तक धाय की सज्ञा 
में गिनी जाती हुँ । इसलिए दाई की समस्त शिक्षा इस 
धात्रीशिक्षा में बतानी चाहिए । 

सुन, पहले समय में तो बहुधा स्त्रियों को इस विषय 
की शिक्षा दी जाती थी । जसे अँगरेजों में अब भी दी 
जाती हैं, परन्तु हमारे देश में इस काम को परम अधम 
समझकर निकृष्ट श्रेणी के लिए छोड़ दिया है, अर्थात्‌ 
भंगिन, चमारिन, कोरिन, घोबिन इत्यादि जातियों की 
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स्त्रियाँ ही इस दाई के काम को करती हैं | पर उनको 
कुछ शिक्षा नहीं दी जाती जो कुछ उन्होंने अपने 
अनुभव अथवा किसी अन्य अनपढ़ दाई से सुनकर 
सीख लिया, उसी के अनुसार काम करती हैं, चाहे 
` किसी प्रसूता को हानि हो, चाहे अपने भाग्य से वह 
भली भाँति निबटकर बच जाय; परन्तु इन दाइयों को 
शिक्षा कुछ नहीं । पहले समय में बैद्य लोग इस क्रिया 
को कराते थे, जैसे अन्य चीड़फाइ को अपने सम्मुख 
कराते थे। परन्तु उन्होंने यह कार्य जब से नीच वर्ग 
की स्त्रियों को और चीड़फाड़ का कार्य सथियोंई8 को 
दे दिया हूँ, तब से ये ही इस कार्य को करती हैं । 


यद्यपि आजकल हमारे देश में गाँव गाँव में 
“प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों” की स्थापना हो गई है 
तथा वहाँ प्रशिक्षित डाक्टर, बहिनें, परिचारिकाएँ (नर्स) . 
एवं दाई (मिडवाइफ) आदि कार्यं करती है और 
नगरों में तो सरकारी तथा अन्य हस्पतालों की भी 


ॐ सथिये वे हैंजो अपने को हकीम कहते हैं। बालकों के 
छारुए निकालते हैं । फोड़े-फुंसी की चिकित्सा करते हैं । आँख बनाते 
हैं। जाला तथा फूली काटते हैं। फस्द कराते हैं। कान का मैल 
निकालते हुँ । ये अपने को एक प्रकार का कायस्थ बतलाते हैं। ये 
कानमैलिये और अन्य नामों से भी कहीं-कहीं प्रसिद्ध हैं । ले० 
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व्यवस्था है जहाँ पूर्ण शिक्षित महिला डाक्टर, उुरुष 
डाक्टर, कम्पाउन्डर, नर्स आदि सभी की सेवाएँ मिल 
जाती हैं फिर भी घात्री कर्म के विषय में स्त्रियों को 
ज्ञान होना ही चाहिये । नगरों में तो प्रायः प्रसव या 
प्रजनन क्रिया हस्पतालों में ही कराई जाती है जहाँ सभी 
प्रकार के पूर्ण शिक्षित डाक्टर आदि कार्य करते हैं 
तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी विषय के विशे- 
YA शल्य क्रिया अथवा अन्य आवश्यक उपचार भी 
करते हैं। फिर भी हमारे देश में अनेकों ऐसे गाँव 
गिराओं भी हैं जहाँ अब तक भी पूर्ण शिक्षित डाक्टरों की 
सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं अतः इस विषय का कुछ न कुछ 
ज्ञान प्रत्येक स्त्री को हो जाना ही आवश्यक है । यूं तो 
प्रत्येक बालिका को दाम्पत्य सम्बन्धों के विषय में भी 
समुचित रिक्षा दी जानी चाहिये क्योंकि शिक्षा एवं 
ज्ञान विहीन होने से लाभ की अपेक्षा हानि ही 
अधिक होती है फिर भी प्रायः लोग इस प्रकार की 
- शिक्षा नहीं दे पाते हैं । 
इसी कारण जो कुछ मुझको स्वयं अनुभव हुआ है, 
और प्राचीन ग्रन्थों तथा डाक्टरी पुस्तकों में जो मैंने 
अवलोकन किया हे, वह तुझको बताती हूँ कि तू भी 
जानकार हो जाय; क्योंकि इससे स्त्री को सदैव काम 
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पड़ता है । जो इस विषय को जानती होगी, वह उन 
रोगों और दुःखों से तो बची रहेगी, जो मूर्ख दाई के 
कारण सौर में असावधानी के होने से स्त्री को हो जाते 
और फिर जम्म-भर दुःख देते रहते हैं। यदि प्रसूता 
अपने हाथ-पाँव से कुशल होकर जापे से उठ बेठे तो 
उसका नया जन्म जानिये । नही तो अनेक रोग (प्रसूत, 
लूंज या शरीर (योनि) का बाहर निकलकर बढ़ आचा 
आदि) हो जाते हैं। यह तो मैं बता चुकी हूँ कि गर्भ 
से पीछे कितने दिनों में बालक उत्पन्न होता है । इस- 
लिये जब देखे कि दिन पुरे हो गये, तब किसी चतुर दाई 
को बुलावे । जो न मिल सके, तो आप ही इस प्रकार 
काम कर ले । प्रथम सौर के लिए घर अच्छा हवादार 
ठीक करे, जिसमें दुर्गन्ध न आती हो। सील भी न हो । 
किसी मोहरी या पाखाने के पास न हो जैसी कि इस 
देश में रीति है कि घर-भर में सबसे बुरा स्थान इसके 
लिए चुना जाता है। यदि जाड़ें हों, तो उस घर में 
कोयलों की निर्धम आग दहकती रवखे (क्योंकि 
धुआँ बालक और जच्चा, दोनों को हानि करता हैं), 
जिससे ठंडक उस घर में नआते पावे; और वायु भी शुद्ध 
होती रहे । उस घर की जमीन और दीवार लिपी-पुती 
और सूखी होनी चाहिए । द्वार दक्षिण या पूर्व को हो । 
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कम-से-कम बत्तीस हाथ वर्ग उस घर का क्षेत्रफल हों, 
अर्थात आठ हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ा हों । 
जाड़ों में साँस-सबेरे हवा के द्वार रोक दिये जायं, और 
दुपहर को खोल दिये जाये । ग्रीष्मऋतु में बराबर खुले 
रहें । वर्षा में यदि घटा घिरी हुई हो, तो बन्द करके 
थोड़ा-सा खुला रहने दे । जो आकाश निर्मल हो, तो 
पवन को न रोके, किन्तु आने दे | सौर में सर्दी या 
ठंडे होने से बालक को मसान आदि रोग हो जाते हुँ । 
सौरगृह में पहले से ये वस्तुएँ प्रस्तुत रक्खे- 

(१) खूब कसा हुआ पलंग, जिसपर गुदगुदा 
बिछौना हो, और मोमजामा बिछा हो । (२) पेट में 
लपटने को गाढ़ें का कपड़ा, (३) पुराने-धुराने चीथड़े । 
(४) रेशम। (५) पैनी कतरनी। (६) गुनगुना पानी । 
(७) आग | (८) तेल । (९) बेसन या साबुन । 

जनते समय इस पलंग का सिरहाना पैताने से एक 
फूट ऊँचा रहना चाहिये | यदि चौकी या तख्त हो, तो 
और भी अच्छी बात है । दीपक ऐसे स्थान में रक्खा 

जाय, जो जच्चा के सम्मुख न हो । सिरहाने की ओर 

रखना अच्छा होता है । सामने रखने से बालक और 

जच्चा, दोनों को दृष्टि को चमक लगने का भय है । 
सौर में बहुत मनुष्य न रहने चाहिये । स्त्री के पति 
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को तो वहाँ कदापि न रहना चाहिये । उस स्थान पर 
किसी ऐसी स्त्री को न रखना चाहिये, जो पीड़ा देखकर 
घबड़ाय या जच्चा के अगाड़ी औरों के जापे की चर्चा 
कर-करके उसे डरावे, अथवा कोई अशुभ संवाद सुनावे । 
प्रसूता की मां तथा सखी-सहेलियों का वहाँ पर रहना 
बहुत ही आवश्यक है, परन्तु दो-तीन स्त्रियों से 
अधिक न हों । 
जब जाने कि गभिणी के पीड़ा उठी, उसी समय 
किसी ऐसी दाई को बुलावे, जो अपने काम में चतुर 
और दक्ष हो । जच्चा से स्नेह और मधुर वचन से 
बोले । उसको ढाढ़स बँधावे । सेवा करके उसका क्लेश 
मिटावे । बहरी और गूंगी न हो । दाई को पहले यह 
जान लेना चाहिये कि गभिणी को पीड़ा, जनने को है, 
या किसी और कारण से है, अथवा सच्ची पीड़ा है या 
झूठी; क्योंकि यह पीड़ा दो प्रकार की होती है। 
इनको यों पहचान सकते हैं। प्रसूत की पीड़ा के 

लक्षण तो ये होते हैँ-(१) कोख शिथिल हो जाय । 
(२) हृदय बन्धनरहित जान पड़े । (३) दोनों जाँघों 
में पीड़ा हो, कमर या पीठ के चारों ओर पीड़ा हो । 
(४) बारंबार मूत्र-त्याग की इच्छा हो; परन्तु उतरे 
नहीं.| (५) योनि से से कफ-सद्र पानी निकले । 
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परन्तु यह भी दो प्रकार की होती है । एक पेट की, 
दूसरी पीठ की । जब यह निश्चय हो जाय कि पीड़ा 
प्रसव ही की है, तो स्त्री को उस कसे हुए पलंग या 
चौकी पर लिटावे । जो पीठ की पीड़ा हो, तो पीठ के 
पीछे तकिया रखकर दाई हौले-होले तकिया को दबावे । 
जो कपड़ा चोली, लहँगा या धोती जच्चा पहने हो, उसे 
ढीला करा दे, पर छाती में एक ओर कपड़ा लपेट दे । 
तेल मलकर गरम पानी से स्तान करा दे, और गरम 
दुघ या दूध लपसी, कण्ठ तक पिला दे या गुनगुनी 
चाय पिला दे । यदि पीने को जी न करे या न पीना 
चाहे, तो न पिलावे । इसको पिलाकर हौले-हौले टह- 
लावे, शौच ( पाखाने ) हो आते दे, पर मूत्र-त्याग न 
करने दे; क्योंकि इससे प्रसव में बहुत सहायता 
मिलती है। 
दाई को सौर में भेजने से पूवं उसके कपड़े बदलवा 
दे और हाथ की उंगलियों के नख कटवा दे । नख बड़े 
रहने से गर्भ स्थान में चोट लग जाने का भय 
रहता है। 
जब जाने पीड़ा कुछ अधिक हो गई, तो देखना 
चाहिये कि बालक पेट में किस प्रकार से है। सिर 


नीचे को है. मा. पैर नीचे, की, हैं; अथवा, दडा पड़ा 
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है। इसकी पहचान यह है कि प्रायः सभी बालकों का 
सिर नीचे को होता है और इसी सिर के बल वे उत्पन्न 
होते हैं । 

इसमें जच्चा को भी थोड़ा कष्ट होता है और कोई 
बात डर की नहीं रहती । जब बालक का सिर नीचे 
को होता है तब वह बाई ओर से दाहिनी ओर घूमता 
है और बाई ओर स्त्री की भारी रहा करती है। पर 
जिस स्त्री की दाहिनी ओर भारी रहे और बालक 
दाहिनी ओर से बाई ओर घूमे तो बालक पाँव के बल 
होता है जिसको विष्णुपद कहते हैं । 

यदि दोनों ओर भारी है और घूमता नही है तो 
बालक आड़ा पड़ा हुआ है और हाथ के बल उत्पन्न 
होता है । इसमें स्त्री को महाकष्ट होता है, यहाँ तक 


'कि बीस स्त्रियों में उच्नीस मर जाती हैं । 


यदि बालक अपने आप ही घूम-घामकर पैर या; 
मस्तक के बल आ गया तो भला जानो अथवा दाईने 


'हाथ डालकर चतुराई से बालक के हाथ तो ऊपर को 


भीतर कर दिये और पाँव को खींचकर निकाल लिया 
तो भी बालक उत्पन्न हो जायगा, और स्त्री को कष्ट 
ही-कष्ट होगा, प्राण बच जायेंगे । 

इत्‌. तीनो, सा. तिइचुय,कूरो,के,लिसे.दाई को 
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चाहिये कि नारियल का तेल हाथ में चुपड़कर और 
भीतर डालकर देख ले कि बालक मस्तक के बल हैया 
पाँव के बल अथवा हाथ के बल आड़ा पड़ा हैं। भीतर 
हाथ डालते से जान पड़ेगा कि पहले हाथ में कौन-सा 
अंग बालक का आता है। उसी अंग के बल बालक 
पैदा होगा । एक बार ठीक निश्‍चय कर लेना चाहिए 
कि क्या दशा है। बेर-बेर हाथ न डालना चाहिये । 
इससे जच्चा को बड़ा क्लेश होता है, और रोग भी 
उत्पन्न हो जाते हैं। जो कोई रोग बालक को स्त्री के 
पेट में न हो गया हो, तो बालक का मस्तक गर्भ से 
छः महीने पीछे नीचे को और पाँव ऊपर को रहते हैं, 
और जब तक पैदा होता है, तब तक इसी प्रकार से 
रहते हैं। पर बालक छः महीने तक एक भाँति नहीं 
"रहता, वरन्‌ घूमा करता है, और इस समय (छठे 
महीने के पहले) जो वालक उत्पन्न होते हैं, वे बहुधा 
'हाथ व पाँव के बल होते हैं, और बचते भी नहीं । पर 
-छठे महीने के पीछे उत्पन्न हुए तो बच भी जाते हैं। 
मरे बालक हाथ-पाँव ही के बल होते हैं। उनके सिर 
में पानी उतर आने से भी हाथ-पाँव के बल ही उत्पन्न 
होते हैं; क्योंकि बालक का मस्तक तो तिगुना-चौगुना 
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स्त्री के भी कई रोग ऐसे हैं, जिनसे कोख की दशा 
बदल जाती है, और बालक हाथ-पाँब के बल ही होता 
है । पीड़ा होते समथ मुतहड़ (यह पेट के भीतर पानी 
की भरी हुई एक थेली होती है) फट जाती है, तब भी 
बालक हाथ-पाँव के बल ही होता है 


गर्भिणी स्त्री की, गर्भ से तीसरे महीने के पहले और 
पाँचवें महीने के पीछे, दूर की यात्रा करने से भी यह 
दशा हो जाती है कि बालक हाथ-पाँव के बल उत्पन्न 
होता है। इसलिये इन दिनों में कही न जाने देना 
चाहिये । तीसरे और पाँचवें महीने के बीच में जो कही 
जाना पड़े, तो भले ही जाय । 

पेट में जो बालक मर जाय, तो किसी अच्छे डाक्टर 
को बुलाकर उसको तुरन्त ही निकलवाने की चेष्टा 
करनी चाहिये । बालक के पेट में मर जाने की पहचान 
यह्‌ है कि वह पेट में घूमता नही । पेट में लोथ-सी 
हो जाती है । स्त्री की छातियों का दूध सूख जाता है; 
और उसी समय वे ढीली पड़ जाती हैं । 


पीड़ा उठने के समय से बालक के उत्पन्न होने तक 
अर्थात्‌ जिसमें फूल या नार तक गिर ले, स्त्री की तीन 
दशाएँ माननी चाहिये । 
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पहली दशा में इतना होता है कि बालक हृट-हंटकर 
पैदा होने के स्थान के द्वार में आ जाता है। दूसरी में 
वह पैदा होने को निकलता हैं। तीसरी वह है, जब 
बालक के उत्पन्न होने के पीछे, पेट से पानी, इधिर या 
इसी प्रकार की दूसरी अपवित्र वस्तु निकलती 
रहती है । 

पहली में यह होता है कि जब पीड़ा उठने लगी, 
तभी से जरायु अथवा धरनि का मुख खुलने लगता है। 

जरायु पेट में की वह थैली है; जिसमें होकर बालक 
पैदा होता है। इसकी बनावट बेंगन-जेसी हैं | पर 
भीतर से निपट पोली होती है । 

बेंगन गोल होता है; पर यह तनिक चपटी होती 
है । मोटा भाग ऊपर को रहता है जिसको जरायु का 
शरीर कहते हैं, और पतला भाग नीचे को, जो उसका 
मुख कहलाता हैं । कारण यह है कि एक दूसरी थैली, 
जो मुतहड़ कहलाती है और जिसमें पानी भरा रहता 
है, और उसी में उत्पन्न होनेवाला बालक भी रहता है; 
जरायु के मुख में आकर घुसती है । 

पीड़ा की रीति यह है कि कुछ हो-होकर बन्द भी हो 
जाती है । जब पीड़ा होती हैं, तब यह मुतहड़ ऊपर से 
खिसक कर नीचे को आता है, और जरायु के मुंह में 
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घृसना चाहता हैं । पर जब पीड़ा बन्द हो जाती हैं, तब 
फिर यह मुतहड़ ऊपर ही को चला जाता है । 


जब बहुत ही पीड़ा होती है, तब यह मुतहड़ जरायु 
के मुंह में आ पड़ता हैं, जो अब पन्द्रह उँगली के मोटाव 
को बराबर खुल जाता हैं; क्योंकि इसी में होकर तो 
बालक निकलता है । अड़ने से मुतहड़ में जो ठेस लगती 
है, उससे वह फट जाता है, और जो पानी इसमें भरा 
हुआ है, वह बहने लगता हैं । इसी को 'मुतहड़ फूटना' 
या "पानी बहना' कहते हैं । 

इसके पीछे ही बालक उत्पन्न हो जाता है। जब 
मुतहड़ का पानी निकल चुकता हैं, तब यह सिसटकर 
फिर छोटी-सी थैली हो जाती हैं, जेसी गर्भ रहने के 
पूर्वं थी । गर्भ रहने पर ज्यों-ज्यों बालक बढ़ता जाता 

है, त्यों-त्यों यह भी बढ़ती जाती हैं । 

पहली दशा में प्रसूता को खड़ी रक्खे या टहलाती 
रहे, जिससे पीड़ा मन्दी न पड़ने पावे । परन्तु इतना न 
टहलावे कि वह थक जाय । थकने न दे । जब थकन 
होने लगे तब बैठा ले । जो नींद आती हो तो निधड़क 
सो जाने दे; क्योंकि जगने के उपरान्त जो पीड़ा फिर 
उठेगी, बहुत ही शीघ्र प्रसव हो जायगा । 
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मैंने देखा है, मूर्ख स्त्री और दाई इसी पहली दशा 
में प्रसूता को वृथा वेगषदे-देकर थका डालती हैं, 
जिससे हानि बहुत होती है, लाभ कुछ नहीं होता । 
इस दशा में दाई को चाहिये, इस प्रकार काम करे कि 
सिवा टहलाने के प्रसूता से और काम न ले;ताकि पीड़ा 
मन्दी न पड़े वरन्‌ अधिक होती जाय और प्रसव शी 
से शीघ्र हो जाय । 

अक्सर दाइयाँ कमर को नीचे की ओंर सूतने लगती 
हैँ । सो कदापि न सूतना चाहिये । स्त्री से नीचे को साँस 
भी न लिवानी चाहिये | इन बातों से स्त्री हाँफ जाती 
है और निर्जीव हो जाती है । 

जो पीड़ा मन्दी पड़ जाय, तो स्त्री को गमे दूध 
पिलाना चाहिये । इससे जरायु का मुख बहुत जल्द खुल 
जाता है । कोई-कोई स्त्री के दो-दो और तीन-तीन दिन 
तक पीड़ा रहती है । उसमें उसे भोजन नहीं देते । यह 
भी नहीं चाहिये । गर्म दूध, साबूदाना, आरारोट अथवा 
दूसरा हलका भोजन देना चाहिये, जिससे आहार और 
बल दोनों हो जाय । पर इससे पहली दशा में सदा 
गरम भोजन दे, कभी ठंडा न दे; क्योंकि ठंडा भोजन 
हानि करता हू। मल-त्याग करादे, नहीं तो पीछे यह 
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बाधा देता है। किसी-किसी स्त्री का सुतहड़ नहीं ट्टता 
और प्रसव की दूसरी दशा हो आती है, अर्थात्‌ बालक 
जरायु के मुख में आ जाता हैं । ऐसी दशा में दाई को 
चाहिये कि उस मुतहड़ की थैली को, जिसमे बालक 
हैं, चतुराई और सावधानी से फाड़ दे, जिससे पानी 
निकल जाय। इस दशा मै बड़ी सावधानी रखनी होती 
हैं। बालक पानी के निकलने से बहुधा हाँफकर मर 
जाता हैं। किसी-किसी स्त्री के ऐसा होता हैं कि जरायु का 
मुँह तो अच्छी तरहखुला नहीं, और पानी बहने लगा, 
ऐसी दशा में भी डर रहता हैं; क्योंकि बालक बड़ी 
देर मे हो चुकता है, और बहुधा हाँफकर सर जाता 
है । इसमें स्त्री को बहुधा दुःख सहना पड़ता है । 

इस दशा में यह पानी बहुधा दाइयों केहाथ से मृत-. 
हड़ की थैली फट जाने से अथवा कमर के सूतने से बह 
निकलता है। इसी कारण दाई के नख कटवा देना 
उचित है, और सूतना अच्छा नही । 

जो देखे कि पीड़ा मश्दी पड़ती जाती है, तो स्त्री के 
मुख की लट उसके मुख में दे दे, जिससे 'हुल' आते 
लगे और जरायुका मुख खुलने लगे। स्त्री को बाई करवट 
या जिस भाँति उसको आराम पड़े, लिटा दे । बहुधा 
देखा गया हैं कि बाई करवट ही स्त्रयाँ सुख से जनती 
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हैं । यह उनकी स्वाभाविक दशा हूँ । जो दाइयाँ मूर्ख 
होती हैं, वे इस समय जच्चा को अपने पैरों पर बिठा- 
कर 'हल' या वेग” दिलाती हैं । कोई-कोई स्त्री अपने 
सहारे से जच्चा को बिठाती और उससे 'बल' कराती 
हैं । यह बहुत ही अनुचित हैं । जच्चा को इससे बहुत 
ही हानि पहुँचती और वृथा क्लेश होता हैं। ऐसा 
करने से बहुधा जच्चा की पीड़ा बन्द हो जाती हैं । 
इसलिये ऐसा कदापि न करना चाहिये । 

बाई करवट लेटने से जब पीड़ा अधिक होने लगे, 
तब जच्चा से बल करने को कहे, पर आँखें उसकी 
मिचवा दे, नहीं तो सूजन आ जायगी । बल भी अधिक 
न करने दे । 

केवल इतना करने दे, जितना मल त्यागने में किया 
जाता है । इस दशा में साँस रोकने से भी अधिक लाभ 
होता और उपकार पहुंचता है । 

जब जरायु का मुँह भली भांति खुल जाय और 
बालक उत्पन्न होने को हो तो इस दूसरी दशा में दाई 
को इस प्रकार काम करना चाहिये । यह दशा बड़ी 
नाजुक है इसमें असावधानी होने से बालक और जच्चा 
दोनों को बड़ी हानि हो जाती है । जब जाने कि दूसरी 
दशा हो आई है, उस समय प्रसूता को सौर में ले जाकर 
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बिछे हुये पलँग पर बाई करवट लिटा दे । उसमें उकर 
बैठना या खड़ी रखना न चाहिए, जैसा कि दाइयाँ 
बहुधा करती हैं । 

उकरू बैठने या खड़ी रहने से प्रसव के समय बालक 
के मस्तक में ठेस लगने का भय रहता है। मुतहड़ फूट 
जाने पर जाँघों के बीच में एक तकिया दे देनी चाहिये, 
जिससे बालक का मस्तक निकलने में सुबीता पड़ें । 
कमर पर हौले-हौले हाथ फेरते रहना चाहिये । इससे 
चैन पड़ती है । एक स्त्री जच्चा के पीछे बैठकर उसकी 
गुदा पर अपना हाथ लगा ले, पर दाबे नहीं । सधा हुआ 
हाथ रहने दे । जिस स्त्री के पहलौठी का बालक होता 
हो, उसकी तो बड़ी ही सावधानी होनी चाहिये, क्योंकि 
बालक का मस्तक निकलते समय उस स्थान में बड़ी 
तनतनाहट होती है। खाल तक फट जाने का भय 
रहता है । इसलिये जब तक बालकका कन्धा न निकल 
आवे, तब तक हाथ को उस स्थान से हटाना न चाहिये । 
इस समय बहुधा जाँधों में बाँइटा आ जाता है । सो 
हाथ या रुई को आग पर सेंककर जाँघ सेंकने से बाँटा 
जाता रहता है इस समय जच्चा से आँख मीचकर 
फिर पूर्ववत्‌ थोड़ा बल करावे। उस समय स्त्री से ऐसी 
बातें करनी चाहिए, जिनसे वह घबरावे नहीं । जैसे 'एक 
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घड़ी का दुःख सब घड़ी का सुख', 'अँसुवन जल सींच 
वृक्ष आनंद फल खायगी', 'दुख का फल सुख हुँ” 
उसके सामने ऐसी जापों का वृत्तान्त, जो निर्विघ्न 
हुए हों और जिनको वह जानती हो, करे, तो और 
भी अच्छा । 
जब बालक का मस्तक निकल आता है, और देह 
निकलने में कुछ देर होती है, तब बहुत-सी दाइयाँ 
बालक का मस्तक पकड़कर खींचती हैं। यह कभी न 
करना चाहिये । मस्तक के संग एक नस होती है, वह 
खिंच जाती हैं, और उसके खिंच आने से बालक तुरन्त 
मर जाता है ऐसी दशा में स्त्री के पेट पर हाथ फेरना 
चाहिये । इससे मन्दी पीड़ा फिर उठने लगती है । इस 
समय असावधान न रहना चाहिये । 
इस समय जच्चा को जाँघों के बीच में एक तकिया 
(उसीसा) लगा दे, तो बालक के उत्पन्न होने में बहुत 
सुबीता होता है । 
एक स्त्री जच्चा के पेट को दाब ले, और दाई बालक 
के मस्तक को एक हाथ से पकड़कर और उसके बग- 
लाऊ दुसरे हाथ की दो या तीन उंगली लगाकर हौले- 
हौले खिसका लावे । इसके खिसकाने से नस नहीं 
खिचने पाती, और न जच्चा को दुःख होंता ह । पेट के 
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दबाये रहने सेसधिर नहीं निकलने पाता, जिससे बालक 
को हानि नहीं पहुँचती । नहीं तो धिर बालक के कान, 
नाक और मुख सबमें भर जाता है। 

बालक पैदा होते ही रोने लगता है। जो न रोवे तो 
जानना चाहिये, अभी हाँफ रहा है, इसी से नहीं रोता। 

जब बालक उत्पन्न हो चुके तो उसके गले में उँगली 
डालकर जो कफ या लार हो, उसे निकाल देना और 
मुख पोंछ देना चाहिये, जिससे साँस लेने लगे । इसके 
पीछे नार काटनी चाहिये । 

यदि बालक रोवे नहीं, तो यह करना चाहिये- 
प्रथम इस बात का ध्यान रक्खे कि बालकों के गले में 
बहुधा नार लिपटी हुई आती है । पहले उसे छुड़ा दे। 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बालक थैली ही में 
लिपटा हुआ पैदा होता है। उस समय उस थैली को 
तुरन्त ही चतुराई के साथ, हाथ या छुरी से, जैसे बनें 
फाड़ दे । पर बालक के लग जाने का ध्यान रक्‍खे, 
कहीं चोट न आ जाय । इस थैली में बहुत देर तक 
रहने से बालक मर जाता है। पर फाडने से थैली का 
पानी निकल जाता हैं, और बालक को निकाल देता 
है । जो नस लिपठी हुई पेदा हो, तो उसे भी तुरन्त 
ही छुड़ा देना चाहिये । नही तो इसमें भी हाँफकर 
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बालक मर जाता है। पेट में तो इसके लिपटे रहने से 
कुछ डर नही रहता, पर बाहर आने पर बड़ा डर 
रहता है । मूर्ख दाइयों के हाथ से बहुत-से बच्चे इसी 
प्रकार मर जाते हैं, जो देखे कि नस कई पेंच खा गई 
है, तो उस समय सुलझाने में बहुत देर लगती है, और 
लिपटी रहने से बालक के लिये डर होता है, 
इसलिये नस को उसी समय काट देना चाहिये । इसके 
काटने की रीति तनिक पीछे बताऊंगी । पहले जो बात 
देखनी चाहिये, उसे और बता दूं । 
बालक जब उत्पन्न हो चुके, तब देखना चाहिये कि 
वह रोता है या नहीं । बहुत-से बालक बहुत देर तक 
सुस्त ही पड़ें रहते हैं या हाँफा करते हैं । जो हाँफता 
हो, तो जब तक हुँफनी बन्द न हो, तब तक नार न 
काटनी चाहिये । हँफनी शीघ्र बन्द करने के उपाय ये 
हैँ-बालक के मुख को लार निकालकर उसके मुख पर 
ठंडें पानी के छीटें दे, तो बालक रोने लगेगा । जो न 
रोवे, तो गले तक उसकी देह किसी ठंडे पानी के 
बरतन में डुबोकर तत्काल निकाल लेनी चाहिये । इससे 
बालक चौंककर रो उठेगा । जो इससे भी न रोवे, तो 
एक बरतन में ठंडा और दूसरे में गुनगुना पानी रक्खे- 
ऐसा कि बालक को सुहा जाय । एक बार बालक को 
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ठंडे पानी में और दूसरी बार गुनगुने पानी में बहुत 
थोड़ी-थोड़ी देर रखे, अर्थात्‌ दो-तीन मिनट तक ही, 
और मस्तक से नीचे-नीचे तक का ही धड़ रक्खे। 
मस्तक को पानी में न भिगोवे । ऐसा करने से बालक 
चेतन्य हो जायगा । गभिणी के पीडा उठने के समय 
ही से गरम पानी का प्रबन्ध कर ले । 

यदि इससे भी बालक न रोवे,तो उसे गोदी में लेकर 
उसके पँजरे को हाथों से तनिक दबाकर या बालक के 
नथनों को उँगली से बन्द करके अपने मुख को बालक 
के मुख पर रखकर धीरे-धीरे फूंक देनी चाहिये। फकती 
समय बालक के हाथ छोड़ दे, और छाती दाब दे, इससे 
साँस बाहर आवेगी । दो-चार बार ऐसा ही करे, 
इससे फेफड़े फूल आवेंगे । जो इससे भी बालक न 
चेते, तो उसको नाक के तालू को सुरसुरावे, हौले-हौले 
चूतड़ और पीठ पर थपकी दे, या कपड़ा जलाकर नाक 
में दूर से धूवाँ दे, या बालक को दोनों हाथों पर औंधा 
लिटाकर जल्दी-जल्दी हिलावे । जो बालक होकर नीला 
पड़ गया हो, और रोता भी न हो तो नार को टंड़ी 
की ओर से तीन अंगुल छोड़कर काट देना चाहिये । 
जब पेसे-भर लहु उसमें से गिर जाय, तो उसे बाँध दे । 
पर बहुत लहू न गिरने दे । 
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बहुत सी दाइयाँ जब बालक नहीं रोया, तब यह 
करती हैं कि बालक के मस्तक पर ठंडा पानी डालती 
हैं । अथवा काली-मिर्च मुख में चबाकर उसके मुख या 
नाक से फूंक देती हैं । इससे कई हानियां होती हैं, 
बालक निर्जीव हो जाता है, उसे सुरसुरी का रोग हो 
जाता है। नार काटने के लिये बहुत पैनी छुरी या 
कतरनी होनी चाहिये । थोड़ा फीता, डीरा, रेशम या 
पाट होना चाहिये | थोड़ा सफेद कपड़ा भी चाहिये । 
भोथरी छुरी या कतरनी से नार न काटे । इससे 
बालक को बहुत दुःख होता है । 
नार काटने की रीति यह है कि बालक को टूँड़ी 
की ओर तीन अंगुल चार छोड़कर फीते से बाँध दे, और 
आध अंगुल और छोड़कर माँ की ओर की भी बाँध दे 
इन दोनों गाँठों के बीच में से काट दे-बालक की 
ओर की गाँठ को इसलिये बाँधते हैं कि लहू बहुत न 
बहे, जिससे निर्जीव होकर वह मर न जाय । और माँ 
की ओर गाँठ इसलिये बाँधते हैं कि न-जाने अभी 
प्रसुता के पेट में दुसरा बालक और हो, जेसे कि जोड़ले 
बालक बहुधा हुआ करते हैं; क्योंकि ऐसे बालक साथ- 
साथ नहीं होते । थोड़ी बहुत देर पीछे होते हैं । पर नार 
दोनों की एक ही होती है। जो इस ओर को गाँठ न 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fo, ni ङ्‌ ation Chennai and eGangotri 
भाग | धान्री शिक्षा ५२५ 


दी जाय, तो न-जाने लहू बहकर पेट में का दूसरा 
बालक सर जाय; क्योंकि 'फूल' या 'औनार' अभी 
तक स्त्री के पेट ही में होता है और थोड़ी देर पीछे 
निकलता है। इसलिये इस बात की सदा सावधानी 
रखनी चाहिये । जो दूसरा बालक पेट में मालूम पड़े 
तो इसका हाल जच्चा से कदापि न कहे कि दूसरा 
बालक अभी और है । नहीं तो जच्चा घबड़ायगी, और 
पीड़ा बन्द हो जाथगी । नार काटने से पहले एक बात 
का ध्यान और भी कर ले । यदि देखे कि बालक बहुत 
ही निर्जीव है, तो नार काटने से पहले माँ की ओर से 
नार का लहू सूतकर बालक की टूंड़ी में कर दे, पीछे 
काटे । अथवा चार-पाँच बूँद उसको बालक को चटा 
दे। माँ कालहू वालक को बहुत बल करता है; क्योंकि 
पेट में बालक इसी को खाकर पलता है । नार काटने 
से पहले उसे (नार को) शहद, घी और सेंधा नमक 
ले मलकर शुद्ध कर ले, तब काटे । अथवा क्षीर और 
कैथे के वृक्ष के काढ़ें से या सोते वा चाँदी के बुझे हुए 
जल से नार को शुद्ध करे, तब काटे । उत्पन्न होने के 
पीछे बालक को अच्छी तरह स्वान कराकर पवित्र कर 
दे,और पोंछकर किसी गुदगुदे और गरम वस्त्र में दुबका- 
कर ज्िटा,, दे. नार को काटकर लुकडी के कोयलों 
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में पिसी हुई कस्तूरी (जो पहले से इस प्रकार तैयार 
रखनी चाहिये कि दो चावल चोखी कस्तूरी एक माशे 
कोयलों में महीन पिसी हुई) लगा दे | इससे मसान 
का रोग नही होने पाता । पीछे बालक को घी, शहद, 
अनन्तमूल और ब्राह्मी के रस में थोड़ा स्वर्ण चूर्ण मिला- 
कर चटा दे। यह महा गुणकारी है। इससे बालक 
को पाखाना हो जाता है, और भी अनेक गुण होते हैं। 
यदि सब चीजें न मिल सकें; तो बालक को केवल शहद 
और घी ही चटा दे जो बालक सतमासा या बहुत ही 
दुबला-पतला हुआ हो तो रुई के गाले को कड़वे तेल 
में भिगोकर उसमें दो या चार दिन तक बालक को 
रक्खे । इसमे बहुत पोष पहुँचता है, जैसा कि माँ के पेट 
में पहुंचता था । ऐसा करने से सतमासे उत्पन्न हुए 
बालक बहुधा बच जाते और पुष्ट हो आते हैं । 
बालक के होते ही उसकी नार काटकर बेसन लगा- 
कर, गुनगुने पानी से नहला दे । यह रीति देशी है। 
डाक्टर लोग साबुन से नहलाते हैं। पर मेरी समझ में 
बेसन उत्तम हैं। इसलिये कि इससे सब मैल-कुचेल 
स्वच्छ हो जाता है। 
जिस समय बालक उत्पन्न हो ले, उस समय दाई को 
यह भीः देखन- तेहा. हिय नि, रान्न आंएमखरत्य ङ्ग 
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सब ठीक हैं, अथवा बेडौल था सुडौल, अथवा कोई 
अङ्ग किसी से जुड़ा तो नहीं है। जैसा कि बहुधा हाथ- 
पाँव की उँगलियाँ जुड़ी होती हैं । 

यदि कोई अङ्ग जुड़ा देख पड़ें तो तत्काल तीब्र 
नश्तर से चीर देना चाहिये, विलम्ब तनिक भी न करनी 
चाहिये । इसी प्रकार आँखों की पलके जुड़ी हो, तो 
उनको भी चीरकर अलग कर दे। आजकल की कोई 
कोई ही दाई ऐसा करती हैं, परन्तु भद्दपन से अर्थात्‌ 
काँच की चूड़ी को तोड़कर उसकी नोंक से ऐसे समय 
में चीरफाड़ करती हैं । इससे बहुत भय और हानि है । 
यह कार्य बड़े पैने नशतर से होना चाहिये । 

जो गुदा का छिद्र बन्द हो, तो उसको भी खोल देना 
चाहिये । इसी प्रकार समयोचित कार्य करे अर्थात्‌ कोई 
अंग यदि बेडौल है, जैसे नाक चपटी, मस्तक लम्बा 
इत्यादि, तो नाक को दोनों हाथ की उँगली से सूतकर 
ऊपर को उठाकर, ऊँची सुडौल कर देनी चाहिये। 
इसी प्रकार मस्तक को दोनों हाथों से दाबकर सीधा 
सुडौल कर देना चाहिये। इस समय थोड़ी ही सी 
सावधानी और उपाय से कुडौल अंग सुडौल हो सकता 
है; क्योंकि इस समय देह की हड्डी तक ऐसी नरम 
होती हैं, जपे, हरे वक्ष की कोमल, ठहनी, जिधर को 


neain. Panini Kanya Maha a Collection 


२८ Digitized by Arya KO ० and | तृतीय 


चाहो, झुका दो । परन्तु वायु के लगते-लगते ही कड़े 
हो-होकर थोड़ी देर में वे बहुत कड़े हो जाते हैं, और 
फिर नहीं लचते । 

जब बालक उत्पन्न हो चुके, तब जच्चा की सावधानी 
करनी चाहिये । यह तीसरी दशा है। बालक उत्पन्न 
होने के पीछे स्त्री के पेट से एक मांस की-सी थैली 
निकलती है, जितको 'औवार' कहते हैं । जसे गाय- 
भैस के बछड़ा होने के पीछे. 'जेर' गिरता है, उसी 
प्रकार स्त्री के यह औनार गिरती है । 

जब तक यह न शिर ले, तब तक स्त्री के पेट पर 
हाथ रक्खे रहना चाहिये । प्रसव होने के पीछे दो-तीन 
दिन तक स्त्री के ददं होता रहता है। पर इससे डरना 
न चाहिये । यह स्त्री के लिये सुखदायक होता है; 
क्योंकि इससे शधिर बहता रहता है। पहलौठी की 
जच्चा के तो और भी अधिक बहता है । 

यदि बालक उत्पन्न होने के पश्चात्‌ पीड़ा बन्द हो 
जाय, तो हौले-हौले पेट पर हाथ फेरते रहना चाहिये । 
पीड़ा फिर होने लगेगी, और थोड़ी बहुत देर में 'औनार' 
गिर पड़ेगी । जो गिरने में कुछ देर लगे, तो भले ही 
लग जाय, पर उसको खींचकर कभो न निकालना 
चाहिये, जैसा कि बहु्रा, अनेक, खराइयाँ,काहती हैं । 
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ऐसा करने से बहुत से दुःख और रोग उत्पन्न हो जाते 
हैं । जब कभी कोई मूर्ख दाई भीतरी अङ्ग में हाथ 
डाल देती है, और उसके नख की चोट कहीं जरायु में 
लग जाती है, तो जच्चा को ज्वर आ जाता है । कभी- 
कभी इसी ज्वर में वह मर भी जाती है। 
` यदि पेट हाथ से दाबा न जायगा, तो खून बहुत 
बहता रहेगा । जो यह अपने आप न निकले, या निकलने 
में देर लगे, तो धीरे से नार को कई बार खींचने से 
चार-पाँच बार की पीड़ा में निकल आवेगा और जो यों 
भी न निकले तो दाई को चाहिये कि अपने एक हाथ 
में नारियल का तेल चुपड़कर और पेट में डालकर 
` औनार को इकट्ठा करके बहुत हौले-हौले निकाल ले । 
हाथ से पेट को दबाये रहे, और औनार को धीरे-धीरे 
खींचती जाय । जब यह निकल आवे, तब एक दुपट्टा; 
` चौतह्‌ करके पेड़ से लेकर कलेजे तक कसकर लपेट 
देना चाहिये । इससे लहू निकलना भी बन्द हो जाता 
है, और पेट भी नहीं डोलता । वरन्‌ स्त्री को बहुत ही 
चैन पड़ जाती है, और गर्भाशय डिगने नहीं पाता, 
अपने स्थान पर आ जाता है । इस कपड़े को दूसरे- 
तीसरे दिन खोलकर बाँधती रहे जिससे नसें भी बहुत 


न खिचने पावें | बहुत सी ,दाइयाँ, बाजक, उत्पन्न, होने 
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के पीछे जच्चा को बैठा देती हैं, जिसमे सन्न लहू 
निकल जावे । यह कभी न करना चाहिये । इससे 
स्त्री बहुत ही निर्जीव हो जाती हैं । बहुत लहू निकलना 
अच्छा नही होता । 

प्रसूता भोजन कठिनता से पचा सकती है, इसलिये 
दूध सबसे अच्छा भोजन है । पर इस देश में रीति है 
कि हरीरा देते हूं, जो घी, गुड़ और अजवाइन को 
औटकर बनता है | यदि सोंठ को पीस-छानंकर फंकी 
कराकर ऊपर से दूध पिला दे, तो बहुत ही श्रेष्ठ है। 
ऐसा भोजन बहुत उत्तम होगा, जो बलकारक हो, और 
पच भी जल्दी जाय । जो देर मे पचेगा, वह हानि 
करेगा, और बल नही करेगा । प्रसव के पीछे भोजन 
करके सो जाने से प्रसूता को बहुत चेन पड़ता है। इस 
समय शोर-गुल या शब्द न करे, जेसा कि बहुधा 
करते हैं । कहीं बन्दुकें छड़ाते हैं, कहीं लुगाई ढोलक- 
FAL बजा-बजा गीत गाती हैं। इससे जच्चा को बड़ी 
बेचैनी होती है । परन्तु इस देश की रीति ही ऐसी हो 
गई है । इस समय बंदूक छुड़ाने से कुछ लाभ नहीं। 
यदि प्रसव के समय छुड़ाई जाती तो लाभ भी था कि 
प्रसव में इसके शाब्द से सहायता मिलती । अब छुड़ाने 
से जलवा TA देना दि, viayalaya ० 
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लेटे-लेटे ही जच्चा को धो-पोंछ दे, और सब स्त्रियों 
को सौरगुह से निकालकर किवाड़ मूँदकर अंधेरा कर 
दे, जिससे जच्चा को भी नींद आ जाय। 

जबसोकर उठे तो जच्चा कोमूत्र करा दे,पर उठावे 
नहीं । करवट ही लिवाकर करा दे । जो मूत्र न आवे 
तो गरम पानी में कपड़ा भिगो-भिगोकर और निचोड़- 
कर पेड़ पर रखती जाय । थोड़ी देर में उतर आवेगा। 
जो इस पर भी न उतरे, तो वेद्य से उपाय कराना 
चाहिये । मूत्र न उतरने से रोग उत्पन्न होकर कष्ट हो 
जाता है। पाखाना भी फिरा देना चाहिये। जोन 
उतरे, तो अण्डी का तेल या दूध में औटाकर सनाय या 
दुसरा कोई हलका विरेचन दे देना चाहिये । 

सौरगृह में राई, सवेत सरसों, नींबू के पत्ते या इस- 
बन्द की धूनी देनी चाहिये । जच्चा और उसके पहनने 
तथा ओढ्ने-बिछाने के कपड़ों में इस धूनी को दे दे । 

किसी-किसी कुल या जाति में वरन्‌ बहुधा स्त्रियों 
में ऐसी रीति है कि जच्चा को स्नान इत्यादि बहुत 
जल्द-चार या पाँच दिन ही में करा देते हैं, जिसको वे 
'छुठी की रीति’ कहते हैं । यह बहुत ही हानि- 
कारक है । 

कम-से-कम दस दिन में यह रीति होनी चाहिये । 
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नहीं तो छः दिन के पूर्व तो कदापि न होनी चाहिये। 
क्योंकि इसका ताम 'छठी' है, जो छठे दिन होनी 
चाहिये । यही पूर्व की प्रथा थी । 

परन्तु जब यह प्रथा थी, तब स्त्रियाँ बलवान्‌ और 
नीरोग होती थीं । अब निर्बल और रोगी स्त्रियाँ होती 
हैं। तब इसमें कुछ फेर होना जरूरी है, अर्थात्‌ दस 
दिन पीछे हो होनी चाहिये । । 

स्त्रियों का विचार है कि जच्चा छठी होने के पीछे 
शुद्ध हो जायगी, छूने की छूत न रहेगी । परन्तु यह 
नहीं मालूम कि स्तान करने से ज्वर ही आवेगा, शीत 
आ जावेगी और जच्चा की जान पर बन जायेगी । 

इसी छठी के दिन स्त्रियाँ यह भी करती हैं कि जच्चा 
को सिर से स्नान कराती हैं, घर बाहर सबको लीपती- 
पोतती हैं । जच्चाको चावल और दही का भोजन कराती 
हैं, जो और भी हानिकारक है । 

ऐसे ही कारणों से स्त्रियाँ रोगग्रस्त हो जाती हैं, 
और इसी कारण से छठी दस दिन के पूर्वे न होनी 
चाहिये । 

बहुत' जातियों में कुआँ पूजने की भी एक और 
अनोखी बड़ी हानिकारक रीति होती है। वह भी न 
कस्मा-नाहिये)-क्मों किनकी बिब्रलपाके. कारण 


बे 
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चलने मे क्लेश पाती है । कभी-कभी आँखों के सामने 
अंधेरा हो आता है, वह मूच्छित हो जाती है। इसी 
कारण दो स्त्रियाँ उसकी बाँह पकड़कर उसको ले जाती 
हैं । जब यह दशा होती है, तो क्यों वृथा उसको क्लेश 
दिया जाता है । 


प्रसूता के चालीस दिन तक नित्य तेल मलना 
चाहिये । लाक्षादितँल & मलना और भी अच्छा 
होगा; क्योंकि इससे शरीर की वायु नहीं बढ़ने पाती, 
वरन्‌ शरीर में बल बढ़ता है। तैलमर्देन करके प्रात:- 
काल गरम पानी से स्नान कर डालना चाहिये । 


प्रसूता को क्रोध कभी न करना चाहिये । न परिश्रम 
का काम और न पुरुषप्रसंग करना चाहिये । जच्चा एक 
सप्ताह, वरन्‌ दस दिन तक चरुये का पानी पिये, 
जिसको प्रायः सभी स्त्रियाँ जानती हैं कि पंसारी के 
यहाँ से बत्तीसा, अर्थात्‌ बत्तीस औषध की पुड्या 
बनती है । उसको पानी में डालकर औटाते हैं, जो 
चरुवे का पानी कहलाता है। यह बड़ा गुणकारी 
होता है । 

यदि बत्तीस औषधें न मिल सकें, तो पीपल, पीपला- 


न AA ——————— 
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मूल, गजपीपल, MATA, चीता, सोंठ, और गुड़ इही 
को पानी में औटाकर पानी पिलावे । 
दशमूल का काढ़ा दे, तो अत्यन्त ही श्रेष्ठ है; क्योंकि 
यह पूर्व प्रसूत तक के उत्पन्न हुए रोगों को दूर कर देता 
है । दशमूल के काढ़े में ये औषधें हैं-१ शालपर्णी, 
२ पृष्ठिपर्णी, ३ दोनों कटेली, ४ गोखरू, ५ बेल की 
गिरी, ६ अरणी, ७ अरलू, ८ पाढ़, $ कुमेर (खंभारि) 
१० पीपल । इन सबकी बराबर-बराबर मात्रा है । यदि 
पहले से अर्क खिचवा ले, तो और भी अच्छा । नहीं 
तो नित्य काढ़ा बना लिया करे । 
दस दिन तक तो थोड़ा और पाचक भोजन दे, फिर 
पीछे जब पचने लगे, तो जो पहले से वह खाती आई 
हो, वही भोजन देना चाहिये । पर यदि इससे बालक 
को हानि होती हो, तो न देना चाहिये । 
पर इससे यह भी न समझ लेना चाहिये कि 
बालक की माँ जो जी में आवे, खा लिया करे, नहीं, 
उसको बहुत ही बन्धव और नियम से रहना और 
आहार-विहार करना चाहिये । यहाँ तक तो जच्चा 
के विषय में बताया । अब तुझको उत्पन्न हुए बालक के 
विषय में कुछ बताती हूं । 
“वीलक जब'उत्पेक्ष Ua पीछे 


igitized by Arya > [न tion Chennai and eGangotri 
भाग | त्रौशिक्षा ५३५ 


माता को अपना स्तन बालक के मुख में देना चाहिये; 
जिससे बालक को पीने की आदत पड़े । 
जो दूध न उतरे (जैसा कि पहलौठी की जच्चा के 
बहुधा होता है) तो भी दो-तीन बार वालक के मुख 
में स्तन दे दे । उसके चचोरने से दूध उतर आवेगा । 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बार की प्रसूता 
स्त्री के स्तनों में दूध नहीं उतरता । उसका उपाय भी 
तुझें बताऊँगी । कभी-कभी बालक ही स्तन को मुख में 
नहीं दबाता और चचोरता । इसके दो कारण होते हैं-- 
(१) यह कि स्तन में दूध नहीं, (२) यह कि 
बालक से स्तन चचोरा नहीं जाता । 
पहले का तो उपाय यह है कि गरम पानी करके 
फलालैन का टुकड़ा उसमें भिगो-भिगोकर निचोड़ डाले 
और स्तन पर रक्खे । इससे सेंक पहुँचकर स्तन ढीले 
पड़ जायेगे । जब कुछ ढीले पड़ें, तो पहले किसी स्याने 
बालक को पिलाकर उसका दूध निकलवा दे । जिससे 
ढेंपुती उठ आवें, और स्तन ढीले होकर दूध निकलने 
लगे । अथवा मीठे तेल में कपूर पीसकर मिला ले, और 
स्तन पर तीन-तीन वा चार-चार घण्टे पीछे कई बार 
मले । इससे स्तन नरम हो जायेगे, और बालक उन्हें 
दाबने लगेगा । यह दशा पहलौठी की जच्चा की बहुधा 
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होती है। जिसके पूर्व में सन्तान हो गई हो, उसके बहुधा 
ऐसा नही होता । कदाचित्‌ ही हो जाता है। नहीं तो 
शीघ्र ही दूध उतर आता है, और स्तन भी ढीले रहते 
हैं, वरन्‌ प्रसव होते के पूर्व ही दूध उतर आता है । 
इसका यह भी उपाय है कि पहलौठी की गभिणी 
पहले ही से अपने स्तनों की नोकों को अपने हाथों से 
उठाती रहे, तो इस समय दूध उतरने लगेगा, और 
बालक मुख में भी लेकर दाबने लगेगा । 
दुसरे का कारण यह है कि बालक की जीभ मुख 
के भीतर किसी दूसरे अंग से जुड़ी होती है। इसलिए 
जब बालक स्तन को न दाबे, तो पहले इसको देखे कि 
कहीं जुड़ी तो नहीं है । जो जुड़ी प्रतीत हो, तो तत्काल 
डाक्टर को बुलाकर नश्तर से चिरवाकर अलग कर 
देनी चाहिये । इसके होते ही बालक दूध पीने लगेगा । 
चिरवाने से डरना न चाहिये । जैसे कि बहुधा स्त्रयाँ 
डरती हैं । इस कार्य मे जितना विलम्ब होगा, उतनी 
ही हानि होगी; क्योंकि जीभ का मांस कड़ा होता 
जायगा । 
माता बालक को जब दूध पिलावे, तब पहले थोड़ा 
सा चार-पाँच बूँद धरती में गेर दे; क्योंकि इन बूँदो 
में विक होलप-है/"औ र०बह(०बालकः को०हनि।कळता है । 
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जब पिला चुके, तब स्तन को धो-पोंछ डाले । इससे 
स्तन नहीं फटते । इसी कारण स्तन को कभी गीला 
न रकखे । 

किसी-किसी स्त्री के स्तनों में दूध नहीं होता । इसके 
इतने कारण हैं-- 

(१) स्त्री का दुर्बल होना (२) सन्तान में स्नेह 
न होना और (.३) क्रोध या शोक करना । 

इसका उपाय आगे बताऊंगी । बालक के लिये ऐसी 
दशा में जो करना चाहिये, वही पहले बताती हूँ । 

यदि मां के स्तनों में दूध न हो, तो बालक को गौ 
का टका-भर दूध लेकर उसमें दूना गरम पानी 
मिलावे । थोड़ा-सा बूरा डालकर रुई के फोओं से 
बालक को पिला दिया करे | परन्तु अब तो दूध 
पिलाने की बोतल बिकती है, उससे ही काम ले । 


जब माता अपना ही दूध पिलावे, तो दोनों स्तनों 
का दूध पारी-पारी से पिलावे। एक स्तन का हीन 
पिलावे । नहीं तो दूसरे स्तन में दूध भरा रहने से कष्ट 
होगा । स्तन को हौले-हौले पिलावे । स्तन में बालक 
की टक्कर इत्यादि न लगने दे, और न दूध इकट्ठा 
होने दे जिससे स्तन में गाँठ पड़कर स्तन पक न जाय, 
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और थनेला न हो जाय। इसमें स्त्रियों को महाकष्ट 
होता है । कभी-कभी मर भी जाती हैं । 


चालीस दिन तक बालक को दो-दो घटे के अन्तर 
से दूध पिलावे । इससे जल्दी न पिलावे | जैसा कि 
बहुधा मूर्ख स्त्रियाँ करती हैं कि जब बालक रोया, 
स्तन मुख में दे दिया । पहला पिया हुआ दूध पचा 
नहीं कि उसमें और कच्चा जा पड़ा, जिसने अजीर्ण 
करके बालक को क्लेश दिया । 


बालक को नार कभी-कभी किसी दूसरी वस्तु में 
उलझकर इँच आती और फिर पक जाती है इसलिये 
यह उपाय पहले से ही कर देना उचित है कि कड़वे 
तेल का फाया नार पर रखकर उसको कपड़े से लपेट 
और एक पट्टी से बाँध दे पर पट्टी कसके न बाँधे, 
और न उसे ढीली ही रहने दे । 


यदि नार में रुधिर निकल रहा हो, तो उसको रेशम 
से बाँध दे रुधिर को न निकलने दे । सात-आठ दिन 
में नार सूखकर आप ही गिर पड़ती है | यदि आप ही 
न गिरे, तो खींचे नहीं । जब आप छूटकर गिरे, तभी 
गिरने दे। बालक को नित्य कड़वा तेल लगाकर 
TATA पानी. मे, किलना समालम ai में 
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दस और बारह बजे के बीच में, गरमियों में सिवा 
संध्या के चाहे जिस समय, वर्षा में भी सिवा घटा के 
चाहे जिस समय) नहला दिया करे । परन्तु नहलाने 
से पहले आटे की लोई से तेल को सुखा ले। इस लोई 
के फेरते से बेकार रोएँ (जैसे मस्तक इत्यादि पर के) 
झड़ जते हैं। 


जिस बालक के लोई इस समय अच्छी भाँति नहीं 
फेरी जाती, उसके रोएँ बने रहते हैं । जब लोई करके 
बालक को स्तान करावे, तो गुनगुने पानी का हौले-होले 
तर्स भी दे । इससे बालक के शरीर में बल आता है। 
तेल जब बालक के लगाया जाय, तो बगल, रान, 
कान के पीछे, घुटनों के पीछे, जाँघों में अथवा जहाँ- 
जहाँ खाल के चिपकने और मैल के इकट्ठे होने की 
सम्भावना हो खूब मलकर लोई कर दे और गरम पानी 
से धो डाले । नहीं तो खाल सड़ जाती है। शरीर में 
फोड़ें फुंसी हो जाते हैं । 


बालक को स्नान करके सूखे कपड़ें से तत्काल पोंछ 
डाले । जो जाडे हों, तो तुरन्त गरम कपड़ा पहनाकर. 
बृप में सुखा देना चाहिये । इस क्रिया से बालक सुख 
याकर सो जाता है। 
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पुत्र हो तो उसके मूत्रस्थान को खोलकर गरम पानीः 
का तर्रा दे-देकर हौले-हौले खोलती रहे, जिससे खाल. 
जुड़नें पावे, और मैल भी धुल जाया करे। जौ खुलती 
न दीखे, तो तेल और तवे की कालिख लगा दिया 
करे । दस-पाँच दिन करने से खुल जायेगी । 


बालक को स्वच्छ कपड़ों में रखना चाहिये । भीगे 
या मलिन पोतड़े न रखने चाहिए । कपड़े तुरन्त बदल 
दिये जायें । जो बालक बहुत ही निर्बेल हो, अथवा 
सतमासा, अठमासा हो, तो उसको पानी में नमक 
डालकर नहलावे । अगर बालक की खाल की सुकड़न 
के पास कुछ मैल या खिला-फटा नजर पड़े तो उसको 
तरम कपड़े या स्पंज से हौले-होले धो दिया करे, चिकनी 
खड्या और चावल के आटे या मैदा को मिलाकर 
लगा दिया करे, घाव भर आवेगा। यहाँ तक तुझको: 
वें बातें बताई, जो सौरगृह से सम्बन्ध रखती हैं । 
बाको आगे बताऊंगी । किन्तु याद रखे प्रसूतावस्था में 
सदा पूर्ण शिक्षित अनुभवी महिला चिकित्सक के हाथों 
ही स्त्री को सौंप देना चाहिये । 
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साचाकत्सा 

9 _. ९ ई का काम तो मैंने तुझे बता दिया, अब स्त्री 
| हो 1 कल रोगों की जप और ला 
` _ ८! के कुछ रोगों की औषध और लक्षण इत्यादि 
भी बताये देती हूँ । 

स्त्रियों को बहुत-रोग ऐसे होते हैं कि लाज के 
कारण वे उनको प्रकट नहीं करतीं और पुरुषों से इलाज 
भी कदापि नहीं कराती । 

भेम लोग तो इस विषय में कुछ संकोच नहीं करतीं । 
यहाँ तक कि उनके जनाने तक को पुरुष डाक्टर ही 
आता है । परन्तु वह व्यवहार उनका ग्राह्य नहीं, वरन्‌ 
निन्दनीय है । इस देश की प्रथा और ही हैं। यहाँ ऐसे 
रोगों का उपाय प्रायः दाई के ही अधीन रहा है । चाहे 
वैसी दक्ष दाइयां अब इस समयन हों । 

इस देश में तो यहाँ तक है कि बहुधा स्त्रियाँ जो 
उच्चकुल की हैं; वें बहु-बेटियों के रोगों को पुरुषों पर 
प्रकट तक नहीं करतीं, उपाय तथा चिकित्सा तो एक 
ओर रही । अतएव में यही सोचकर मुख्य-मुख्य रोगों 
की कुछ औषधें तुझको बताती हूँ । सबकी तो नही 
बता सकती; क्योंकि रोग इतने हैं कि उतके नाम भी 
स्मरण रखना कठिन है। फिर उनके निदान, लक्षण, 
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और चिकित्सा का स्मरण रखना तो बहुत ही कठिन 
होगा । 

जिन रोगों को साधारण प्रकार से स्त्रियाँ प्रकट 
नहीं करतीं, प्रायः गुप्त ही रखती हैं, उन्ही के विषय 
में कुछ बताना चाहती. हूँ । नहीं तो वैद्य, हकीम, 
डाक्टर हैं ही । 

सूतिकावस्था में स्त्रियों के बहुधा रोग पैदा होने की 

सम्भावना होती है, और उन रोगों के लक्षण ये हैं-- 
मुत्र सक जाता है, पेट भारी होने लगता हैँं। ऐसी दशा 
में कड़वी तूँबी, कड़वी तोरई (ये वर्षाऋतु में ढाक- 
वक्ष के जंगल में बहुत होती हैं), सरसों, साँप की 
केंचूल इन सबको सरसों के तेल मे मिलाकर सूतिका 
को धूनी दे । 

प्रसुत-यह रोग जापे ही में स्त्री को हो जाता हैँ । 
इसी से इसका यह नाम पड़ा है। आजकल कोई भी 
स्त्री इससे बची हुई नहीं है । प्रायः सभी थोड़ी-बहुत 
इस रोग में ग्रस्त हैं । जच्चा की अवस्था में जो स्त्रियाँ 
अपना खान-पान नियम से नहीं रखती, और अनाचार 
व थोड़ी-सी भी असावधानी कर बैठती हैं, वे जन्म भर 
कष्ट भोगती हैं । इस रोग के लक्षण ये हैं-- 

०६१) क्रीकका"दूडम्स)० (२)५अबितरuअन्वफणका अंश 
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बना रहना, (३) प्यास अधिक लगना, (४) पेट, 
पीठ, पसली, कमर, घुटने इत्यादि में सदा अथवा चाहे 
जब दर्द होना, (५) हाथ पाँव या पेट पर सूजन हो 
आना, (६) बार-बार कय का आना, (७) जी का 
मिचलाना, (८) आँखों में धुन्ध होता, (९) कब्ज 
रहना, (१०) सूत्र ठीक न आना, अथवा कभी बहुत 
और कभी थोड़ा आना, (११) शरीर में कमजोरी 
का होना, (१२) डकारों का बहुत आना, (१३) हाथ, 
पाँव और माथे में पसीना निकलना, (१४) शरीर का 
फूल जाना और (१५) मर्मस्थान में शूल का होना । 

स्त्री के लिये इस रोग से अधिक कष्टदायी दूसरा 
रोग नहीं है। 

इस अकेले रोग से ही स्त्री के अनेक प्रकार के दूसरे 
रोग उठ खड़े होते हैं । जिस स्त्री को इस रोगने घेरा, 
उसका जीवन भार हो जाता है । इसको न होने देने 
का सहज उपाय यही है कि सौर में पुरी-पूरी सावधानी 
रक्खी जाय । अर्थात्‌ चालीस दिनों तक जच्चा को 
पूरे नियम से रक्खा जाय । पहले पन्द्रह दिनों तक तो 
बहुत ही सावधानी से रहे-सहे, खाये-पिये और सर्दी से 
बची रहे तो यह रोग उत्पन्न न होगा । नियम थे हैं-- 

(१) सौरगृह में ठंडी वायु न जाने दे.। 
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(२) असबन्द, अजवाइन इत्यादि गरम वस्तुओं की 
घनी सौरगृह में नित्य दे । 
` (३) जाड़ों में उस घर में आग से गरम रक्खे । 

(४) हेमगरभो की एक-एक रत्ती मात्रा अदरख के 
रस में पहले तीन दिन तक देनी चाहिये । या दशमूल 
का काढ़ा देना चाहिये; जो पहले मैं बता चुकी हूँ । 

(५) अघऔटा पानी देना चाहिये; जिसमें सोंठ, 
पीपल, गजपीपल, पीपलामूल इत्यादि पड़ी हों । 

(६) भोजन बलिष्ठ, किन्तु पाचक और हलका देना 
चाहिये । ये उपाय तो इसके रोकने के हैं | इसके दूर 
करने के उपाय ये हैं । | 

(१) गोखुरू ढाई तोले कुचलकर आध सेर पानी 
में औटावे । जब छटाँक-भर रह जाय, तब छटाँक-भर 
बकरी का दूध मिलाकर सात दिन तक दोनों समय 
साँस-सबेरे पिये । इससे अवश्य ही शीघ्र आराम 
होगा । जो कहीं पेट, पसली इत्यादि में दर्द होंता हो, 
तो तिल का तेल मलकर नामे से सेंके । परन्तु ठंडे 
पाती से बची रहे । जिस स्त्री को यह रोग हो जाय, 
वह इतनी वस्तुओं से बचे--१ भात, २ दही, ३ खटाई, 
४ शरबत, ५ ठण्डा पानी और ६ ठण्डी हवा । 


इस्‌ रोगुमें,पूथ्य,, थे, नीज, हैजा रुदर यु, मूंग की 
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दाल । रोटी, पूरी, दूध, गरम साग । इस रोग में सुहाग- 
सोंठ, विषर्भ रस या मरीच्यादि तेल भी बहुत गुण करते 
हूँ । इनके बनाने की क्रिया ये हैं-- 

सुहागसोंठ (१)--बैतरा सोंठ पाव-भर लेकर; कूट- 
छानकर रख ले । डेढ़ सेर गौ के दूध को औटावे । जब 
आधा रह जाय, तब सोंठ का चूर्णं डालकर चलाती रहे । 
जब खोया हो जाय, तब पाव-भर गो का घी डालकर 
उसे भून ले । इसको थाली में निकालकर रख ले। 
अब एक सेर बूरे की चाशनी करे। जब तीन तार 
चाशनी में आने लगें, तब वह खोया उसमें डाल दे 
और यह मसाला डाले 

केसर छः माशे, कस्तूरी डेढ़ मारो, भीमसेची कपूर 
तीन माशे, पिस्ता चार तोला, छिला बादाम आठ 
तोला । इन सबको मिलाकर चकती या लड्डू बना 
ले। एक तोला तित्य गरम दूध के संग खा 
लिया करे । 

(२) बैतरा सोंठ का चूर्णे पाव-भर, चवका दही 
आध पाव, पीपल छोटी आध पाव, धतूरे के बीज आध 
पाव । इन सबको एक मिट्टी की हाँडी मे भरे, मुँह बन्द 
करके उस पर तीन कपरौटी चढ़ा दे । फिर हाथ-भर 
लंबा, चौड़ा और नीचा एक गढ़ा खोदकर आग सुलगा 
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दे । जब कंडे जल जायें, तब राख निकालकर फिर भरे, 
और आग दे । इसी प्रकार तीन बार करे | अब हाँडी 
को बहुत सावधानी से निकालकर उसमें से सब औषधें 
रत्ती-रत्ती भर निकाल ले । हाँडी में लगी न रह जाय। 
अब इसको शीशी में भरकर डाट कसकर लगा द| 
यह साधारण मात्रा है । 

यदि इसको बहुत तेज करना चाहे तो इसमें सात- 
सात पुट अदरख, बॅगला पान के रस और थूहर के 
दूध के क्रम से दे दे, फिर ऊपर की भांति अरने उपलों 
की आग चौदह बार दे । 

' (३) बैतरा सोंठ का चूर्णं पाव-भर, सञ्जी आध 
पाव, लौंग छटाँक-भर । इनको थूहर के दूध में पीसकर 
लुगदी बना ले, और मिटूटी के उतने ही बड़ बरतन मे 
इस लुगदी को रख दे | हाथ-भर लम्बे, चौड़े और 
गहरे गढ़े में अरने कंडे भरकर ऊपर की भाँति फूंक 
ले । परन्तु जब आधे कंडे जल चुके तब और कंडे 
डालकर मिट्टी से आग को ढक दे । आग देने के आठ 
पहर पीछे इसकों निकाल ले । फिर इनका थूहर के 
दूध, बंगला पान के रस और भँगरा के रस मे क्रम 
से आठ-आठ पहर खरल करे (रस में पानी या छिलका 


कुछत० हते, पावे ति चुडा, इजा. केच. रसमा, हो) । 
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जितना-जितना रस सूखता जाय, उतना-उतना ही 
डालती जाय और खरल करती जाय । इसको फिर 
मिट्टी के बरतन में कपरौटी करके ऊपर की भाँति 
फूंक ले; और आठ पहर पीछे निकाले । फिर पीसकर 
शीशी में भर डाट लगा दे । इसका अनुपान यों है-- 
कमर, पेट तथा छाती के दर्द में छः माशे अदरख के 
रस में तीन रत्ती देनी चाहिये । 
कफ की खाँसी में अदरख का रस छः मारो, शहद 
छः सारो और आघी-छोटी पीपल पीसकर दो रत्ती 
मात्रा मिलाकर दे । 
सञ्निपात में अदरख का रस छः मारे, पीपल एक 
और तीन रत्ती मात्रा पीसकर दे । पैरों के तलवे भें 
अदरख का रस, लहसन का रस और अजवाइन गरम 
करके मले । 
सरदी में तीन माशे शहद में दो रत्ती मात्रा चाटे । 
हुचकी में शहद और अदरख का रस तीन-तीन माझे 
और मात्रा डेढ़ रत्ती मिलाकर चाटे । 
विषगर्भ तेल-धतूरे की जड़, निर्गुण्डी, कड़वी तूँबी 
की जड़, अरंड की जड़, असगन्ध, पमार, चित्रक, 
सहँजने की जड़, कागलहरी, करिहारी की जड़, नींब 
की छाल;०बकाफक०की, aulize 
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पोटन, गौरीसर, विदारीकन्द, Jet के पत्ते, मदार के 
ya, सनाय, दोनों कनेरों की छाल, अज्जाझारा (चिर 
चिड़ा या अपामागे) और सीप । इन सबको तीन- 
तीन टके भर ले । इन्हीं के बराबर काले तिल का तेल 
ले | इतना ही अंडी का तेल ले । इनसे चोगुना पानी 
डाले फिर सब औषधों को कूटकर इसमें डाले और 
मीठी आँच से पकावे। जब पकते-पकते सब औषधे 
और पानी जल जाय,केवल तेल ही रह जाय, तब 
उतार ले। फिर इसमें सोंठ, मिर्च, पीपल, HATA, 
रास्ता, कूट, तागरसोथा, बच, देवदार, इन्द्रजौ, जवा- 
खार, पाँचों नमक, नीलाथोथा, कायफल, पाठ, भारंगी, 
नौसादर, गन्धक, पुष्करमूल, शिलाजीत और हरताल 
ये सब औषधें धेले-धेले-भर ले । सिंगीमुहरा एक टके 
भर ले। इन सबको महीन पीस तेल में डाले । फिर 
इस तेल को मले, तो सब बात के रोग दूर हों । पीठ, 
जाँघ, संधि इत्यादि की सूजन और हड़फूटन, कर्णशूल, 
गण्डमाला इत्यादि रोग दूर हों । 
मरीच्यादि तेल-कालीमिर्च, निसोत, दात्यूणी, 
मदार का दूध, गोबर का रस, देवदारु, दोनों हल्दी, 
छड, कट, लालचन्दन, इन्ट्रायन को जड़, कलौंजी, 


( 


हरताल, मैत सिल, कमरे की अंडे, वितरक कलिहारी की 
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जड़, नागरमोथा, बायविड़ंग, पमार, सिरस की जड़, कुड़े 
की छाल, नींब की छाल, सतोंप की छाल, गिलोय, 
थूहर का दूध, किरमाला की गिरी, खैरसार, बावची, 
बच, मालकाँगनी, इन सबको दो-दो टके-भर ले। 
सिंगीमुहरा चार टके-भर, कड़वा तेल चार सेर और 
गोमूत्र सोलह सेर ले । इन सबको इकट्ठा चढ़ाकर मीठी 
आँच से पकावे । जब गोमूत्र आदि सब जल जायें, 
केवल तेल रह जाय, तब उतारकर छान ले । पीछे इस 
तेल को मले । यह यौवन को निखारता और वायु के 
रोगों को खोता है । प्रसूत के लिये ये औषधें भी गुण- 
कारी हैं-- 

(१) एक माशे लोइबान का सत और दो रत्ती 
कस्तूरी मिलाकर सात गोली बाँधे । एक गोली नित्य 
निहार मह खाय । 

(२) बीरबहूटियों को पकड़कर एक डिबिया में बन्द 
कर दे, और उसमें चावल डाल दे ! महीने-दो-दो-महीने 
रक्खी रहने दे जब बीरबहूटी मर जायें, तब उन 
चावलों में से एक चावल नित्य खा लिया करे । 

प्रसूतिका को ज्वर अर्थात्‌ जब सौरगृह ही में प्रसूता 
को ज्वर आ जाय (जिसके ये लक्षण हैं कि देह में हड़- 
फूटन हो, शरीर भारी और गरम रहे, कम्प हो, प्यास 
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हो, सूजन हो, अतीसार अर्थात्‌ बार-बार दस्त हो), 
तब इस दशा में सबसे उत्तम तो दशमूल का काढ़ा है, 
जिसको मैं पहले धात्रीशिक्षा में तुझको बता चुकी हूँ । 
यदि यह न मिल सके तो अजमोद, जीरा, बंशलोचन, 
खैरसार विजयसार, सौंफ, धनिया,मोचरस इन सबको 
बराबर-बराबर लेकर दो तोले को आध सेर पानी में 
औटाकर जब छटाँक-भर रह जाय, दस दिन तक 
पिलावे । 

गर्भिणी को ज्वर अर्थात्‌ गर्भावस्था ही में जब ज्वर 
आ जाय, तों उसकी औषध यह है-रकतचन्दन, दारवा, 
गौरीसर, खस, मुलहठी, महुआ, धनिया, नेत्रबाला और 
मिसरी । इन सबको बराबर-बराबर लेकर काढ़ा कर 


सात दिन तक पिये तो ज्वर जाय । मुलहठी, लाल- 
चन्दन, खस, गौरीसर, कमल की जड़, इन सबको छः- 


छः माशे बराबर लेकर काढ़ा करे, और वह मिसरी 
और शहद मिलाकर पिलावे । [ 

झान आना-अर्थात्‌ मस्तक में कमजोरी के कारण 
एक प्रकार की झनझनाहट से मूर्च्छा-सी हो आती है । 
यह गभिणी को बहुधा हो जाती है। जब यह दशा 
प्रतीत हो, तो गभिणी खाट पर चित लेट जाप और 
सिर के नीचे तकिया इत्यादि न रक्खे । अपने कपड़ों 
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को ढीला कर दे, हवा करावे । घर के किवाड़ मूंदे हों, 
तो खुलवा दे । मुख पर ठंडे पानी के छींटे दे । सुगन्धि 
सूँघे । बहुत मनुष्यों को अपने पास न रहने दे । 

बाँयटे--ये गभिणी को पिछले दिनों में अर्थात्‌ छठे 
सहीने से लेकर बालक होने तक बहुधा आते हैं। यह 
रोंग नसों के तनने से होता है । इसलिये ज्यों ही नसें 
तनती जान पढ़ें, त्यों ही कपड़ा बाँध दे । अफीम के 
रस से सेंके । । नमक की गरम पोटली से या बोतल में 
गरम पानी भरकर उससे सेके । 

सूच्छारोग-यह रोग ऐसा है कि नाम ही से लक्षण 
प्रतीत हो सकते हैं | परन्तु इसके अनेक लक्षण हैं। 
कभी थोड़े और कभी बहुत प्रतीत होने लगते हैं । यह 
स्त्रियों में इतना अधिक हो गया है कि बहुत स्त्री इसमें 
पड़ी भोग रही हैं। इस रोग के कुछ ऐसे रूप हैं कि 
यहाँ के अपढ़ और नासमझ लोगों ने तो इसको भूत, 
प्रेत, असुर, चुड़ेल और भूतनी सान लिया ह्वै। रोग 
का कुछ उपाय नहीं कराते । केवल स्यानों के गंडे, 
तावीज, लौंग, भभूत इत्यादि कराकर बेचारी स्त्रियों 
को व्यर्थ कष्ट देते हैं, इनक्री जान तक खो देते हैं । 
इसके लक्षण ये हैं-- 

(१) सिर में भारी पीड़ा का रहना । (२) आँखों 
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की भौंहों में ऐसी पीड़ा होता, मानो कोई कील ठोकता 
है । (३) मन उदास और गिरा रहता है। (४) 
बिना कारण आँखों में आँसू भरे रहते हैं। (५) 
एकान्तवास से मन प्रसन्न रहता है। दस जनों में 
घबराता है । (६) मन किसी वस्तु में नहीं लगता। न 
कोई वस्तु सुहाती है। (७) कण्ठ रुक जाता है, और 
गोला-सा कण्ठ में जान पड़ता है (इसी गोले के उठने 
से प्रतीत हो जाता है कि रोग का बेग आनेवाला है) । 
( 5) कलेजा धड़कता है। (९) साँस छोटी और 
झटझट आती हैं। (१०) बाई तरंफ पसली में दर्द 
होता है। (११) छाती में बहुत कष्ट मालूम होता है, 
मानो छाती का मांस गलता जाता हो। (१२) बड़ी 
डकार आती हैं । (१३) पेट एऐंठता है । (१४) 
आतें गड़गड़ाती हैं । (१५) देह की सब नसों में 
बिना रोग ही पीड़ा होती है, कभी किसी ठौर पर, कभी 
किसी ठौर पर | (१६) देह में कोई जगह ऐसी नही 
रहती, जहाँ पीड़ा न जान पड़ती हो । (१७) दांतों 
की बत्तीसी भिच जाती है। (१८) देह ऐंठकर कमान- 
सी हो जाती है। (१९) कभी-कभी बेरंग का मूत्र 
बहुत-सा होने लगता है। (२०) कभी-कभी पेट में 
अफरा जान पड़ता है । (२१) वायु आंतों में घुरघुरा- 
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कर आँतों तक आ जाती हैं, और कण्ठ रुकर-सा जाता 
है। (२२) कभी-कभी पेट भी इतना फूल जाता है कि 
गर्भ-सा जान पड़ता है (२३) इसके कोई-कोई लक्षण 
लकवे से भी मिलते हैं, अर्थात्‌ रोगी कहता है मेरा हाथ 
रह गया, मेरा पाँव रह गया । पर यह रोग अधिक देर 
तक नहीं ठहरता । इघर आया, उधर चला गया । 

इस रोग की अधिकतर पहचान यह हैं कि रोगी 
देव-मन्दिर आदि में जाने से झिझक्रता है और यदि 
चला भी जाय, तो उसका अपना कण्ठ घुटता-प्ता और 
छाती गिरती-सी जान पड़ती है। बाजे बजने पर रोगी 
को मूर्च्छा हो जाती है, या वह्‌ चिचियाने लगता है । 
हवादार स्थान में बैठने को जी चाहता है । यह रोग 
बहुधा ऐसी स्त्रियों को होता है, जिनका गर्भ बेर-बेर 
गिर पड़ता है या जिनके संतान बहुत और शीघ-शी घ 
होती हैं, या जिनको शोक अधिक रहता है, अर्थात्‌ 
जिन कारणों से देह निर्बल होती है, उन्हीं कारणों से 
यह रोग उत्पन्न होता है। इसका सब से उत्तम उपाय 
यही है कि गर्भाशय को ठीक करके शुद्ध कर देता 
चाहिये, जिसमें ठीक समय पर ठीक तरह से मासिक 
धर्मे होने लगे पीछे और भी उपाय हो सकता है । 

यह रोग क्वारी लड़कियों को भी होता है। परन्तु 
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उनको झूठा होता है। ब्याही स्त्रियों को सच्चा होता 
है । विशेषकर उनको, जो बाँझ या विरहिन हैं या पति 
का जिनको शोक रहता है, उष्हें होता हैं इस कारण 
कि उनके पति उनसे प्रेम नहीं करते, या परदेश 
को चले गमे हैं, या छोटे हैं या पिण्डरोगी अथवा 
नपंसक हैं । 

जननेवाली स्त्री को बाँझ की अपेक्षा यह रोग कम 
होता है। : 

उपाय-यदि दूध के साथ पान का रस मिलाकर 
दिया जाय, तो यह रोग दूर हो सकता है । 

मसूढ़ें दुखे या दाँत खोखले हों-गर्भावस्‍्था में स्त्री 
के मसूढ़े और दाँतों में बहुधा दर्द होता है किसी-किसी 
स्त्री के तो ऐसा होता है कि प्रत्येक गर्भ मे एक दाँत 
गिरता जाता है । [ 

जब दाँतों में दद॑ जान पड़, तब एई से दोनों कान 
मूँद दे यदि इससे चेन न पड़ें, तो लौंग के तेल में 
इई भिगोकर दाँत में रक्खे या यदि मसूढ़ों में दर्द हो 
तो मसूढ़ों पर लगावे । 

मसूढ़ों में दर्द हो, और पेट में गड़बड़ हो, तो इस 
दशा में औषध खानी चाहिये, अथवा पोस्त के डोरे 
और बाबूना को औटाकर कुल्ले करे, और सोते समय 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भाग | Digitized by Arya saaa Chennai and eGangotr. पू पू 


पुलटिस बाँध ले। कागज को ब्राँडी (शराब) में 
भिगोकर और ऊपर से पिसी हुई काली मिर्च छिड़ककर 
दो-तीन घंटे तक गलपटे पर लगा रहने दे । 

गभिणी के लिये भेदी (अर्थात्‌ हल्का जुलाब) औषध 
ये हैं-- 

(१) अण्डी का तेल दूध में पिये । 

(२) दो तोले दाख, एक तोंला गुलाब के फूल, दो 
तोले अंजीर । इनको पीसकर चटनी बना रक्खे। 
तीसरे चौथे दिन एक सुपारी के बराबर खा लिया 
करे । यदि प्रयोजन हो, तो सोते समय थोड़ा-सा 
अधिक खा ले । 

(३) पके अंगूर और भूने सेब से भी कब्ज दूर 
होता है । 

(४) रोटी के संग शहद वा राब खाय । 

हुकमी विरेचन यह है (इस कारण कि जितने दस्त 
लेना चाहे, उतने ही आवें । अधिक न आवें । )-- 

सुपारी, बड़ी हड़ का छिलका, बबूल की कोंपल, 
तीनों एक-एक तोला लेकर तीन पाव पानी में ओटावे, 
जब छटाँक-भर पानी रह जाय, तब उतार ले । जितने 
दस्त लेना चाहे, कपड़ें में उतने ही बेर इस काढ़े को 
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छातकर पीं ले। जितनी बेर छानोगे उतने ही दस्त 
आ जावेंगे । 

गिणी की वायु-पाँच या सात बादाम की मींगी 
और एक माशे गेहूँ को साफ भूसी खा लिया करे, तो 
गभिणी को वायु का कोप नहीं होने पाता, दबा 
रहता है । 

गभिणी का अफरा-बच, रसोंत, हींग, काला नमक, 
इनमें दूध औटाकर पिये । 

मूत्र न उतरे, तो डाभ की जड़, दूब की जड़ और 
काँस की जड़, इनको थोड़ा-सा ले और दूध में 
औटाकर पिये । 

संग्रहणी (अर्थात्‌ जब भोजन न पचे, खाया कि 


दस्त में निकल गया) की दशा में चावल का सत्तू, 
आम और जामुन के बक्कल के काढ़ें से खाय । 


गमभिणी को वमन-यह स्त्रियों को बहुधा हुआ 
करती है। इसका उपाय यह है कि गेरू को आग में 
गरम करके पानी में बुझा ले, और उस पानी को पिये 
अथवा कपुरकचरी को पीसकर मूंग बराबर गोली 
बनाकर खाय, या वटवृक्ष की डाँठी जलाकर उसकी 


राख शहद में चाटे । 
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गभिणी के पाँव की सूजन--जिस स्त्री के पावों पर 
सूजन आ जाय, उसको चाहिये कि थोड़ा-थोड़ा चला 
करे । इससे सूजन जाती रहेगी । 

गभिणी को कम नींद आना-सोते समय थोड़ा 
पानी पी ले, और गीला कपड़ा एक हाथ सें लपेटकर 
सो रहे, नींद आ जायगी । 

गभिणी के सधिर का बहुना-कभी-कभी किसी- 
किसी स्त्री को किसी कारण ऐसा हो जाता है कि 
शधिर बहने लगता है, जिससे गभ को बहुत हानि 
पहुँचती है, बालक दुबला पतला हो जाता है, वरन्‌ 
कभी-कभी तो गभं बिना समय गिर भी पड़ता है | 
जब ऐसी दशा हो, तब अनार के छिलके के पानी को 
पिचकारी लेने से यह 'जरायुप्रवाह' रुक जाता है । 
इस पानी के बनाने की रीति बालचिकित्सा के रक्ता- 
तीसार के उपाय में बताऊंगी । फिटकरी के पानी में 
कपड़ा भिगोकर गुप्त अंग के भीतर रक्खे । 

गर्भपात--इसके लक्षण थे हैं कि प्रसवद्वार से 
असमय रुधिर निकलने लगे । छाती ढीली ओर छोटी 
हो जाथे । स्तनों का दूध सूख जाय। पेट ठंडा और 
भारी हो जाय । बालक का फड़कना बंद हो जाय । 
गर्भास में" कुछवमणङ-सा' AI ता पड़े । 
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करवट लेने से पिण्डसा इधर-उधर कोख में आवे । 
इसके उपाय गर्भरक्षा में बता चुकी हूँ । गर्भपात सें भी 
जापे के बराबर वरन्‌ अधिक सावधानी करनी पड़ती 
है प्रसूता को खाने के लिये दो-तीन दिनों तक कुछ 
नहीं दिया जाता । इन दो-तीन दिनों में ताँबे के 
पैसों को पानी में औटाकर पिलाते हैं । कोई बाँस का 
पानी औटाकर पीने को देते हैं । दो-तीन दिन पीछे 
भोजन इत्यादि देते हैं । जो पेट में बालक मर गया 
हो, तो उसके लक्षण तो मैं तुझको धात्रीशिक्षा में बता 
चुकी हूँ । उपाय यहाँ बताती हूँ | छटाँक-भर गौ का 
गोबर डेढ़ पाव पानी में घोलकर पिला दे। अथवा 
काले पाँप की केचुल की धूनी अंग के भीतर दे । तुरन्त 
बालक हो पड़ेगा । यदि इनसे बालक जल्द न निकले, 
तौ तुरन्त किसी चतुर दाई को जिसने डॉक्टरी पढ़ी 
हो (न मिल सके, तो डाक्टर को) बुलाकर बालक 
को काटकर निकलवा ले। नहीं तो थोड़ी ही देर में 
इसका विष पेट में फेल जाता है, और पीछे स्त्री 
का बचना दुलभ हो जाता है, वरन्‌ स्त्री बहुधा मर ही 
जाती ह्वै! इसलिये विलम्ब करना अनुचित है । 
पुष्पावरोध-इसके कुछ लक्षण तो पहले बता चुकी 
हूँ अर्थात पर्बोत्त का र्फों'से+मासिक,कर्सःडीकन्लय पर 
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न हो, अथवा कई-कई मास तक झुका रहे, और दो-दो, 
तीन-तीन, वरन्‌ चार-चार, पाँच-पाँच महीने में हो, सो 
भी कष्ट से और रुधिरप्रवाह कम हो | इसका उपाय 
किसी चतुर वैद्य से करावे । जिस कारण से हुआ हो, 
उसी का उपाय करावे । इसके उपाय बता भी चुकी 
हूँ । उनके अलावा चिरचिटे की जड़ को रेशम में बाँध- 
कर गले में पहने, तो आराम हो जायगा । 

स्त्री के पेट का बढ़ आना-फलालेन की पट्टी पेट 
पर लपेटकर गुदा के नीचे होकर न बहुत कड़ी और न 
ढीली बाँध रबखे । 

घसव को सुगम करने के उपाय-अर्थात्‌ स्त्री 
जब पीड़ा से (जनने को) व्याकुल हो, तो इन औष- 
चियों से काम ले-(१) अण्डी का तेल टंडी पर 
मले । (२) सेहुँड़ का दूध नख और टूंड़ी पर मले । 
(३) सवा तोले अमलतास के छिलके को औटाकर, 
शक्कर मिलाकर पिला दे। (४) नौ माशे गुलबाबूना 
पानी में औटाकर, शहद डालकर पी ले । (५) चुम्बक 
पत्थर को अपने हाय में प्रसूता पकड़े रक्खे । (६) मनुष्य 
के बाल जलाकर, गुलाबजल में मिला स्त्री के तलवे पर 
मले या स्त्री कीलट उसके मुख में दे दे । (७) अज्जा- 
झारा अधवा, औंगा को पीस, टिकिया करके थोडी देर 
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तक टँड़ो पर रखे । (८) बच उबालकर पी ले। 
(९) यन्त्र धुलाकर जो पिलाते हैं| वह सब थोथी 
बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता । यह कभी न करना 
चाहिये । (१०) गर्भिणी को तेल लगाकर गरम पानी 
से नहला दे (११) थोड़ी-सी मूंग की खिचड़ी गरम- 
गरम खिला दे, या गरम दूध अथवा पानी पिला दे । 
(१२) पोय की पत्ती और जड़ पीसकर तिल का तेल 
मिलाकर भीतर लगा दे। (१३) पीपल, बच पानी 
में पीसकर और गरम कर अण्डी के तेल में मिलाकर 
टूँड़ी पर लगा दे। (१४) साँप की केंचुल की धूनी 
अंग के भीतर दे। (१५) हुलास से छींक लिवावे । 
(१६) प्रसूता के पास हीरे की कनी न रहने दे । 
(१७) ओखली में धान डालकर गभिणी को मुसल 
देकर उससे कुटवाये। सवारी या ऊंचे आसन पर 
बिठावे । 

(१) पिलानेवाली के स्तनों में जो दूध कम हो, तो 
यह उपाय करे कि भाइ में गेहूँ उकरवा$और 
अखरोट के पत्ते बराबर लेकर गौ के घी में पुरी उतारे 

और ग्री के घी ही से सात दिन खाय, तो बाँझ के भी 
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शतावर डाल, खाँड मिलाकर पिया करे। (३) जीरा 
सफेद और साँठी के चावलों की खीर पकाकर खाय । 
(४) सौंफ और शतावर को बराबर लेकर कूट-छान 
ले, और भीगे चने के पानी के संग पिये । (५) गेहूँ 
के दलिये को दूध में पकाकर खाय । (६) सफेद जीरे 
का पाग बनाकर खाय । 
दूध-शोधन--इसके लक्षण मैं तुझको 'बालक का 
पालन-पोषण' में बतलाऊंगी । परंतु औषध बताये देती 
हुँ-- (१) मूँग का जूस पिये। (२) भारंगी, दाएहल्दी, 
बच, अतीस तीन-तीन माशे घोटकर पानी में पिया 
करे। (३) पाढ़, मूर्वा, माथा, चिरायता, देवदास, 
इन्द्रजौ, कुटकी इनका काढ़ा पिया करे। (४) जाय- 
फल की फाल खिलावे । दूध पिलानेवाली को जो प्यास 
लगे तो प्रात ही दूध की लस्सी, ठंडा जल व काली 
चाय बनाकर पी ले; पर शराब कभी न पिथे, जेसे 
कोई-कोई स्त्री करती हैं । 
जो स्त्रियाँ बालकों को दूध पिलाती हैं उनके स्तनों 
में कई कारणों से गाँठ पड़कर फोड़े हो जाते और फिर 
तन पक जाते हैं । जेसे बालक के सिरकी चोट लग जाने 
से गाँठ पड़ जाती है अथवा गीले र 
इसको थनैला कहते हैं। इससे क YAN 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha 
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होता है। उसकी औषध यह हवै-(१) नागरमोथा 
और मेथी को बकरी के दूध में पीसकर लगावे । (२) 
अण्डी की पत्ती का रस निकालकर, उसमें कपड़ा भिगो- 
भिगोकर बेर-बेर लगावे । (३) गुलाब की पत्ती, सेब 
की पत्ती, मेहँदी की पत्ती और अनार की पत्ती बरा- 
बर-बराबर लेकर धो-पोंछ डाले और पानी में बहुत 
ही महीन पीसे । फिर आग पर गुनगुनी करके तीन-चार 
बेर स्तनों पर लगावे । लगाते-लगाते चैन पड़ 
जायगी । (४) सहँजने के पत्ते पीसकर लेप करे। _ 
कुच तड़क गये हों या स्तनों में पीड़ा हो, तो (2) 
ग्लैसरिन (61/०7/7९) चुपड़ दे या घी में मोम मिलाकर 
चुपड़ दे । (२) सुहागा दो तोले, गेहूँ का सत सात 
तोले पीस-छानकर स्तन पर मले। (३) अरबी 
गोंद एक तोला और फिटकरी पाँच रत्ती, दोनों को 
महीन पीसकर स्तनपर लगावे । पहले नुस्खे से, जिसमें 


सुहागा है, बालक के मुख के फफोले भी जाते | 


रहते हैं । 

दूध से भरे स्तन जो तरति हों अथवा बालक न 
पीता हो; (१) ऐसी दशा में तेल मलवावे । (२) 
दूध की पुलटिस बँधवावे। (३) कपड़े की चौतह 


UU व, में, लगाकर, होजोंकुचचों, कपडे 


SI NO 1 


भाग hd by Arya चीक सा” and eGangotri ५६३ 


से बांधकर कन्धों के पीछे कपड़े को बाँध दे, जिससे 
कुच नीचे को न ढलक सके । इससे स्त्री को बहुत चेन 
पड़ती है । 

प्रदर--यह कमजोरी से हो जाता है। इस रोग के 
होने से और भी कमजोरी आती जाती है। यह रोग 
स्त्रियों ही को होता है, पुरुषों को नही होता । इसके 
लक्षण ये हैं-प्रसवद्ार से एक प्रकार का इवेत रंग 
का पानी-सा बहता रहता है (यह पानी कई प्रकार 
का होता है ।) स्त्री के शरीर में पीड़ा रहती है । हड़- 
फूटन होती है । पानी झागदार लिपलिपा (चिपकना) 
और चिकना-सा निकलता है । कभी-कभी सफेदी 
निलाई या जरदी लिये हुये होता हैं । यह दशा तो साध्य 
है, परन्तु जब रुधिर बराबर निकलता ही रहता है, 
एकता नहीं, प्यास अधिक लगती रहती है, दाह होता 
है, शरीर में ज्वर रहता है, और शरीर अति दुर्बल 
हो जाता है, तब दशा दुःसाध्य हँ । 

इसके होने के कारण ये होते हैं-गर्भपात, भारी 
बोझा उठा लेना, पेडू आदि में चोट लग जाना 'पुरुष- 
प्रसंग अधिक करना, अधिक मद पीना, विरुद्ध भोजन 
करना, बुरी सवारी पर बैठकर चलना, कोई अति तीक्षण 
वच्तु कालित चिती सधि च करना, इत्यादि । 
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कवेत प्रदर की अत्युत्तम ओषधि--(१) लाल रतालू, 
शकरकन्द, इन दोनों को सुखाकर बराबर लेकर 
कट, पीस, छानकर आधी मिंसरी मिला, छः माशे 
लेकर उसमें चार बंद बड़ का दूध डालकर खा ले । 
ऊपर से गोका दूध पी ले | पंद्रह दिन ऐसा करे। 
zaa आराम हो । (२) पठानी लोध डेंढ़ तोला ले, 
और महीन पीसकर तीन पुड़िया करे | सबेरे ही तीन 
दिन ठंडे पानी के संग फाँके । ऊपर से पको केले की 
फली खाय । 

पीला प्रदर-कायफल कूटकर दूध के संग खाय । 

सब प्रकार के प्रदर जायँ-- (१) सुपारी के फूल, 
पिस्ता के फूल, मँजीठ, सिरयाली के बीज, ढाक का 
गोंद । सब चार-चार मारे लेकर पानी के साथ फाँके, 
तो सफेद, पीला, स्याह, दुर्गन्धयुक्त सब प्रदर जायं । 

(२) सालबमिसरी, चिकनी सुपारी और माजूफल 
को कतरकर कतीरा, काली मूसली, केले की फली, 
मोचरस, चोबचीनी दो-दो तोले, केसर, जायफल, 
जावित्री, लौंग सोंठ साढ़े चार माशे, भसींडा आठ 
तोला, तालमखाने, मस्तगी एक-एक तोला, देवदास 
चार तोला । इन सबको कूट-पीसकर छान ले । इन 
सबके बराबर मिसरी लेकर चाशनी करे । आठ तोले 
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घी MUA डाले | पीछे कुटी-पिसी औषधें 
मिला दे । नौ-नौ माशे साँझ-सबेरे खा लिया करे। 

अस्य औषधें (१) तोला-भर फालसे के पेड़ की 
छाल ले । रात्रि को पानी में एक कोरे कुल्हड़ में भिगो 
दे । सबेरे उस पानी में मिसरी मिलाकर पी लिया 
करे । पन्द्रह दिन तक सेवन करे। (२) कसला, 
साजूफल, पुरानी सुपारी, धाय के फूल, गोंद, लोध। 
इन सबको पाव-पाव-भर ले। मँजीठ तीन तोले, मोचरस' 
तीन तोले, मैदा लकड़ी तीन तोले, सोंठ तीन तोले । 
इनको कूटछानकर सेर-भर घी में भिगोवे, और दो 
सेर मिसरी की चाशनी करके लड्डू बाँध ले । छटाँक- 
छटाँक-भर नित्य दोनों समय खा लिया करे, तो सब प्रकार 
के प्रदर रोग जायें । (३) चिकनी सुपारी को पीसकर 
घी में बराबर की खाँड मिलाकर दो-दो तोले नित्य 
दोनों समय खाय । (४) डाभ की जड़ को चावल के 
पानी में पीसकर तीन दिन पिये (५) गूलर के फल 
सुखाकर महीन पीस उसमें भिसरी और शहद मिलाकर 
तोले-तोले भर की गोली बाँध, सात दिन खाय । टिक- 
चर स्टील ( Tincture of Steel ) की पाँच-पाँच बूंद 
पानी में डाल नित्य सबेरे पिये । 

रक्तप्रदर वह है, जब स्त्री के गुप्त अंगसे मासिक रुधिर 
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बराबर बहता रहे, और बन्द न हो जिसको 'पैर काटना' 

या 'पैर जारी होना” कहते हैं। उपाय-१ आम की 

गुटली को चूर करके घी, बूरे में मैदा मिला हलवा 
बनाकर खिलावे । २ आम को गुठली को आग में 
भूनकर खिलावे। ३ अशोक की छाल के काढ़े के साथ 
दूध को औटा ठंडा करके प्रातःकाल शक्ति के अनु- 
सार पिलावे । ४ कठगूलर के कच्चे फल के रस में शहद 
मिलाकर चटावे। दूध-भात खाय । सफेद सुरमा, 

रसोंत, पठानी लोध, कहरवा, चुनियाँ गोंद, मोचरस, 
धाय के फूल । सब बराबर लेकर पीस-कूट, छान ले । 
सबके बराबर मिसरी मिलाकर छः-छः मारे को पुड्या 
बनावें । गौ के कच्चे दूध के संग साँझ-सबेरे खाय । 
यदि कच्चा दूध न पच सके या जाड़े को ऋतु हो तो. 
औटाकर पिलावे । पर गुनगुने दूध के संग सेवन करे । 
दूध न मिले तो शहद के संग चाटे । 

टिकिया-काही की टिकिया नरमावन के पत्ते पर 
घरकर मूत्रस्थान पर बाँध दे और AMIS को ओटाकर 
उसका पानी ठंडा कर पिलावे । 
जो स्त्री को प्रदर रोग गर्भावस्था में, पिछले महीने 

में हो, जसा कि कभी कभी हो जाता है, तो यह उपाय 
उचित है- 
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(१) स्त्री अपने नीचे कम्बल बिछाकर न सोवे। ' 
(२) बिछौना बहुत गुदगुदा न रक्खें। (३) मल 
कोष्ठ शुद्ध रकखे । (४) कभी-कभी अल्प-विरेचक 
ओषधि खा लिया करे। (५) भोजन साधारण पर 
पुष्ट करे (६) मदिरा आदि का कदापि सेवन न करे 
(७) सज्जी, फिटकरी व सिरके को गरम पानी में 
मिलाकर भीतर के अंग को साँझ-सबेरे धो दिया करे । 

अब तुझको कुछ फुटकर औषधें बताती हूँ, जो तेरे 
काम आवेगी । 

आँखों के रोग-(१) आँखें लाल रहती हो तो 
खः मारे बकरी के दूध में चार रत्ती अफीम पीसकर 
नेत्र के ऊपर लगावे । भीतर तनिक भीन जाने दे, 
वरन्‌ हाथ तक न लगने दे । नहीं तो बहुत कष्ट होगा । 
(२) दो रत्ती फिटकरी को एक तोले पानी में पीसकर 
चार बूँद आँख में साँझ-सवेरे, दोनों वक्‍त डाले-ललाई 
जाती रहेगी । 

रतौंधी-इस रोग में कमजोरी के कारण रात्रि या 
अँधेरे मे कम देख पड़ता है । इसका मुख्य उपाय तो 
मस्तक की पुष्टि है।दवा-१ गौ का घी, मिसरी और काली 
सिचं का सेवन प्रातःकाल ही किया करे । २ आँखों मे 
मँगरेजी साबुन आँजे । ३ हुक्के की कोट (जो नेच में 
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जमी होती है) अथवा देशी स्याही दावात मै से लेकर 
आँख में आँजे । तीन-चार दिन में आराम हो जायगा। 
फिटकरी की सलाई बनाकर आँख में लगा लिया करे, 
पर अधिक नहीं । ४ पान के रस की तीन-चार बूंदें 
आँखों में डालकर पीछे से आँखों को साफ पानी से धो 
डाले | दस-पाँच दिन ऐसा करने से बीमारी जाती 
रहेगी । 

नेत्र की ज्योति-कपूर जलाकर काजल पारले । 
रात को आँजकर सो रहे। बहुत ही गुणकारी है । 
ज्योति बढ़ती है । 

बवासीर-यह दो प्रकार का होता है-१ जिसमे 
बधिर आता है । २ जिसमें मस्से सूज आते हैं । 

पहले में छोटे-छोटे कोमल सोंखनेवाले ललाई लिये 
हुए गूमड़ें होते हैं, जिससे लहू गिरता है। इसके कारण 
मल त्यागने में बड़ी पीड़ा होती है। कभी-कभी इनके 
संग आँत तक निकल आती हू । इसलिये जब यह रोग 
हो, तब बहुत देर तक मल त्यागने को न बैठी रहे । 
फिरकर तुरन्त उठ बैठे | जो बने तो मेंगूठे के बल 
आँत को भीतर कर दे, और इसलिए अँगूठे के नख को 
कटाये रहे जिससे लग जाने का भय न रहने पावे । 
खूनी बवासीर में रोगी बहुत निर्बल हो जाता है; 
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परन्तु पीड़ा कम रहती है। मस्सों में पीड़ा बहुत ही 
अधिक होती है । बेचेन होकर रोगी बिलबिला जाता 
है । दवा-मस्से जो सूज आये हों तो अखरोट के तेल 
मे रुई भिगोकर गुदा के भीतर रक्खे। मस्से गल 
जायेगे । 

दो सेर पानी में पोस्त के डोरे और बबूना को आध 
घंटे तक औटाकर, उसमें फलालैन का टुकड़ा भिगोवे; 
और इससे गुदा को सेंके । सोते समय पुलटिस बाँध 
दे । गेंदे की पत्ती कालीमिचों में घोटकर भाँग की 
भाँति पिये । 

उबटना-(१) पीली सरसों5१, सवेत चन्दन का 
चूरा57, बालछड़57, नेत्रबालाऽ०।।, आम की छाल57, 
केसर १), चिरौंजी57, इन सबको कूट छातकर 
रक्खे । जब आवश्यकता हो, दूध में पीसकर लगावे । 
शरीर में सुगन्ध होगी, कांति बढ़ेगी और स्वच्छता 
होगी । 

(२) बकरी का दूध, गौ का घी, मसूर का चून, 
नारंगी का छिलका और मैदा मिलाकर उबटन करे । 
सबेरे उठकर और सोते समय ठंडे पानी से मुख 
धो डाले । 


यह तुझको स्त्रीचिकित्सा में नाममात्र बतला दिया 
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है; नहीं तो पार भी नहीं पाती । अब उठ, चलकर 
सो रहें । भाई कई बार आ-आकर और दूर ही से 
हमको यहाँ बैठी देखकर फिर गया है । उसके सोने में 
बाधा पड़ती है। और सोता हमको भी है। यह 
कहकर दोनों उठ खड़ी हुई । 


स्वास्थ्यरक्षा 


{च} ठे दिन जब फिर रात्रि का समय हुआ, मोंहनी 
| ८] अपनी बड़ी बहन दुर्गा से आकर पूछने लगी-- 
आज मुझकों क्या सिखाओंगी ? दुर्गा बोली-बहन ! 
अब में तुझको स्वास्थ्यरक्षा के विषय में कुछ बताना 
चाहती हूँ । इससे यह प्रयोंजन है कि अपने शरीर को 
आरोग्य और नीरोग कसे रक्खे ? यह भी अधिकतर स्त्री 
के अधीन है; क्योंकि बहुधा खाने, पीने और घर को 
मेला-कुचेला रखने से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता । इस- 
लिए इसके नियम तुझको बताती हूँ । 

यह तो तू जानती ही है कि “संसार के सभी सुख 
एक ओर और अकेली आरोग्यता एक ओर ।” कारण 
यही सब सुखों की जड़ है। यदि शरीर आरोग्य रहा, 
तो जीव मोक्ष तक के साधन सुगमता से प्राप्त करके उसे 
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पा सकता है । किसी ने सच कहा है-“सहस्र सुख भी 
आरोग्यता के बराबर नहीं ।” जिसकी काया नीरोग 
रहती है, वह सब सुख भोगती है । जो सदा रोगी रहती 
है, उसको सुख भी कुछ सुख नहीं दे सकता । नीरोग 
रहना दो प्रकार से हो सकता है । प्रथम खाने-पीने की 
वस्तुओं में सावधानी रखने से, दूसरे घर और कपड़े 
आदि के स्वच्छ रखने से । इसलिए में पहले तुझको वही 
बताती हूँ कि खाने-पीने की वस्तुओं में क्या-क्या साव- 
धानी रखनी चाहिए । 


खाने-पीने की वस्तुओं को कभी खूला न रक्खे, 
क्योंकि खुला रहने से उनमें कड़ा-ककड़, धूल, मकड़ी के 
अण्डे, छोटे कीड़े, सुरेहरी, पई, घुन या ऐसी ही दूसरी 
वस्तुएँ गिर पड़ती हैं, और पेट में जाकर अनेक प्रकार 
के रोग, अपच आदि उत्पन्न करती हैं । 


कच्चा भोजन न खाय । अच्छा पका हुआ खाय। 
कच्चा भोजन पेट में गद करता है, और थोड़े ही दिनों 
में बड़े-बड़े रोग पेदा कर देता है । 


- ऐसा भोजन कभी न खाना चाहिए, जो सड़ और 
बुस गया हो फफूंद लगा या गल गया हो, सूख गया 
हो । कारण, सूखा भोजन पेट में जाकर आंतों में चुभता 
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है; और फिर झूल का दर्द पैदा कर देता है। सड़ा-बुसा 
भोजन भीतर जाकर विष का असर रखता हूं । 
इसलिये सदा टटका भोजत खाय, और स्तान करके 
खाय, चबा-चबाकर खाय । शीघता से न निगल 
जाय । कौर छोटा खाना चाहिये । बड़ा कौर न खाय । 
जब एक ग्रास कों खा ले, तब दूसरा मुख में दे । अधिक 
चबाने मे यह गुणं है कि मुख की लार भोजन में 
अधिक मिल जाती है, जिससे वह शीघ्र गलकर पच 
जाता हूँ । लार में एक प्रकार का खार रहता है । 
भोजन के समय बहुत पानी न पीना चाहिए । न 
भोंजन के पहले और न पीछे पीना चाहिये । भोजन 
करके आध घटे लेट रहना चाहिये । पीछे थोड़ा पानी 
पीने से भोजन अच्छा पचता है । 
भोजन करके परिश्रम न करे, न राह चले । नही 
तो पेट में ददं हो जायगा । भोजन तब करे, जब खूब 
कड़कड़ा कर भूख लगी हो; क्योंकि कहा है-- धनी 
को जब भूख लगे और दरिद्री को जब मिल जाय, उस , 
समय भोजन करना उचित हूँ ।” 
अर्ति व अजीणं में भोजन कभी न करे । परिश्रम 
करने के पीछे ही भोजन न करे । रुचि से अधिक भी 
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ग्लानि आती हो,उसके आगे भी कभी न करे । इसलिए 
भोजन के लिये सबसे उत्तम एकान्त स्थान है । जिस 
भोजन के लिये मन न करता हो, उस भोजनको भी 
न करे; क्योंकि “जो रुचता है वही पचता हु।” 
साँझ-सबेरे की संधि समय मे भोजन न करे। इससे 
वायु की वृद्धि होती है । भोजन के पीछे ही भोजन 
न करे । कम-से-कम दो भोजनों मे चार घटे का 
अवश्य अन्तर होना चाहिये । नियत समय पर भोजन 
होना चाहिये । नरम, पाचक, तर, सुरूप, सुगन्धित 
भोजन वृद्धि तथा बल को बढ़ाता है, अधिक भोजन 
अजीर्ण, पाकयन्त्र में पीडा और मभ्दाग्नि तथा वमन- 
रोग को उत्पन्न करता हूँ । इसलिये इतना भोजन 
करे थोड़ी-सी सचि बनी रहे | भोजन. के पीछे स्नान 
भी न करे। भोजन करते समय रसोई करनेवाले 
को, कुत्ते को, माँ या स्त्री अथवा अपते किसी और 
प्यारे को आगे बैठावे । इससे भोजन अच्छा किया 
जाता है, और पचता है । भोजन पेट भरकर कभी न 
करे सदा थोड़ी-सी भूख बनी रहने दें। भोजन करने 
को जब बैठे, तब हाथ-पाँव धोकर और कुल्ला करके 
बैठे । पालथी मारकर सुख के आसन से बैठे । किसी 
प्रकार की चिन्ता का ध्यान न करे; किन्तु प्रसन्नचित्त 
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होकर भोजन करे । भोजन के समय अप्रसन्न कभी न 
हो; क्योंकि प्रसन्न होकर खाने से चित्त शान्त रहता 
है, शरीर पुष्ट होता है । अप्रसन्न होकर करने से देह 
नहीं पनपती, वरन्‌ घटती है। 
भोजन के आदि मे ईश्वर का ध्यान करके धन्यवाद 
दे; फिर पहले कुछ मीठा खाय; बीच में नमक और 
खटाई की वस्तु खाय भोजन के अन्त में दही, मट्ठा, 
नींबू, इमली इत्यादि खाय । इससे अच्छा पचता है इसी 
कारण अचार या दही और बड़े या रायता भोजन में 
अवश्य होना चाहिये । भोजन के संग थोड़ा-सा गुड़ खा 
लेने से भी बहुत गुण होता है। भोजन खूब पचतः है। 
भोजन के आदि और अन्त में थोड़ा मीठा भोजन 
करे। जिन भोजनों का आपस में विरोध है, उनको 
एक साथ न खाय-जेसे दूध के संग शराब, मट्ठा, गुड़, 
मछली और साग; खीर के संग नींबू; तेल के संग दही 
आर अफीम; उड़द के संग शहद; मूली के संग मीठा, 
मसुर उड़द और मांस; केले केसंग लस्सी; गरम 
भोजन के सँग दही; खिचड़ी के संग खीर; दही के संग 
मूली या किसी पक्षी का मांस; सिरके के संग चावल; 
शहद के संग घी, मसूर, लहसुन, खरबूजा, मुनक्का 
दही और मूली; खरबुजे के संग मांस; शहद और 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भाग ] Digitized by Arya ज प्थ्यरक्ष न and AA 
आम, मांस के पीछे शहद; मछली के संग दूध; ईख 
का रस या शहद, लहसुन, प्याज या बादाम न खाय । 
इन विरुद्ध भोजनों के सिवा छः प्रकार से भोजनों की 
विरुद्धता और भी मानी है । उसका भी ध्यान रकखे । 

(१) रस विसद्ध-जैसे दूध और नमक, जिसके 
मिलने से दूध फट जाता है। 

(२) योगवियद्ध-जैसे गुड़ और दूध । ये मिलकर 
अवगुणकारी हो जते हैं । 

(३) ऋतुविरुद्ध-जैसे क्वार में करेले, माघ मे 
मूली । इसकी चौपाई यह है-- 
सावन साग5₹ भावों दही । क्वाँर करेला, कातिक मही ।। 
भगहन जीरा, YA धना । माघै मिसरी, फागुन चना ॥ 
JA गुड़, बैसाखै तेल । जेठे पंथ असाढ़ बेल ॥ 
इन वारहसेबचे जो भाई। ता घरबैद न सपनेहु जाई॥ 

(४) मानविरुद्ध-जैसे घी और झहद बराबर । 
सेर भर दूध सवा सेर बूरा । 

(५) क्रम विरुद्ध-जैसे भोजन से पहले पानी या दूध 
पानी या भोजन के अन्त में भैंस का दही पीना । 

भोजन सदा एक-सा न करे, उलट-पलट से करती 
रहे । इसी मिस से शास्त्रकारों ने भिन्न-भिन्न तिथियों 
मे भिन्न-भिन्न पदार्थो को भोजन करने का निषेध किया 
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है । भोजन करके कुल्ले कर डाले । और थोड़ी देर 
पीछे छः माशे सौंफ चबा ले । इससे मल-त्याग अच्छी 
तरह से होता है । भोजन के पश्चात्‌ चिन्तारहित 
होकर बैठे या बाई करवट लेटे । अथवा कुछ टहले । 
भोजत के पीछे कभी सवारी पर न चढ़े, न धूप में 
फिरे । बासी भोजन को गरम करके त खाय । पानी 
सदा उबालकर ठंडा करके छाचकर पीना चाहिए । 
निहार-मूंह पानी कभी न पीता चाहिये । शरीर में जब 
पसीना आ रहा हो, तब भी न पीता चाहिये । बाहर 
से चलकर आई हो, तब भी न पिथे। शौच जाने के 
वीछे भी न पिये । इससे पेट चल निकलता है, और 
बहुमूत्र का रोग हो जाता है । शौच से पूर्व पी ले, तो 
मल-त्याग अच्छा होता हैँ । लेटे-लेटे न पिथे, नहीं तो 
किसी नस या पसली में उतर जाने का डर रहता हुँ । 
कई कुओं का पानी मिलाकर न पिये । 
पानी जब पिये तब बैठकर पिये और धीरे-धीरे 
पानी पिये । एक साँस में न पिथे। अजीर्ण हो तो 
थोड़ा, थोड़ा ठंडा पानी कई बार पिये और बाई करवट 
लेटी भी रहे तो अजीर्णं पच जायगा । पानी को मुँह 
में हिला हिलाकर न पिये । पानी पीने से मुंह और गले 
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बरतन को ऊपर उठाकर न पिये मूँह से बरतन लगा- 
कर पिये । खारी पानी कभी न पिये | इससे पथरी 
का रोग हो जाता है, मसाने और गुर्दे में रेह हो जाती 
है । प्यास से अधिक पानी कभी न पिये । इससे पेट बढ़ 
जाता है और जठराग्नि मन्द हो जाती है। यधिर में 
जल का अंश अधिक हो जाता है । शरीर की पेशी निर्बल 
हो जाती है पानी बहुत ठंडा भी न पिये और न गरम 
पानी पिये । भोजन के पहले भी पानी न पिये । इससे 
भी जठराग्नि मन्द हो जाती है । भोजन के संग बार 
बार पानी न पिये । इससे भोजन पचता नहीं। 
अजीर्ण हो जाता है । परिश्रम करके भी तत्काल पानी 
न पिये, न पाँव धोवे । रात्रि में सोकर उठे, और पानी 
पीकर फिर सो जाय तो कफ अधिक होता हुं। इस- 
लिए ऐसा न करे । पानी पीने की एक कहावत प्रसिद्ध 
हे-- माघ गलेला, भादौं बेला, जेठ मास में प्यास की 
बेला ।” इसका यह प्रयोजन हे कि माघ मास में पानी 
बहुत ठंडा होता है । वह दाँतों में लगता है । इसलिये 
गले से पिये, अर्थात्‌ बहुत ठंडे जल को जब पिये, तो 
दाँतों से लगाकर न पिये । भादों में पानी में कीड़े 
मकोड़े या कूड़ा-करकट इत्यादि के पड़ने का भय रहता 
है । उजाले की बेला मे पिये कि वह तुरन्त दीख जाय, 
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ताकि निकाल डाला जाय और पानी में न आ जाय। 
जेठ मास जब प्यास अधिक लगती है, बहुत पानी fua 
कि फेफड़े सूखने न पावें। यह तो खाने-पीने के विषय 
में रहा, अब और विषय बतलाती हूँ । 

प्राणी सारे दिन परिश्रम करता है, तो उसको रात्रि 
में विश्राम करना उचित होता है । विश्राम में सोना सबसे 
उत्तम और सुखदायक होता है । इसलिये इसके नियम 
तुझको बतलाती हूँ । ग्रीष्मऋतु में छः घंटे और शीत- 
ऋतु में आठ घंटे का सोना नीरोगी प्राणी को बहुत हैं । 
अथवा इससे कम या अधिक भी सो सकते हैं । परन्तु 
गरमी के दिनों में दुपहर को भी घंटे दोघंटे का विश्राम 
आवश्यक है। इससे मस्तिष्क की शक्ति को चैन मिलता 
है । बालक, बूढ़े और रोगी का नियत समय से अधिक 
सोना स्वास्थ्य का रक्षक है । सोना निविघ्न होना 
चाहिये, अर्थात्‌ ऐसा कि उसमें स्वप्न इत्यादि कुछ न 
दीखे । सुषृप्तिदशा होनी चाहिये; स्वप्नदशा न रहनी 
चाहिये । इसी कारण सोने के पूर्व भोजन सूक्ष्म करना 
चाहिये । सोने के पूर्व पेट भरकर कभी भोजन न करे। 
सिर में तेल डालकर सोवे। दीपक को सोने के पहले 
बढ़ा दे । इससे नींद अच्छी और गहरी आती है । भरे 
पेट में बहुत, और, बुरे बुरे ,, सवग दी खूते,हैं,.), नींद में 
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विघ्न पड़ता है। शयनागार स्वच्छ और पवित्र होना 
चाहिये । उसमें दुर्गन्ध आदि कुछ न हो । बहुत अस- 
बाब आदि भीन भरा व रकखा हो। शयनभवन में 
अच्छे-अच्छे फूल, चित्र इत्यादि रक्खे हों। भयानक 
खिलौने व चित्र न हों । दीवारें लिपी-पुती हों । ग्रीष्म 
और वर्षाऋतु में हवादार और शीत में गरम घर 
होना चाहिये । 

खाट का सिरहाना पाँयते से कुछ ऊँचा रहना चाहिये 
जितना अपने को भावे । परंतु सिरहाना उत्तर दिशा 
और पाँयता दक्षिणदिशा को न करना चाहिये । शास्त्र 
में इसको वर्जित किया है, और लोक में प्रसिद्ध भी है। 
यह इसलिये कि इस भाँति सोने से बुरे-बुरे स्वप्न 
दीखते हैं । प्राणी कभी-कभी बावले तक हो जाते हैं, 
वरन्‌ मर भी जाते हैं, क्योंकि तूने देखा है, दिग्यन्त्र 
(Haa या कुतुबनुमा) की सुई जब ठीक उत्तर को 
होती है, तो ठहर जाती है । अन्य किसी दिशा में नहीं 
ठहरती । इसी भाँति मनुष्यों के मस्तक में जो धमनी 
नाड़ी है (अर्थात्‌ वह, जो बालक के तालू में लपका 
करती है), वह जब ठीक दोनों ध्रृवों के बीच में उत्तर 
को होती है, तो ध्रूवयन्त्र की सुई की भाँति ठहर जाती 
है । इसी कारण दक्षिण को पाँव और उत्तर को सिर- 
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हाना करके त सोना चाहिये । इसके ठहरने से मस्तक 
में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो कभी-कभी अति भया- 
नक होते हैं। बिस्तरा गुदगुदा हो। सिरहाना कुछ 
ऊँचा और उसीसा (तकिया) नरम हो । ओढ्ने-बिछाने 
के वस्त्र धूले हुए स्वच्छ हों, मलिन न हों | पसीने 
आदि की दुगॅन्ध न आती हो। जाड़ों में कपड़ धूप मे 
सुखा देने चाहिये । ; 

कपड़े से मुख ढककर न सोना चाहियें। नार तक 
ओढ़ें । मुख उघारा रहने दे । इसका कारण यह हैँ कि 
मुख में से जो दुष्ट वायु निकलती है, वह कपड़ें से 
सककर भर जाती है, और वही भीतर को सांस द्वारा 
फिर चली जाती है। मूँह उघरे में यह बात नहीं होती । 
स्वच्छ वायु बाहर से बराबर आती रहती है । सोने के 
घर में मिट्टी का तेल न रहने दे । भीगे या ठंडें वस्त्र 
ओढ़ या बिछाकर कभी न सोवे सदा अकेली खाट 
पर सोवे । दूसरे जने को अपने पास न सुलावे । दिन 
सें कभी न सोवे विशेषकर वर्षाऋतु में । इससे ज्वरांश 
हो आता है । आलस्य शरीर में भर जाता है । अँगड़ाई 
आने लगती हू। इसलिये दिन में सोने का शास्त्र 
में निषेध है। परन्तु बालक, बूढ़ी स्त्री, थक्री हुई, 
वानुवाी,, झी वाली, तित, वाह, चलने- 
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वाली, मार्ग की थकी हुई, भूखी, मेद, पसीना, 
कफ, रस और रुधिर की क्षीण तथा उनीदी, अजीर्ण- 
वाली अगर थोड़ी देर कोः दिन में भी सो जायें तो 
कुछ हानि नहीं, वरन्‌ लाभ है। इस सोने से इनको 
चैनं मिलती है । 

धरती मै कभी न सोवे, विशेषकर वर्षाऋतु में 
क्योंकि बहुधा कीड़े-मकोड़े के काट खाने तथा कान 
और नाक में घुस जाने का भय रहता है। सोने के 
समय कान में सदा रई देकर सोना चाहिये । धरती 
पर सोने से नसें दब जाती हैं, देह तर्ता-सी हो जाती 
है; लहू बहना बन्द हो जाता है। यही तस्ता या 
चौकी पर सोने से भी हो जाता है । 

ओस में सोना भी वर्जित है, क्योंकि ओस की ठंडक 
फेफड़ों में घुस जाती और खाँसी या दमे का रोग 
उत्पन्न कर देती है। सवेरे उठकर शरीर अकड़ने 
लगता है । देह टूटती है, और देह में आलस्य छाया 
रहता है । 

सोने से पहले नित्य अञ्जन आँजना चाहिये । हाथ 
पाँव धोकर और कुल्ले करके सोना चाहिये । इससे 
नींद गहरी आती है, स्वप्न नहीं दीख पड़ते । रात्रि को 
सोते सम्रग आए, हुनर. छलक kha Tai Sioi सदा 
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मह धो डाले, तो मुख की कान्ति सदा बनी रहेगी । 
मुख पर झूर्री न पड़ेगी । यह एक बड़ें प्रसिद्ध डाक्टर 
का नुस्खा है । दिन चढ़े या सूर्योदय तक न सोवे, वरन्‌ 
चार घड़ी के तड़के, जब तक तारागण दीखते रहेँ, उठ 
बैठे । आँख-खुले पीछे फिर न लेटी रहे; क्योंकि यह 
हानिकारक है। आँख खुलते ही तत्काल उठ बैठे । 
थोड़ा-सा पानी पीकर मल-त्याग कर आवे, तो बहुत 
ही लाभदायक है; क्योंकि ऐसा करने से काया निरोग 
और चित्त प्रसन्न रहता है। स्त्री की तो लाज भी बनी 
रहती है । कवियों ने सबेरे उठने के बड़े-बड़े लाभ 
वणन किये हैं। यथा-- 


सदा रैन को सोइ के, जो जागे बड़ भोर । 
रहै निरोग शरीर सों, गहे ज्ञान को डोर ॥ 


प्रातःकाल उठकर शौच आदि जाना चाहिये । फिर 
निबटकर नीम, खैर, महुआ या करंजुवा की दतून करे । 
या यह मंजन मले-भूना हुआ जीरा, सोंठ, काली मिचें, 
महीन पिसा और छना हुआ संधा नमक । 

मह धोकर जहाँ हवा न आती हो, ऐसे स्थान में 
स्तान करना चाहिये । पहले सिर की तली पर कुछ 
AUA aa. 
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फिर सिर पर पानी डाले। इसी कारण तीर्थो 
पर संकल्प बुलवाकर पहले माथे पर जल चढ़ाने को 
कहते हैं । यह नहीं कि पहले पाँव धोवे, जैसा कि अब 
प्रचलित है । यह बहुत ही हानिकारक है । इससे गरमी 
ऊपर को चढती है। सिर पर पानी डालने से नीचे 
को उतरती है । पर गरम पानी तलुए पर न डाले । 
गुनगुना भी, जहाँ तक बने, न डाले । ठंडा पानी मस्तक 
पर डालना चाहिये । पर शीत ऋतु में ताजा पानी 
मस्तक पर डाले । स्नान करने से पहले शरीर में भी. 
तेल मल ले, तो अति उत्तम है । वरन्‌ तेल मलकर 
पहले उबटन भी कर लेना चाहिये । पीली सरसों ६१, 
इवेतचभ्दन 57, बालछड 57, वेत्रबाला $०॥८, आस 
की छाल १5, चिरौंजी 57, इन सबको कूट, छानकर 
रख छोड़े । जब आवश्यकता हो, तब दूध में पीसकर 
लगावे । शरीर में सुगन्धि होगी, कान्ति बढ़ेगी, स्वच्छता 
होगी । उबटने ही में तेल डालकर स्नान करे, नित्य तेल 
न मल सके, तो आठवें दिन तो मल ले । इसी कारण 
शनिवार कों तेल मलने की विधि शास्त्रकारौ ने लिखी 
है । तेल मलने से शरीर पुष्ट रहता है, फटने नही 
पाता, कोमल रहता है, बल बढ़ता हू। स्नान करे, 
तब PS TA हनशरीर 
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को खूब रगड़ें । यदि पानी में थोड़ा सिरका या नमक 
डाल ले, तो बहुत गुणकारी है। स्तात का प्रयोजन 
शरीर की शुद्धि है, न कि धमं जैसा मान राखा हू । 
अँगोछे से रगड़ने से मैल छूट जाता है, रोमों के मह 
खुल जाते हैं, जिससे भीतर की अशुद्धि निकलकर चित्त 
प्रसन्न होता है । 

स्त्रियां तो आजकल ऐसा स्तान करती हैं कि एक 
लोटा पानी शरीर पर डाल लिया, और बस, स्तान हो 
गया । यह महाहानिकारी है, इससे शरीर का मेल 
फूलकर त्वचा में रोग उत्पन्न हों आते हैं । जब स्नान 
कर चुके तो तुरन्त सूखे अँगोछे से शरीर पोंछ डाले । 
वायु न लगने दे । पसीने में सोकर, उठकर, परिश्रम 
करके या भोजन के बाद तुरन्त स्नान करना 
वाजित है। 

प्रातःकाल के समय नदी का स्तान करना बहुत ही 
गुणकारी और श्रेष्ठ है, परन्तु स्त्रियों को नदी पर 
जाकर स्नान करने में बड़ी असुविधा होंती है। नदी 
के स्नान से देह का वायु कम होता है । प्रातःकाल के 
स्नान से आलस्य जाता हैं। काया नीरोग रहती है, 
चित्त प्रसन्न होता है और स्वास्थ्य बना रहता है । 


क्लान करके यथाझकित, और ,यथासचि कुछ ईव्वरो- 
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पासना भी करनी चाहिये । इससे चित्त प्रसन्न होता 
और स्वास्थ्य बना रहता है। मुख की कान्ति और 
चेष्टा बढ़ती है । जाड़ों में गरम या ठंडे पानी से, गरमी 
और वर्षा ऋतु में ठंडे पानी से स्नान करे। जाड़ों में 
एक समय परन्तु गरमी और वर्षाऋतु में देह शुद्ध 
और चित्त प्रसन्न रखने के लिये दो-तीन समय भी 
स्नान करे । 

भोजन पचाने और रुचि बढ़ाने के लिये कोई काम 
ऐसा भी करना चाहिये, जिससे काया को थोडासा 
परिश्रम करना पड़ें । खाट पर पड़ें या खाली बैठे रहने 
से भोंजन नहीं पचता । 

भोजन का पचना ही देह में बल को बढ़ानेवाला 
है । भोजन भली भाँति पचने से दस्त अच्छा आ 
जाता है । नहीं तो कोष्ठबद्ध रहता है, चित्त प्रसन्न 
नहीं रहता; भूख नहीं लगती और भोजन में अरुचि 
हो जाती है । इसलिये थोड़ा परिश्रम बहुत आवश्यक 
है, वह नित्य करना चाहिये । बैठे-बैठे प्राणी चून जाता 
है । रहने का घर किसी ऊँचे और सूखे स्थान पर 
बना हुआ होना चाहिये, अर्थात्‌ किसी ऐसे स्थान में न 
हो, जहाँ धूप न जाती हो, और पानी की सील बराबर 
बनी रा ती हो । घर का द्वार ठंडे देश में दक्षिण को, 
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गरम देश में उत्तर को, आद्र ( सीलवाले ) देश में 
पश्चिम की ओर साधारण में पूर्वं को रखना चाहिये । 


घर ऐसा होंता चाहिये जिसमें वायु और धूप बे 
रोक-टोक चली आती हो, और इसके लिये द्वार, 
खिड़की या झरोखे रखने चाहिये । नीचे-नीचे को धरती 
पक्की रहनी चाहिये । आँगन में पानी न भरने पावे, 
सब निकलता रहे । मोहरी, पनाले, पाखाने इत्यादि 
के फर्श पक्के या गच के होने चाहिये । जिसमें वहाँ की 
मिट्टी सड़कर दुर्गन्ध न देने लगे। यदि फलेश का 
पाखाना न हो तो भी पाखाना पक्का और सदा साफ 
रखना चाहिये । 


इसीलिये ऐसे स्थानों पर विशेषकर पाखाने में यदि 
प्लेशन हो तो कोयलों को किसी डलिया में भरकर 
लटकवा दे । ये सब दुर्गन्ध को सोख लेते हैं । 


यदि पाखाना कमाने वाला या साधारण खडढीवाला 
हो तो जिस खुड़ढी पर मल त्याग करे, उस पर शौच न 
ले | दूसरी खुड़ढी पर (जो इसी प्रयोजन से खाली 
रहे) शौच ले । ऐसा करने से मल में दुर्गन्ध शीघ्र नही 
उठने पाती । यदि मल पर मिटटी डलवा दे, तो और भी 
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त्याग करे तो भी अच्छा हे किन्तु ऐसा बहुत सुबह ही 
हो सक्ता है । 

रहने के घर में पशु आदि कोन बाँधे। यदि 
लाचारी से बाँधना ही पड़ें अर्थात्‌ कोई दूसरा स्थान 
न हो, तो लीद, गोबर को नित्य और तुरन्त उठवा 
दिया करे । तम्बाकू इत्यादि की पीक से भी घरको 
अपवित्र न करना या रखना चाहिये, और न थूक, 
खखार या नाक छिनकने से । 

घर में बहुत मक्खी, मच्छर न रहें, इसलियें चूने मे 
संखिया डालकर पुतवाना चाहियें । यदि हो सके तो 
जाड़ों में गुलाबी, ग्रीष्स में हरे या नीले और वर्षा में 
रवेत रङ्ग से घर को पुतवावे । परन्तु ये धनी लोगों के 
व्यवहार हैं, साधारण के नहीं |. 

वर्षाऋतु में बहुधा कीट, पतंगे इत्यादि उड-उड़कर 
दीपक की लौ पर आकर गिर पड़ते हैं । इसलिये दीपक 
में यदि प्याज डाल दे तो पतंगे इत्यादि जीव दीपक के 
पास नहीं आवेंगे । 

जिस घर में रहे, उसको नित्य बुहार डाले कूड़ा- 
कर्कट इकट्ठा न होने दे। एक तो इसमें दुर्गन्ध आते 
लगती है, दूसरे कीड़े-मकोड़े, बिच्छू, कातर आदि आ 
छिपते हैं, जिनके काटने का भय रहता है। घर को 
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बहुत स्वच्छ और लिपा-पुता रखना चाहिये । आठवें 
दिन गौ के गोबर से घर की धरती लिपवा दिया करे, 
और धूप लोबान, गूगल या कपूर की धूनी देती रहे। 
इससे दुग्ध दूर होती रहती है। कोई रोग नहीं होने 
पाता, और हवा भी शुद्ध रहती है । 

इसी कारण तुलसी और सूर्यमुखी के वृक्ष घर में 
अवश्य रहने चाहिये | इनके रहने से घर की हवा 
बहुत ही अच्छी रहती है । घर नीरोग हो जाता है। 
इनकी तीब्र सुगन्ध घर की दुर्गन्ध को हर लेती है । 

तुलसी के दल, जो नीचे गिरे उनमें से दो या चार 
नित्य सबेरे खा लिया करे, तो बहुत ही गुण करते हैं । 
निवासगृह में बहुत अंधेरा न होना चाहिये, जिससे 
उसमें सील रहे सील का घर बहुत बुरा होता है। 
उसके निवासी आरोग्य कभी नही रह सकते, क्योंकि 
ऐसे घर की वायु कभी स्वच्छ नहीं रहती । घर से 
मकड़ी के जाले आदि सब निकाल देने चाहिये । 
छिपकली के अण्डे न होने देने चाहिये । नमक को सदा 
ढका रखना चाहिये, क्योंकि इसको बहुधा छिपकली 
चाट जाती है । ऐसे नमक के खाने से कोढ़ हो जाता 
है । सील के घर में एक और जीव, जिसे 'दखोरी' 
कहते हैं, हो... सातेन सके (का दत्त, से बहुत्रामदु:ख 
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होता हैं। इसके सिवा सील के घर में बहुत-से अभ्य 
जीव उत्पन्न हो जाते हैं । इसलिये ऐसे घर का रहना 
आरोग्य कभी नहीं रहने देता । इसी कारण धनी लोग 
अपने घरों में कबूतर पालते हैं । कलकत्ता आदि बंगाल 
के (जो सीलवाले तर देश हैं) नगरों में साहब लोग 
अपने-अपने बंगलों में इनको बसेरा लिवाते हैं । इस- 
लिये वे संध्या समय नित्य दाना डालते हैं कि थे पक्षी 
भोजन के लोभ से आकर वहाँ बसेरा लें । कबूतरों के 
पंख की वायु बहुत ही गरम है । लकवे में कबूतरों के 
दरबे की वायु में रोगी का मुँह रखवाते हैं । छोटे-छोटे 
बालकों को, जिनके बहन-भाई हो-होकर मर जाते हैं, 
इनके प॑ंखों को हवा खिलवाते हैं । 

सोने के कपड़ों को ओढ़ने-बिछाने से पहले अच्छी 
तरह फटकार लेना चाहिये । वर्षाऋतु में तो इस बात 
की बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये; क्योंकि बहुधा 
इनमें जीव-जन्तु घुस बैठते हैं । 

खाट भी, जिन पर सोया जाय, खटमल इत्यादि 
दुःखदायी जीवों से बची रहनी चाहिये । इसका सहज 
उपाय यह है कि खाटों को धूप भें रखना चाहिये । 
खाटों को सील के स्थान में रक्खा रहने देने से ऐसे 
जीकव्उक्ात्न,हो०जाते-हैं,।०कर्भाशक्रभ्री,०प्राद्च-क्ीर साग 
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में भी छोटे-छोटे जीव आ जाते हैं । इसलिये इनको भी 
अच्छी तरह धृलवाकर और देखकर खाने-पीने के काम 
में लाना चाहिये । अब तुझको कुछ ऋतुचर्या बताती 
हूँ । अर्थात्‌ किस ऋतु में कौन-सी वस्तु खानी 
चाहिये । 

सावन मास लगते ही बेंगन न खाय । कारण बैंगन 
इस समय पक जाते हैं, और उनमें बीज अधिक हो 
जाते हैं, जिनका खाना महाहानिकारक हैं । सावन 
मास में कढ़ी भी न खाथ। कातिक से पहले सिंघाड़े, 
कचरी, गन्ना, चने का साग, बेर इत्यादि न खाय। 
इस कारण कि ये इस समय से पूर्व पक नहीं चुकते, 
कच्चे रहते हैं । कातिक के अन्त में पकते और खाने 
के योग्य होते हैं । 


वर्षं भर में छः ऋतुएँ होती हैं। उनकी चर्या इस 
प्रकार से रहनी चाहिए-- 


(१) ग्रीष्मऋतु-शीतल जल से स्नान और उसे 
पीना । प्रातःकाल ताजा दूध मिसरी डालकर पीना । 
कपूर, चन्दन लगाना । पुष्पमाला धारण करना या अन्य 
सुगन्धि सूँघना । मोटे कपड़े पहनना, जिसमें धप और ल 
न लगे। पडे मकान में दोपहर, को ।तह॒ता,प्रस्लु एक दम 
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से निकलकर बाहर या धूप और लू में न आ जाना; 
क्योंकि ऐसी ही दशा में लू का लगना सम्भव हैं। दो 
बजे से चार बजे दोपहर तक लू लगने का भय हैं । इस- 
लिये अधिक खस इत्यादि के घर में न रहे । यथासमय 
रहे । गेहूँ, चावल का भोजन करे ! 

सिखरन और सत्तू खाना, शर्बत पीना और सघन 
वृक्ष की छाया सेवन करता पथ्य हुँ । 

सिरका अथवा दूसरी तीक्षण वस्तु खाना, अधिक 
परिश्रम करना, धूप और लू में अधिक चलना इस ऋतु 
में कुपथ्य हैं । 

हुड़ का सेवन-बराबर का गुड़ मिलाकर एक छोटी 
हड़ को पीसकर, मिलाकर खाय । 

(२) वर्षाऋतु--रायता या AI पीना । श्वेत, 
महीन और ढीले वस्त्र धारण करा । गेहूँ, चावल, 
उड़द, दूध इत्यादि का अल्प भोजन करना । टटका 
कृपजल पीना और उससे स्नान करना शरीर में मिट्टी 
मलना । उबटना करना । घरों में धूप (सुगन्ध आदि) 
का समीरसेवन पथ्य हैं । 

घर में पवन इस ऋतु में कम मिलता है; परण्लु 
जब से पर्दे की रीति प्रचलित हो गई है, तब से स्त्रियों 


के लिये झूला ,रख दिया है। यह भी एक भकार का 
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समीर-सेवन (हवा खाना) है झोंका लेने से वायु 
लगती हैं । यही करना चाहिये । किन्तु पदें की कुप्रथा 
को हटाकर यदि सम्भव हो तो नियमित रूप से वायु 
सेबन करने घर से बाहर जाना चाहिये । 

दिन में, ओस में अथवा बहुत सोना और नदी-नाले, 
तालाब या अन्य नवीन जल का सेवन वर्जित है । 

बादी वस्तु का सेवन, धूप का भ्रमण, पानी मे 
भीगा, ठण्डा भोजन करना, चित्त को खेद मानना, दही 
खाना, मैथुन करना, अधिक ध्यान, वन विहार ये सब 
इस ऋतु में कुपथ्य हैं । 

हड़ का सेवन--दो हड़ों को कूट, सधा नमक मिला- 
कर खाय । 

(३) शरदऋतु--ती क्षण खार की चीज न खाना । 
गरम और गरिष्ठ भोजन न करना । अग्नि की ताप 
और सूर्य को धूप न सहना । पित्तकारक आहार-विहार 
न करना । ये सब कुपथ्य हैं। साँटी के चावल मूंग, 
सरोवर का जल और विरेचक वस्तु खाना, औटा हुआ 
दूध पीना ये पथ्य हैं । 

हड़ का सेवन-तीन हड़ों का चूर्ण कर, मिसरी 
मिलाकर खाना । 

(४) हेमज्त ऋतु काली मिर्च... अह रख, Col. घी, 
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सेंघा नमक, गुड़, दूध, तेल की मालिश, तिल, गेहूं; 
उड़द, गन्ना, चाँदनी आदि का सेवन, घी, कालीमिचें, 
और मिसरी खाना, बिना हवा के स्थान में निवास 
इत्यादि पथ्य हैं । 

खटाई, लाल मिर्च, दिन का सोना, तेल की वस्तु, 
रात का जागना इत्यादि कुपथ्य हैं । 

इस ऋतु में अधिक कपड़ें पहनना शुरू कर दे; 
क्योंकि अब जाड़ों का काम आरम्भ हो जाता हू । 

हड़सेवत--चार हड़ों का चूर्ण सोंठ के संग खाय । 

(५) शिशिरऋतु--तेल मलना, गरम जल से स्नान, 
चिकना पुष्ट भोजन, गरम कपड़े (ऊन या सई) धारण 
करना, दूध, घी, तिल, उड़द, गेहूँ, चावल, मिसरी, 
केसर, कस्तूरी, कसरत, तापना ये पथ्य हैं। दिन का 
सोना कुपथ्य है । 

हड़सेवन--पाँच हड़ों का चूर्ण पीपल के संग खाय । 

(६) वसन्तऋतु-बाग का श्रमण, कफनाशक, 
आहार-विहार करना, गेहूँ, चावल, मग, शक्कर, रार्बत; 
कसरत, हवा खाना, वमन, विरेचन ये पथ्य हैं । 

कफकारक भोजन, मीठा, खट्टा, दही; चिकनी वस्तू; 
गरिष्ठ भोजन इत्यादि कुपथ्य हैं । 
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जो वस्तु स्वास्थ्य के सहायक और विनाशक हैं, उनका 
ध्यान रक्खे । वे इस प्रकार हैं-- 

स्वास्थ्य के सहायक-- 

(१) चार घड़ी के तड़के उठना, और थोड़ा 
शीतल जल पीकर मल त्याग को जाना । 

(२) कान, मस्तक और तलवे में तेल&लगाना 
शरीर में तेल मलना । 

(३) सदा एक ही भोजन न करता । भोजन मे 
हेर-फेर करते रहना । फल और साग थोड़ा-थोड़ा नित्य 
खाना । तीसरे दित तो अवश्य ही खाना । ऐसा न 
करने से रुधिर में विकार हो जाता है, जिसको अँग- 
रेजी में स्कर्वी (5०००४५) कहते हैं--अर्थात्‌ मसूढ़े इत्यादि 
से एधिर बह निकलता है। 

(४) ताजा, सादा, पुष्ट और सार भोजन करना। 


% (१) कान में तेल डालने से कान में रोग नहीं उत्पन्न 
होते । खुजली नहीं होती । नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। मस्तक 
ठंडा रहता है । ठोढ़ी और गले की नाड़ी दृढ़ होती है । 

(२) मस्तक में तेल डालने से बाल कोमल, काले, सघन और 
पुष्ट होते हैं, मस्तक ठंडा रहता है । 
` (३) तलवे में तेल मलने से रीर कोमल होता है। कफ और 
वात का नाझ होता है। शरीर स्वस्थ धातुओं का बल और रुधिर 


बढ़ जाता/है। क्सा र"ख्कच्छ०होतनyt-vaRto/idyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj स्थ्यर क्ष Chennai and eGangotri 
भाग ] स्वास्थ्यरक्षा ५९५ 


(५) रात्रि के अन्त में पानी और दिन के अन्त में 
दूध पीना । 

(६) दिन में दो बेर दतून करना या बुरुश से 
दाँत साफ करना । 

(७) प्रसन्न, हषित और आनन्दित रहना; क्योंकि 
प्रसन्नता, हर्ष इत्यादि से स्वास्थ्य की मित्रता हैं । 

(८) यथाशवित कसरत करना। इससे बढ़कर 
स्वास्थ्य बढ़ानेवाली कोई वस्तु संसार में नहीं है । 
इसः कारण कि इससे भोजन पचता है, जो जीवन का 
आधार है । घर का काम काज करना भी एक घकार 
का व्यायाम है। बड़ें घर की स्त्रियों को तो सिवा 
पर्बेग पर बैठे रहने के घर का काम-काज भी अपने 
हाथों से नहीं करना पड़ता । इसी कारण वे सदा 
रोगी-सी बनी रहती हैं; मुख पीतवर्ण रहता है; 
भोजन में अरुचि होती है, यदि खा लिया, तों अजीर्ण 
होता हैं । साधारण मनुष्यों के घर की अथवा देहात 
की स्त्रियाँ (जो घर का काम-धन्धा करती रहती हैं 
अथवा कूटती, पीसती चर्खा कातती या इसी प्रकार के 
अभ्य और गृहकार्ये करती हैं) सदा प्रसच्चसुख और हुष्ट 
पुष्ट रहती हैं । पेट भरकर आहार करके उसे अच्छी 
तरह प्रज्ञा. ल्नेती हैं, इसी, Ka Ka AN होती 
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हैं कि पुरुषों के समान वरन्‌ अधिक काम करती हैं । 
इस कारण उनके लिए मेरी सम्मति यह है कि. धनी 
घरों की स्त्रियों को भी साधारण स्त्रियों की भाँति 
अपने घर के परिश्रमी काम-धन्धें को करना चाहिये .। 
इसके अतिरिक्त दस-पाँच स्त्रियाँ मिलकर गा-बजाकर 
नाचा करें । इसमे उनका मन भी लगेगा और स्वास्थ्य 
भी बना रहेगा, चित्त भी प्रसन्न रहेगा ।. 

स्त्रियों की स्वास्थ्यरक्षा के वास्ते ही उनके लिए 
झाडू लगाना, कूटना, पीसना, कातना इत्यादि कार्ये 
Ahaa किये गये हैं। कटने, कातने से रुधिरप्रवाह हाथों 
की ओर ऊपर को अधिक होता है | इससे कामशक्ति 
में कमी होती रहती है । वह प्रबल नहीं होने पाती । 
पीसने से जाँघों में मेद नहीं जमने पाती, जिससे गर्भा- 
धान में बाधा पड़ती है; अर्थात्‌ गर्भ रहता ही नहीं 
और स्त्री मोटी हो जाती है। इसी प्रकार के अनेक 
कारण हैं । 

(२) स्वास्थ्य के विनाशक ये हैं- 

(१) धूप का बैठना, आग से पाँव तपाना 1, 
अग्नि कों मुख से फूकना +। 

# इससे भोजन नहीं पचता, अजीणं रहता है। 


† शरीर निर्वल और ढीला होता है, दृष्टि की हानि होती है । 
१०मुख की!काम्तिमासि"णांरति'हे) दुष्ट 'कीहामि-पकीती?हे--ले० 
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: (२) विषम आसन बैठना, गरिष्ठ भोजन . करता; 
बिना भूख के अथवा अति भोजन करता, दूषित अञ्च, 
जल या वायु का सेवन करना, मलिन रहना, बीभत्स 
बस्तु को देखना या सूंघना । ; 

(३) सूर्योदय या सूर्यास्त होते, बिजली और इन्द्र- 
धनुष को अथवा देर तक और किसी दूर की वस्तु को 
टकटकी बाँधकर देखना । 

(४) दूसरों के कपड़ें या बिस्तर पर सोना या दूसरे 
की कंघी अपने बालों में डालना । इससे छूत के रोग 
उत्पन्न होते हैं । A 

(५) ग्रीष्मऋतु में काले या बहुत गहरे रंग के 
कपड़े पहनना । इससे वीर्य की क्षीणता होती है; 
क्योंकि यह शीघ्र ही गर्म हो जाता है । ; 

(६) अधिक ठंडे, गरम, कड़े ओर खट्टे पदाथ 
खाना यह दाँतों को हानि पहुँचाते हैं । 

(७) अधिक. पुरुषप्रसंग करना । इससे यौवन शी क्र 
ढल जाता है । 

(८) इन्द्रियों के वेग अर्थात्‌ मल, मूत्र, अपानवाउु, 
डकारं, छींक, जँभाई, निद्रा, आँसू, उल्टी, खाँसी, साँस, 
भूख, प्यास आदि को रोकना । 
= (९) क्रोध, चिन्ता और शोक, ये तीनों स्वास्थ्य 
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के शत्रु हैं । इसलिए इनको अपनी देह में कभी 
स्थान न दे। : 

(१०) आलसी रहना । 

अब तुझको कुछ स्वास्थ्य के सिद्धान्त भी बताती 
है, सुन— 

(१) इचे सो पचे। 

(२) दाँत का काम आँत के लिए न छोड़ना 
चाहिए । 

(३) नाक में उंगली, कान में तिनका मत कर, मत 
कर; दाँत में मञ्जन, आँख में अञ्जन नित कर, 
नित कर । 

(४) आँत भारी, तो गात भारी । 

(५) भोगी सदा रोगी, और उद्योगी सदा 
नीरोगी । 

(६) एक बेर योगी, दो बेर भोगी और तीन या 
अधिक बेर रोगी पाखाने जाता है । 

(७) अपने को जो पथ्य हो वह भोजन करे । जैसे 

काहू को बेंगन बादी, काह को बेंगन पथ्य” अर्थात 
जसे मक्खन, घी इत्यादि दुबले मनुष्य को बलकारक 
हैं; परन्तु अधिक मेदा और कफवाले को मक्खन, घी 
चीनी, मिठाई, दूध और आजू हानिकारक हैं । उसको 
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अरहर की दाल, फल, हरी तरकारी उपयोगी हैं; 
क्योंकि ये कफनाशक हैं । 

(८) बे जानी वस्तु या औषध न खाना । 

(९) ऋतु के फल ओर साग अवश्य ही खाना 
क्योंकि प्रकृति ते मौसम के अनुसार ही वस्तुएँ उत्पन्न 
जल पाँव और मस्तक दोनों, ठंडे रखता; पर्छु 
अँगरेजी सिद्धान्त से इसमें भेंद है । उनका सिद्धान्त i 
गरम और मस्तक ठंडा रखना है (Keep your hes 
cool and feet warm) पर यह इसलिये है कि ya 
देश ठंडा है । वहाँ पाँव गरम ही रहने उचित हैं । यह्‌ 
देश गरम है । यहाँ पाँव भी ठंडे रहने हानिकारक नहीं । 
इसलिए हमारे यहाँ बेर-बेर पाँव धोने की विधि हैं । 
परन्तु शीतऋतु में पाँव ठंडें न रखने चाहिए । इस ऋतु 
में गरम ही रखना स्वास्थ्यप्रद है । 

(११) चौपाई । 
आँखन त्रिफला, दाँतन नौन । चौथाई छोड़ जु खावे पोन ॥ 
साँझ सकारे झाड़े जावें । ताको पेसा वैद्य न खावे ॥ 
प्रकृति के स्वास्थ्यरक्षक नियम ये हैं-- 


| (१) चलना-फिरना, परिश्रम करना । 
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(२) शुद्ध जल ६8 व वायु का सेवन और शुद्ध 
स्थान का निवास । | 
(३) सिदौसी सोना और सिदौसी जागना । 
(४) क्रम और नियम से खाना, पीना तथा 
रहना-सहना | [ 


* शुद्ध जल की पहचान यह है कि उसमें किसी प्रकार की . 


ुगेस्धि न हो, स्वाद और रंग बुरा न हों । कीड़े-मकोड़े या मैल- 
मिट्टी न हो । जिसमें मल-मूत्र न पड़ते हों । लोग जिसमें स्नान 
न करते हों, बहता हो, स्थिर या बन्दन हो । काई अधिक न पड़ 
गई हो, जसी कि बहुधा छोटी नदी या तालाबों की दशा होती है। 
इसलिये तुझको जल सुधारने की विधि भी बताती हूँ--(१) मैलमिट्टी 
इत्यादि मिले जल में थोड़ी-सी फिटकरी, निर्मली या बादाम की मींगी 
पीसकर घोल दे, और थोड़ी देर रहने दे जब पानी फटकर मैल नीचे 
बैठ जाय, केवल जलमात्र रह जाय, तब निथारकर दूसरे वासन में करं 
ले । दूसरी बेर फिर निंथार ले। (२) यदि पानी भारी हो या उसका 
स्वाद अच्छा न हो तो लोहा, ईट, सोने या चाँदी के टुकड़ों को आग में 
लाल करके कई बेर बुझा ले, (३) जो पानी में दु्ग्धि हो, तो पानी को 
बीटा ले। भाग जल जाय, तव उतारकर निथार ले और दूसरे बासन 
में कर ले। (४) घड़ों में या बने हुए पत्थर के यंत्र (111९7) में छान 
ले, जसा कि अंग्रेज बहुधा करते हैं कि टिकठी बनाकर और पाँच घड़ों 
में से चार घड़ों में महीन छेद करके टिकठी में एक के ऊपर दूसरे को रख 
देते हैं । सबसे नीचे बिना छिद्र किया हुआ घड़ा रखते हैं। सबसे ऊपर के 
घड़े में कोयले, उससे नीचे के में वालू-रेत और इससे भी नीचे के में 
ककड़ भरदेते हैं। कोयले के घड़े के ऊपर दुसरे घड़े में पानी भरकर रख 


देते हैं। उसमें से टपक-टपककर कोयलों में, फिर रेत में, फिर कंकड़ों 
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५ (५) प्रकृति के अनुकूल बर्तना । 

` (६) वेग को न रोकना । 
(७) शरीर और मत को शुद्ध और स्वच्छ रखता । 
(८) भूख, प्यास में यथोचित खाना-पीना । 
(९) सामर्थ्यं से अधिक न खाना, न परिश्रम करना। 
(१०) पूरी नींद सोना । 


बहन ! अब तुझको मैं स्वास्थ्य की आवश्यक बातें 
बता चुकी । यदि इनके अनुसार बतेगी तो सदा आरोग्य 
रहकर सुखी रहेगी, पुरी आयु तक वरन्‌ उससे भी 


में और अन्तको तीचे के खाली घड़े में पानी आकर भर जाता 
हैं। यह पानी शुद्ध होता है (५) स्याही-सोख कागज (ब्लाटिग- 

पेपर) में पानी को छान लेने से भी पानी शुद्ध हो जाता है। (६) 

एक प्रकार की बनी हुई बोतल अँगरेजी सौदागरों, को दुकान परं 
बिकती है उसको पानी में रख देने से शुद्ध जल छत-छतकर उसमें 
भर जाता है । मैल-मिटूटी ककंट-क्ूड़ा सब बाहर रह जाता हँ । 
परन्तु सबसे उत्तम और सुगम उपाय औटाने का है । जहाँ पानी 
में कुछ विकार देखे, चौथे दिन घड़े बदल दिया करे। कोरे घड़ों 
में भी अशुद्धता सोखने की शक्ति हैं । परन्तु वे कीड़े-मकोड़े या 
कड़े-कर्कट को दूर नहीं कर सकते । वायु सुधारने की विधि यह 
है कि हवन करे । गन्धक की धुनी दे । घर में कोयले टोकरे 
में बाँधकर टाँगे रखे । गूगल, लोबान, लौंग इत्यादि की धूप 
दे अथवा आर्यसमाजियों ने जो धूप की बत्तियाँ बनाई हैं, उनको 
जलाती र्खे ।-ले० 
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अधिक जियेगी । पहले स्त्री-पुषष इस ओर बड़ा 

ध्यान रखते थे । तभी उनकी आयु सौ वर्ष तथा उससे 

भी अधिक होती थी, काया निरोगी रहती थी। तू 

दादी को देखती है कि माँ और चाची से भली बनी 

हुई हैं मुख की कान्ति वैसी ही है । .काम-धन्धा अब 

तक माँ और चाची से अधिक कर लेती हैं। कभी काम _..... 
या परिश्रम करने में अलकसाती नहीं । भोजन भी सबसे 
अधिक करती और पचा लेती हैं । कभी अजीर्णं इत्यादि 

नहीं होता। यहाँ तक कि मस्तक में पीड़ा भी कभी न 
. सुनी और न कभी आँख दुखी । माँ, चाची नित्य रोगी | 
ही रहती हैं | दाँत गिर पड़े हैं दादी के मुंह का अभी 
एक भी दांत नहीं गिरा । चने चबाती है, गच्चा चूस 

लेती हैं, चांदनी रात में सुई तक पिरो लेती हैं, काम 

आ पड़े, तो दस-पाँच कोस पैदल भी चल लेती हैं । 

माँ, चाची से एक कोस भी नहीं चला जाता, वरन्‌ 

स्तान को भी नहीं जाया जाता । रात्रि को रतौंधी आती 

हैं, तीसरे दिन पेट, पीठ या पसली में पीड़ा रहती है । 

दादी अब भी इस अस्सी वर्ष की आयु में जाड़े-भर 

घ्रात ही गंगास्तान कर आती हैं। अब तक उनकी देह 
नीरोग, बलवान्‌ तथा हुष्ट-पुष्ट बनी हुई है । 

इसी प्रकाए/मैंते एक: जार AREA YE Kaa Ka wa 
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हाल पुस्तक में पढ़ा हैं । उसने स्वास्थ्य के नियम पूर्ण 
रीति से पाले थे और एक सौ बावन वर्ष को आयु तकः 
सुखपूर्वक मनुष्य जीवन भोग किया । उसके एक सौ बीस 
वर्ष की अवस्था में. पुत्र उत्पन्न हुआ था । जब तक 
जिया, सदा नीरोग रहा । मरते दिन तक राजसभा 
( British Parliament ) का काम पूर्णबुद्धि के साथ 
“किया । एक आजकल के प्राणी हैं कि सदा रोगी, मुँह 
पीला, देह में दर्द, कमर झुकी, आँखों में कीचड़ भरी 
और कम दीखता है | एक ही सन्तान में बूढ़ी भूख 
लगती नहीं । खाया तो पचता नही । भली भाँति मल 
त्याग नहीं होता । इसलिए तू यदि अपनी पूर्ण आयु 
और नीरोग काया चाहे, तो जो नियम मैंने तुझको 
बताये हैं, उन्हें भली भांति पालना और अपनी संतान 
से भी पलवाना । [ 
देख तो सही, चन्द्रमा अभी निकला या नहीं । हाँ 
हाँ, वह छज्जे पर चाँदनी दीख पड़ती है, निकल 
आया । चल, अब रात्रि के दस बज गये; क्योंकि आज 
षञ्चमी है, नौ बजे चन्द्रोदय हुआ होगा । एक घंटा 
समय उसका हो गया । नींद का वेग भी प्रबल होता 
आता है । इसको रोकना न चाहिये, सो रहें । 


Cd 0 ‘—— 
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स्रीसखुबावन 
चतुर्थं भाग 
बालक का पालन-पोषण 


„^ ] तवें दिन, जब दुर्गा ने यह देखा कि घरवाले 
(सा खा-पीकर निर्चिन्त होते जाते हैं, कोई-कोई 
तो जाकर सोया भी है, तब अपनी बहन मोहनी को 
पास बिठाकर यों बतलाने लगी-बहन ! जब बालक 
पैदा होता है, तब उसका पालन-पोषण भी करना होता 
है । इसलिए तुझे यह भी बताती हुँ कि बालक को 
किस प्रकार पाले । सबसे प्रथम बालक दूध पीकर ही 
पलता है, क्योंकि वह अपनी माता का दूध जन्मते ही 
पीता है परमेश्‍वर उसके लिए उसके खाने-पीने की 
वस्तु पहले ही से उसको माँ के अङ्क ही में पैदा कर 
देता है । पर बहुत स्त्रियों का दूध उन्हीं के बालकों 
को हानि करने लगता है । उनका दूध पीने से उन्हीं 
के बालक मर जाते या रोगी हो जाते हैं। इसलिये 
उनका दूध न पीने देना चाहिये । ऐसे . दूषित दूध की 


पहचान यहू हू, कि जिम "सत्री, कादर पानी के..ल डूबे, 
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खट्टा या कड़वा हो, जिसका रंग काला या पीला हो, 
जिसको निकालकर रख देने पर उसमें मलाई-सी ना 
पड़े अथवा जो उसमें चींटी डाली जाय तो मर जाय, 
जीती तैरकर निकल न आवे, ऐसा दूध दूषित होता 
है । निर्दोष दूध पतला, निलाई लिये हुए, मीठा और 
जिसमें मलाई पड़ती हो, ऐसा होता है। जिस स्त्री 
के दूध में दूषित दूध के ऐसे लक्षण पाये जाये, उसका 
दूध उसकी सन्तान को न पीने दे उसके लिये कोई 
घाय रख लेनी चाहिये । उस स्त्री का दूघ निकलवाकर 
धरती में डलवा दिया करे । स्तन में न रहने दे । नहीं 
तो रोग हो जाता हैं । स्त्री के स्तन दुखने लगते हैं। 
कभी-कभी पक भी जाते हैं। 

यदि स्त्री के दूध में थोड़ा ही दोष हो, तो औषध 
देने से शुद्ध हो सकता है । जैसा कि मैं तुझकों स्त्री- 
चिकित्सा में बता चुकी हूँ । यदि माँ का दूध बहुत 
ही दूषित हो, तो बिता घाय के काम नहीं चल 
सकता । 

धाय इस प्रकार की हो कि जितने दिन के बालक 
के लिये धाय चाहिये, उतने ही दिन का बालक उसकी 
गोद में हो । दो-चार दिन की कमी-बेशी का तो कुछ 
विचारनहीं'+कमवदिक का० बालक गोद में" हो गा तो 


६०६ : ` स्त्रीसुबोधिनी [ चतुर्थ 
घाय का दूध पतला, और यदि अघिक दिन का होगा 
तो गाढ़ा होगा । पचने में अन्तर होगा । 
जो बालक को घाय का ही दूध पिलाया जाय, तो 
पहले इन बातों को देख ले कि इस धाय की सन्तान 
मर तो नहीं जाती। उसको कोई रोग (कुष्ठ, दम, 
खाज, इत्यादि) तो नही है। गर्भवती तो नही हे । 
स्त्रीधमं से तो नहीं होती, क्रोध तो बहुत नहीं करती । 
पवित्र रहती है कि नहीं। कभी कोई बुरा रोग तो 
उसके नही हो गया है, जो बहुधा खोटी स्त्रियों को हो' 
जाता है। उसका दूध पीने से वे रोग उनकी सन्तान 
में भी हो जाते हैं धाय का स्वभाव अच्छा हों, सुशील 
हो, प्रसच्चमुख हो । धाय कुलीन हो, सभ्तान को प्यार 
करनेवाली हो, सन्तोषी हो, जवान हो, दूघवाली हो, 
मध्यम अवस्था की हो; बहुत मोटी या दुर्बल न हो। 
स्तन उसके ऊचे, लम्बे और कड़े हों। पहलौठी की 
जनी न हो। दूसरे या तीसरे बार की जनी हुई हो, तो 
बहुत अच्छी । 
बालक को पैदा होने से छः दिन तक दूध के सिवा 
गूला या घूटी और देनी चाहिये, क्योंकि इन दिनों 
मां का दुध बहुत ही निर्बल होता है । गूला इसे कहते 
Wu ui में»पोड़ीन्सी,अजवाइस०'आर पानी 
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डालकर मिट्टी की कुल्हिया में आग पर ओटा लेते हैं 
फिर छानकर बच्चे कों पिला देते हैं । घटी कई प्रकार 
की होती हैं । पर मुगलानी सबमे अच्छी होती gi 
सौंफ, बनपशा; मुनक्का, मुलहठी, अमलतास, तुरञजबीन 

एक-एक माशे और बुरा चार तोला पानी में डालकर 
औटाकर छान ले । फिर बालक को पिला दे । पर जाइे 
के दिनों मे इसमे अजवाइन तथा गर्मी में गुलकन्द और 
डाल दे। बालकों के लिए जन्मघूटी यह है-(१) सौंफ, 
दोनों हड़, सोंठ, सनाय, किरमाला, अजवाइन, अज- 
सोद, इश्द्रजौ, नौसादर, सुहागा, पाँचों नोन दो-दो 
रत्ती, और खाँड छः माशे । 

(२) पोदीना, सौंफ, मरोड़फली, अमलतास, पित्त 
पापड़ा, सफेद जीरा, सनाय, पाँचों नोन चार-चार रत्ती । 
सोंठ, मिसरी, पलाशपापड़ा, नरकचूर, सुहागा दो-दो' 
रत्ती, उच्चाब एक दाना । यह एक मात्रा हैं। 

(३) सौंफ, एलवा, पलाशपापड़ा, मरोड़फली, 
अमलतास, कालीमिर्च, बड़ी हड़, छोटी हड़, गोखरू, 
बच, सोए के बीज । इन सबको चार-चार रत्ती लेकर. 
औटावें और सिदौसी पिला दे । 

बालक को अठवारे में एक बेर यह घूटी अवश्य दे 
दे । गुण करती हैं। बालक को केवल दूध तब पिलावे 
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जब वह भूँला हो । बिना भूख कभी न पिलावे । बहुधा 
(स्त्रयां जहाँ बालक रोया कि दूध पिलाने लगती हैं । 
यहं न करना चाहिये । बे भूख बेरूबैर पिलाने से 
बालक को अजीर्ण होंकर पेट में दर्द पैदा हो जाता हैं, 
और वह दूध को डाल देता हैं। ` 5 
बालक को इस रीति से दूध पिलावे । माता सीधी 
बैठकर, स्तत को धोकर बालक के मुख में दे, परन्तु 
पहले कुछ दूध की बूँदें निकालकर डाल दे, क्योंकि 
यह दूध अच्छा नहीं होता । पहले सीधा स्तन पिलावे 
'फिर दूसरा पिलावे । यह न करे कि एक ही स्तन को 
बराबर पिलाती रहे । इससे स्त्री के कुचों में रोग हो 
जाता हैं। उनमें से एक छोटी और बड़ी भी हो जाती 
है । लेटकर दूध कभी न पिलावे। इससे वालक का 
कान वह निकलता है । बालक को गोद में लेकर और 
'एक हाथ उसके मस्तक के नीचे लगाकर मस्तक को 
ऊँचा रक्खे रहे, तब पिलावे । माता नींद में बालक को 
दूध कभी न पिलावे । इससे अनेक रोग हो जाते हूँ । 
क्रोध और भय के समय भी न पिलावे। न जब आप 
रोती हो, किसी से लड़ती हो, दूर से चलकर आई हो 
अथवा पसीने में देह भरी हो, तब पिलावे । ऐसी दशा 
में दू, पिजाताण्बहुत ही। बुद्य नहैन हि का गुण, रहता 
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है । इसी लिये जब दूध पिलावें, तब प्रसन्नचित्त होकर 
और बालक से स्नेह मानकर पिलावे। नहीं तो बालक 
को स्याने होने पर माता से स्नेह कम होगा । यह तो 
देखी-भाली बात है कि जिस माता का दूध बालक नहीं 
पीता, उससे उसका स्नेह नहीं होता । 

स्त्री बालक को दूध पिलाने से नीरोग रहती हैं । वरनू 
ऐसी स्त्री के गर्भ्राब तथा गर्भपात रोग नहीं होते । 

दूध पिलानेवाली स्त्री का आहार अच्छा होना 
चाहिए । ऐसे पुष्ट आहार उसको दिये जायें, जिनसे 
दूध शुद्ध हो और बढ़े जैसे जीरा, दलिया और दूध, 
परन्तु इतना दे, जितना पचे । अधिक न दें, क्योंकि 
उससे अजीर्ण होकर दूध दूषित हो जाता है, और 
बालक को भी अजीर्ण करता है । 

माता को गरिष्ठ या सूखा भोजन न देना चाहिये । 
दूध बढ़ाते की यह रीति है कि जब बलिष्ठ भोजन देने 
से दूध न बढ़ता देखे, तब इससे उलटा करे कि रूखा 
भोजन दे । 

यदि स्तनों के कड़े होने से दूध कम हो, तो किसी 
स्याने बालक से पिलाकर स्तनों को ढीले कर लिया 
करे । स्तनों पर पुलटिस बाँध दिया करे । अथवा अरण्ड 
के पत्तों को डंठल समेत पानी में पीस और छानकर 
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दूध पिलानेवाली को पिला दे, और इसके पत्तों 
का रस निकालकर स्तनों पर मले । दूध पिलानेवाली 
स्त्री चोली या अशिया कड़ी न पहने । बालक को रात्रि 
में दूध पिलाने की टेव न डाले । इससे दोनों को हानि 
होती हैं नीद मारी जाती है, स्तनों में पीड़ा पैदा हो 
जाती है । छाती पक जाती है । (इस कारण कि बालक 
के मस्तक की चोट लग जाती है) बालक का मुख 
फफल जाता है, और पेट में अफरा हो जाता है। 

जो माँ या धाय, दोनों का दूध किसी कारण से न 
मिल सके, तो बालक को गाय का दूध, पानी और 
खाँड मिलाकर पिलाना चाहिये । ` 

ज्यो-ज्यों बालक बढ़ता जाय त्यों ही त्यों दूध में 
पानी कम करती जाय, अर्थात्‌ फिर क्रमश: केवल निरा 
दुध ही पिलाया जाय । पर दूध जब पिलाया जाय, 
तब गुनगुना ही पिलाया जाय | ठंडा कभी नहीं 
पिलाना चाहिये । जो यह दूध पचता न हो अथवा 
बादी करता हों, तो चूने का पानी मिलाकर पिलावे । 
यदि इस दुध से दस्त न आता हो, तो सवेरे उठते 
ही थोड़ा-सा ठडा पानी पिला दे। दुध में थोंड़ी 
कच्ची खाँड मिलाकर पिलावे, अथवा थोड़ा शहद 


टा है.। 
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यदि गाय का दूध पिलाया जाय, तो केवल एक ही 
गाय का पिलावे । दो-तीन गायों का मिलाकर कभी न 
पिलावे । जिस बासन में दूध निकाला या रवखा जाय, 
वह भली भाँति धो पोंछ और माँज लिया गया हो । 
चाहे इई के फाहे से पिलावे, चाहे दूध पीने की शीशी 
से; पर इस शीशी को भी नित्य धो-पोंछकर शुद्ध कर 
लिया करे। दूध मे मलाई न रहने पावे । छानकर 
निकाल देनी चाहिये, तब पिलाना चाहिए । गाढ़ा दूध 
न पिलाना चाहिए, पतला पिलाना चाहिए । यदि दूध 
सें तनिक-सा नमक डाल दिया जाय, तो और भी 
अच्छा । इससे पचता शीघ्र और अच्छा है । 

दूध नियत समय पर पिलावे और इस प्रकार समय 
बाँध ले । 

एक महीने के बालक को एक-एक घंटे पीछे । 

तीन महीने के बालक को दो-दो घंटे पीछे । 

छः महीने के बालक को तीन-तीन घंटे पीछे । 

नौ महीने के बालक को चार-चार घटे पीछे । 

नौ महीने की अवस्था तक बालक को निरा दूध 
पिलावे, अन्य कोई वस्तु खाने को न दे; क्योंकि कहा- 
बत है-“नौ महीने भरे और नौ महीने धरे |” अर्थात्‌ 
पहले क अद्दीत्रे-मे,..तिरा,हूध,,,पिल्लादे,०अौज-पीछे नौ 
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महीने आहार देकर दूध छुड़ा दे । जब बालक नो महीने 
का हो जाय, तब धीरे-धीरे दूध छुड़ाने के उपाय 
करे । अर्थात्‌ धीरे-धीरे छुड़ा दे एक संग ही न छुड़ा 
दे, वरन्‌ बालक की माता के दूध पीने संग कभी-कभी 
खीर, खिचड़ी, आरारोट या सांबुदाना आदि देती 
रहे । यूँ बालक ६ माह के बाद से रस, कुचले आलू, 
कुचला केला आदि देना आरम्भ कर देना चाहिये । 

जिस बालक कों जो रुचे और पचे, वही उसको 
खिलावे; क्योंकि किसी बालक को कोई वस्तु और 
किसी को कोई वस्तु सचती-पचती है । अँगरेजी सौदा- 
गरों के यहाँ बालकों के लिए बनी हुई खाने की वस्तुएँ 
बिकती हैं । वे दूध या पानी में पिलाने से माता या 
गो के दूध की बराबर, वरनू उससे भी अधिक गुण 
पहुँचाती हैं। जेसे म्यलिन्स साहब की बनाई हुई 
दवाई (Meilin’s Infant Food) बालकों के लिए | 

पर दूध छुड़ाने का सुगमतर उपाय यह है कि माता 
बालक से कुछ दिनों के लिए अलग हो जाय या रात 
को अपने पास न सुलावे, दूसरी स्त्री के पास सुला 
दिया करे । 

सन्तान के लिए मां के दृध से अधिक गुणदायक 
और बलकाइक कोई ारी-तह तुही कहावत" प्रसिद्ध 
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है-“देखें, तूने अपनी माँ का कितना दूध पिया है।” 

बालकों को दूध पिलाकर या भोजन कराकर उनका 
मुंह धो डाले जिससे मुँह व आँख में मक्खी न काट 
खाय वा मुख में दुर्गन्‍्ध न आने लगे, और मुँह के रोग 
उत्पन्न न हो जाये । 

नीचे के चिह्नों मे से जब स्त्री के दो चार देख पड़े 
तो दूध पिलाना अवश्य छुड़ा देना चाहिये । गर्भिणी 
माता तो अपना दूध कभी बालक को न पिलावे; 
क्योंकि तब यह महाहानिकारक है किन्तु जब तका 
पहला बालक पाँच या ६ साल का नहो जाये तब तक 
दूसरा गर्भ नहीं रहना चाहिये । 

(१) जब माता के स्तनों में दूध न रहे। (२) 
जब माता के कानों में सनसनाइट जान पड़े। (३) 
आँखों में अधेरा-सा दीखे । (४) आँखों में पीड़ा हो । 
(५) मस्तक में धमक और चित्त में व्याकुलता हो । 
(६) सूच्छा हो, देह कांपे, झान आवे, भूख न लगे; 
देह दुर्बल होती जाय और थकावट जान पड़े, अजीर्ण 

-हो, सल बँधा हुआ उतरे । (७) पेट में सनसनाहुट 
हो, सानो पेट बैठा जाता है,बाई ओर पीड़ा हो, कमर 
निर्बल पड़ जाय, देह में चलते-फिरते पीड़ा हो, सुख पर 
जर्दी छा जाय, साँस उखड़ आई हो, टखने सूज आये हों । 
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जब तक बालक छः महीने का हो, तब तक सदा 
उसकी गरदन को हाथ लगाकर सहारे से रक्खे, क्योंकि 
इस समय तक गरदन ठहरी हुई नहीं होती । ऐसा न 
करने से झटका लग जाता है, और गरदन टूटकर 
बालक कभी-कभी मर भी जाता है । बालक को बिना 
सहारे कभी न बिठावे। इन दिनों बालक को सीधा 
भी न ले, क्योंकि सीधा लेने से पीठ का कूबड़ निकल 
आता है। यह इस कारण कि बालक को रीड़ को हड्डी 
बहुत नरम होती है, बोझ से झुक जाती हू । एक वर्ष 
की आयु से पूर्वे बालक को कभी पैरों से खड़ा न करे। 
इससे पाँव फल जाते हैं, जब बालक स्वयं खड़ा हो 
सके, तभी खड़ा करे या होने दे | बालक की टाँगे 
फंलाकर भी गोद में न रक्खे । बालक को अपनी नींद 
सोने दे, और अपनी ही नींद उठने दे | आप कभी 
न जगावे । न अचानक जगावे । बालक को औंधा या 
चित्त कभी नलिटावे । झूले में झुलाकर या गीत गाकर 
(जैसा कि स्त्रियाँ बहुधा करती हैं) बालक को सोने 
की टेव न डाले।न गोद ही में सोने की टेव पड़ने. 
दे । मुँदे घर में भी बालक को न सुलावे । सदा हवा- 
दार घर में सुलावे । 
दर पीकर JI भोजन करते ही बा कको, 
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दे । इससे दूध या भोजन पचता नही और स्वप्न भी 
बालकों को बुरे दीखते हैं । तीन वर्ष की आयु तक 
तो बालक को दिन में सोने दे, पीछे केवल रात्रि ही 
के सोने की टेव डाले, दिन में सोने की छुड़ा दे । 
अफीम आदि खिलाकर बालकों को सुलाने की टेव 
न डाले; क्योंकि ऐसी वस्तुओं से बालकों के मस्तक 
अभी से निर्बल और शुष्क हो जाते हैं । मूर्खे स्त्रियाँ 
अपने सुख के लिए ऐसा करती हैं, जिससे बालक अचेत 
हो पड़ा रहता है । पर यह महाहानिकारी है । बालकों 
को अपनी देह से चिपटाकर न सुलाया जाय। और 
यदि सुलाया जाय, तो माता बालक की पीठ अपनी 
ओर रक्खे । बालक को सदा करवट लिवाकर और 
चौड़ी खाट पर सुलाना अच्छा होता है । ओढ्ने-बिछाने 
के कपड़े देख ले कि उनमें कोई वस्तु बालक के चुभती 
तो नहीं अथवा बालक फंसता तो नहीं । बालकों को 
तंग कपड़े न पहनाना चाहिए । इनसे फेफड़े, पाकाशय 
और हृदय को हानि पहुँचती है। दम रुक जाता है। 
भोजन पचता नहीं । नाड़ियों में रक्‍त भली भाँति नहीं 
बह सकता । मलत्याग अच्छी तरह नही होता । और 
न बहुत ढीले कपड़े पहनावे कि उनमें हाथ पाँव उलझ 
जाये । सोते मे बालकों के मुख को न ढके । गरदन 
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तक कपड़ा उढ़ावे, जिससे साँस भीतर न भरी रहे 
वरन्‌ बाहर निकली चली आवे। अँगरखे की तनी 
कोट आदि के बटन सोते समय खोल दिये जायं। 
गरदन में जो कोई रूमाल इत्यादि बँधा हो, तो सो 
में खोल दिया जाय। बच्चों को जाड़े में गरम और 
काले रंग के कपड़े तथा गर्मी और वर्षाऋतु में ढीले 
और ३वेत रंग के पहनावे। वसन्तऋतु में दुह्रे और 
अर्धरंगीन, अथवा हलके रग के गुलाबी या बसन्ती 
पहनावे । 
चटकोले कपड़ें पहचाने की टेव उनको अभी से न 
पड़ने दे । छोटे बालकों के पोतरे भी स्वच्छ रकखे । 
गु-मूत में सने या भीगे न रहने दे मैंने देखा है, बालक 
ने मृत या हगकर पोतरे को बिगाड़ दिया, और माता 
ने उसी को उलटकर बालक को फिर उसी पर सुला 
दिया । यह न करना चाहिए । यह महाहानिकारी 
जहां बालक ने पोतरा बिगाड़ा कि दूसरा बदल दिया 
जाय । गीले में बालक को कभी न पड़ा रहने दे, इससे 
अनेक रोग उठ खड़े होते हैं । 
बालक के वस्त्र कभी मैले-कुचैले न रहने दे, सदा 

स्वच्छ रवखे। उनके शरीर को भी मैल-माटी में न 


सनने दे । oR Bain RR) दिया रेअर, को 


| 
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सोते समय नित्य नीम या सरसों के तेल का काजल 
आँखों में लगा दिया करे | भोर को उठते ही नित्य 
शौच कराकर मुख धो दिया करे। स्याने भये पर 
दतून भी करा दिया करे । वही काजल भोर को भी 
लगा दिया करे । 

बालकों को कठले, गंडे यन्त्र इत्यादि कभी न 
पहनाने चाहिये । बहुत-सी मूर्ख स्त्रियाँ यह समझकर 
कि इन गंडों और यंत्रों से हमारे बालक भूत, प्रेत, 
ससान, झपेटा, भूतनी, चुड़ेल आदि से बचे रहेंगे, और 
इनके प्रभाव से इनमें से कोई बाधा न करने पावेगा, 
पहना देती हैं । पर मैंने कभी न देखा कि ऐसा बालक 
रोगी न हुआ हो व मरा न हो । वरन्‌ ऐसे ही बालकों 
को बहुधा रोगी देखा, और उनके माँ-त्रापों को सदा 
स्याने भोपों ही को उन्हें दिखाते देखा । ऐसे बालक 
सदा रोगी ही बने रहते हैं। बात यह है कि कम्ले, 
गंडे, यन्त्र जो गरदन में पहनाये जाते हैं, उच पर दूध, 
पानी या लार पड़ने से उनमें दुर्गन्धि आने लगती 
है, और वही दुर्गन्धि उनको रोगी रखती है। जितना 
अधिक ये पहनाये जाते हैं उतना ही अधिक बालक रोगी 
होते हैं । इसलिए इनको कदापि न पहनाना चाहिए; 
क्योंकि इनसे कुछ लाभ नहीं, वरन्‌ उलटी हानि है । 
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बालकों के हाथ-पाँव में (जैसा कि अब करते है 
कि) कड़े-छड़ें व अन्य कड़ी वस्तु गहने की पहना देते 
हैं। सो कदापि न पहचाना चाहिये । इससे भी अति 
ही हानि होती है; क्योंकि रक्तवाहिनी नसों में बाधा 
पड़ती है । बहुत छोटे बालकों के पेट की आँत लटक 
कर बहुधा अण्डकोष में आ जाती है । इसलिए उसका 
अधिक ध्यान रखना चाहिए । यही सींचकर हमारे देश 
मे पहले ही से कटिवंधनसूत्र (कंधती या कौंधनी ) के 
पहनने का नियम रबखा है । इससे वह नस दबी रहती 
है, और नीचे को धसकने नहीं पाती । 
यदि धसक गई हो, तो उस बालक को जाँघिया 
पहनाये रक्खे, इससे ठीक हो जायगी । 
बालको को सदा हवा खिलाया करे-गोद में लेकर 
अथवा पैदल चलाकर (जब चल सके, पर पहले नहीं) 
अथवा गाड़ी में बिठाकर । जाड़ों में दोपहर और धूप 
के समय, गर्मी में साँझ-सबेरे, वर्षा में जब बादल न 
हों या बुँदे न पड़ती हों । पर बालक को गर्मी और 
सर्दी, दोनों से बचाये रक्खे । 
तीन-चार महीने की आयु तक बालक के सब अंगों 
में नित्य तेल लगा फिर आटे की लोई करके, जाड़ों में 
. गरम कामी से}“गर्णी'में सगजेणपपसी' से;न्कर्ष०मेःणुन गुने 
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पानी से नहला दिया करे, जैसा कि धात्रीशिक्षा में 
बता चुकी हूँ । 

जब बालक तीन वर्ष का हो जाय, तब उसको नित्य 
प्रति प्रातःकाल स्नान कराने की टेव डाले । नहलाकर 
शरीर को सूखे कपड़े से तुरन्त पोंछ डाले । 

छोटे बालकों के नहलाने के पानी में खाने का नमक 
डालकर नहलावे तो अति गुणकारी है । निर्बल बालक 


थोड़े ही दिन के स्नान में बलवान्‌ तथा पुष्ट हो 
जाता है । 


यदि पानी में मेथी या मेहेँदी डालकर गरम करे 
और फिर नहलावे, तो बहुत ही अच्छा । 


बालकों को कभी गहना न पहनाना चाहिए इनमे 
दो अवगुण हैँ-एक तो यह कि इनके पहनने से बालकों 
की नस दबी और मिची रहती है, जिससे वे अच्छी 
तरह पनपने नहीं पाते, और जन्म-भर को दुर्बल और 
क्षीणतन बने रहते हैं । दूसरे यह कि गहने पहननेवाले 
बालकों के प्राण हरने के लिये बहुत से दुष्ट पैदा हो जाते 
हूँ । अकसर देखने और सुनने में आया है कि अमुक के 
बालक को चोर ले गये, अथवा उन्हीं का नौकर गहना 
उतारकर उनको मार किसी कुएं वा खाई में डाल 
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आया, अथवा द्वार पर से बालक कों कोई बटोही ले 
गया और पता न लगा | 
बातें नित-नित सुनने और देखने में आती हैं, 
और केवल गहने पहनने ही से होतीं हैं । पर मूर्ल लोग 
तो भी नहीं मानते । अपनी सभ्तान के शत्रु बनने में 
उलटे सिहाते हैं। कभी न देखा और सुता कि कोई 
ऐसे बालक को पकड़ ले गया, जिसके त गहना था। तो 
भी लोग गहना पहनाये बिना नहीं मानते । बिना गहने 
के बालकों की शोभा ही नहीं समझते । गहना पहनाने 
से शोभा नहीं होती । मनुष्य को शोभा गहने में नहीं 
है, अच्छे-अच्छे गुण सिखाने में है। यदि तुमक्रो इस 
बात का ध्यान है कि कोई हमारे बालकों को नंगा, बूचा 
कहेगा, सो कहने दो । यह इतनी बुरी बात नहीं, 
जितनी यह कि बालक के प्राण जाते रहें | कुछप और 
महादरिद्री का बालक, जो गुणवान्‌ है, वह गहने लदे 
हुए धनी के महास्वरूपवान्‌ बालक से कहीं उत्तम और 
श्रेष्ठ है, जिसमें कोई अच्छा गुण नहीं, केवल गहना ही 
गहना है । 
बालकों के कानों और बालों में चौथे या पाँचवें 
दिन कड़वा तेल डालना चाहिये । जिन दिनों दाँत 
निकलते) हों -उनबदिलों स्े)-अवद्य०ही) झालम. इससे 
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आँख नहीं दुखती, और कनपटियाँ, जो इस दशा में 
गर्मी से भड़का करती हैं, नहीं भड़कतीं, वरन्‌ बालक 
को चैन पड़ती और दुःख दूर होता है । 

बालकों की चाँद में सैल जस जाता है । उसको भी 
धोकर निकाल दिया करे । पीछे तेल डालना चाहिये । 
इससे मस्तक में तरी रहती है, बाल जल्दी बढ़ आते 
हैं, चाँद में भूसी या फियास नहीं पड़ने पाती, जिसके 
होने से न तो बाल बढ़ते हैं और न दृढ़ होते हैं और न 
मस्तक तर रहता है, वरनू बहुत ही सूखा रहता है। 
इसके कारण बालक बहुधा भस्तिषकशून्य और मूर्ख 
हो जाते हैं । 

अब कुछ तुझको बालकों के दाँत निकलने के विषय 
में बताना चाहती हूँ । जिन दिनों बालकों के दाँत 
निकलते हैं, उन दिनों उनके लार बहुत गिरती हे । 
इसलिये उनके गले में एक रूमाल वा अँगोछा बाँधे । 
रक्खे । जब वह भीगकर गीला हो जाय, तब दूसरा 
सूखा बदल दे । इस भीगे को धोकर सुखा दे । इसी 
प्रकार हर घड़ी गले में सूखा कपड़ा बाँधे रवखे । ऐसा 
करने से बालक की छाती पर ठंड नहीं पहुंचने पाती । 
छाती में ठंड पहुँचने से छाती के अनेक रोग (खाँसी 
आदि”उए्पशाऱ्होकर KUA 'देले Aa ००।००।०१. 
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इन दिनों फेफड़े, मस्तक, वा पाकाशय का काम 
ठीक नहीं रहता । इसी से उनको खाँसी, अपच, अफरा, 
दस्त, उलटी, फोड़ें, फंसी और खाज आदि रोग हो 
जाते हैँ। - 
इन दिनों शुद्ध वागुसेवत कराना (इसी से हमारे 
शास्त्रों में निष्क्रमण-संस्कार रक्खा है, जो इन्ही दिनों 
होता है । उसका अभिप्राय समीर सेवन ही है) परमा- 
बश्यक है | यदि बालकों को दाँत पीड़ा अधिक देते 
हों, तो मसूढ़े किसी चतुर डाक्टर से चिरवा दे। नही 
तो धूटी का हलका विरेचन दे दिया करे । इन दिनों 
बालक को खीझने या झुँझलाने न दे इसी कारण 
बालक की कोई इच्छा के प्रतिकूल बात न करे; क्योंकि 
तनिक भी मन विरुद्ध बात होने से बालक बहुत मच- 
लता है। फिर संदा के लिए मचलने की ठेव पड़ 
जाती है । 
इन दिनों बालक की लार और दस्त, खाँसी आदि 
को अफीम आदि देकर कभी न रोके, इससे बड़ी 
हानि हो जाती है। हाँ अण्डी का तेल देकर यदि 
विरेचन करा दिया जाय, तो कुछ हाति नहीं, इन 
दिनों बालक के हरे-पीले और फटे से दस्त होते हैं । 
बालकी"की'मलपरीक्षी"से'उनके/दूध/पिलनिधांसी का 
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पथ्यापथ्य बदल देना चाहिएं। परीक्षा .यह है कि 
स्वस्थ अवस्था का मल हल्दी या पकी नारंगी के रंग 
का सा होता है, और चावल के गाढ़े माँड़ का-सा जमा 
होता है, न पतला और न बहुत गाढ़ा । पर जब उदर 
मे विकार होता है, तभी रंग मे अन्तर होता है, अर्थात्‌ 
फटे दूध को-सी फुटकी अथवा आँव मिला हुआ होता 
हैं । या तो बहुत पतला होता है; नहीं तो बहुत गाढ़ा 
होता है और चिकना महादुर्गेन्धि लिये हुए होता है। 

छोटे-छोटे बच्चों को मिट्टी खाने की टेव पड़ 
जाती है.। इससे उनकी चौकसी और सावधानी रखनी 
चाहिए । वे मिट्टी न खाने पावें । दूसरे-तीसरे दिन 
बालकों को कुछ थोड़ा-सा गुड़ खिला दिया करे, तो 
बहुत अच्छा । बालकों को कभी न डरावे; क्योंकि : 
इससे कभी-कभी बालक ऐसे डर जाते हैं कि सदा को 
डरपोक बन जाते हैं । बचपत का भय उनके हृदय से 
जन्म-भर नही निकलता । कभी-कभी उण्हीं बातों का 
स्वप्न देखकर वे युवावस्था में डर उठते हैं । उनका 
हृदय तिर्बल हो जाता हैं, और बहुधा स्वप्न में वे ही 
बातें देखकर वे सोते-सोते रो उठते हैं । यहाँ तक कि 
मल-मूत्र त्याग कर देते हैं । 

यदि? बाख एनिसी करारे (डार IA 
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उपाय यह है कि उस दशा में बालक से कभी कड़े 
बचन न कहे या डराकर न बोले । घुड़की आदि न दे, 
बरन्‌ बहुत ही प्यार और स्नेह से बोले चिल्लाकर 
कभी न बोले । जो रात्रि में बालक सोते-सोते चौंक 
पड़ता हो, तो उसको रात्रि में अकेला कभी न छोड़े, 
और अँघेरे में न रवे, TA रात्रि-भर दिया जलाये 
रखे कि बालक को जब आँख खुले तब अँधेरा न 
देख पड़े, उजेला ही देखे । कुछ दिनों तक ऐसा करने 
से बालक का डर जाता रहेगा । 
छोटे बालकों को सदा इच्छापूर्वेक खेलने-कूदने दे, 
पर गिरने-पड़ते की सावधानी खखे । इच्छापूर्वक 
किलोल करने से बालक बहुत बढ़ते और मगन रहते 
. हैं, जैसे मत्स्य इत्यादि क्रीड़ा से बहुत बढ़ते हैं, वैसे ही 
बालक भी बढ़ते हैं । 
परन्तु बालकों को विष की वस्तु, औषध, छुरी, 
कतरनी या अन्य किसी हथियार के पास न जाने दे, 
अथवा इनको ऐसे स्थान पर न zaa, जहाँ बालकों का 
हाथ पहुँच जाय, या वे उनके हाथ लग जार्य । इससे 
सदा सावधान रहे । ; 
MINI को चौथे, 2 न दिन घुटी, जो पहले बता 
चुका हैं, Kataa 'करें]०अंधयए हुड.काला नमक 
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व सुहागा पानी में घिस-घिसकर और तनिक-सी हींग 
घिसकर, आग पर गुनगुता करके, बालकों को पिला 
दे । पहले ही वर्ष वरन्‌ जहाँ तक शीघ्र हो सकें, तीसरे 
या चौथे महीने, यहाँ तक कि हाल के हुए बालक के 
टीका लगवा दे, पर सावधानी पुरी करनी चाहिए । 
बालक इसे खजा न डाले । ज्वर आदि रोकने की कोई 
औषध इस समय न दी जाय, जैसा कि मूर्खे स्त्रियाँ 
बहुघा कर बैठती हैं; क्योंकि इन दिनों बालक को 
निश्चय करके ज्वर हो आता है। टीके के स्थान पर 
सूजन हो आती दै, और कभी ददं भी हो आता 
है हाँ, लोनी या घी मल दिया जाय, तो कुछ 
हानि नहीं । 

जो बालक पाँच-छः महीने ही का हो, तो उसके 
कुर्ते या अंगरखे की दोनों बाँहें उघेड़ दे, और तब 
पहनावें, जिससे रगड़ न लगने पावे; क्योंकि इसके 
छिल जाने से पीछे बालकों को बहुत कष्ट होता है। 
जहाँ-जहाँ इसका चेप लगता जाता है, वहाँ-वहाँ फफोले 
पड़ते जाते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि असावधानी 
से सारी देह, मुँह, नाक, कान और हाथ में फफोले हो 
गये हैं। इसीलिए बालक के दोनों हाथों में कपड़ें की 
पटटी लपेट दे कि वह खजाने न पावे, - जिससे फफोले 
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ठटकर उसका पसेब दूसरे स्थान में न लग जाये । 
कोई-कोई मूर्ख स्त्रियाँ ऐसा करती हैं कि टीका लगाने- 
वाले ने टीका लगाकर पीठ फेरी कि उसी समय उसने 
पानी से धो डाला । इससे बड़ी ही हानि हो जाती 
है। यह न करना चाहिए । प्रथम तो एक बेर के टीका 
लगाने ही से शीतला नहीं निकलती; , पर यदि सात 
वर्ष की आयु में एक बेर टीका और लगवा दिया जाय, 
तो फिर शीतला तिकलने का कुछ डर और चिन्ता 
नहीं रहती । कोई कोई युवावस्था में भी बालकों के 
तीसरी बेर टोका लगवा देते हैं । तत्पश्चात हर तीन 
वर्ष के बाद चेचक का टीका लगवाते रहना चाहिये । 
टीका लगने पर जब फफोले उठ आवें तब उनको 
फूटने न दे। आप ही जब बैठ जायें तब बैठने दे या 
टीका लगानेवाला उसका पसेब निकाल ले जाय । इसके 
पीछे दो-चार दिनों ही में खुरंट बँध आवेगी । परन्तु 
उस खुरंट को हाथ से न उचेले। आप ही सुखकर जब 
गिर पड़ें, तब गिर जाने दे।बीमारी फैलने पर सभी को 
हजे और टाइफाइड का टीका लगवाना ही चाहिये किन्तु 
पोलियो से बचने के लिये भी बचाने वाली औषधि 
बालकों को अवश्य खिला देना चाहिये, यह प्रायः 
अस्पताल से जहाँ मिलती हो वहाँ दिला देना चाहिये । 
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यदि बालकों को ये औषधियाँ खिलाई जायें, तो 
महागुण करती हूं । वैद्यक के सर्वोत्तम ग्रन्थ सुश्रुत में 
लिखी हैं । 

जब तक बालक दूध पीता रहे तब तक इस घी को 
चटाती रहे, जो इन औषधियों को घी में पकाने से 
बनता है— 

239 सरसों, बच, दुद्धी, चिरचिरी, शतावर, सरिवन 
ब्राह्मी, पीपल, हल्दी, कूट और सेधा नोन । | 

जब बालक दूध पीता हो, और अन्न भी खाता हो, 
अर्थात्‌ दूध छुड़ाने का समय हो, तब मुलहठी, बच, 
पीपल, चीता, त्रिफला, इनका घी पकाकर खिलावें । | 


जब केवल अन्न ही खाता हो, और दूध छोड़ दिया 
हो, तो दशमूल, दूध, तगर, भद्रहार (देवदार), काली- 
मिर्च, शहद, वायबिड़ंग, मुनवका, दोनों ब्राह्मी इनका घी 
पकाकर दे अथवा असंगन्ध के कल्क से चौगुना गाय का 
घी और घी से दशगुना गाय का दूध मिलाकर घी 
तैयार करके बालक को पिलावे, तो बालक पुष्ट और 
बलवान होगा। ये चार उपाय भी बालकों के शरीर, 
बुद्धि और बल बढ़ाने को उसी ग्रन्थ में लिखे हैं। 
इनको योग वा प्राश कहते हैं 
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१--सुवर्णचूर्ण-कूट, शहद, घी, बच । 

२--सोमलता--शंखपुष्पी, शहद, घी, सुवण । 

३-अर्कपुष्पी-शहद, घी, सुवर्णचूर्ण, बच । 

४--सुवणंचूर्ण-कटफल, 'इबेतफल का कुम्हड़ा, दूध, 

घी, शहद । 

कुमारकल्याण घी बालकों को बहुत ही गुणकारी 
होता है । यह बल और वर्णकारक, श्रेष्ठ, पुष्टिदायक, 
जठराग्निवद्धक तथा छाया, सर्वग्रह, अलक्ष्मी, कृमि, 
दन्तरोग, सर्वे बालरोग और दाँतों के भेद का विशेष 
नाशक है । उसके बनाने की रीति यह है कि घी से 
चौगुना भटकटेया का काढ़ा और दूध साथ-साथ मिला 
ले । अष्टमंगल घृत इससे भी अतिश्रेष्ठ है। इसकी 
रीति यह है कि बच, ब्राह्मी, सफेद सरसों, सारिवा, 
सैन्धव, पीपल और आठवाँ घृत । इनसे घी तैयार करके 
बालक को पिलावे, तो बालक की स्मृतिशक्ति दृढ़ और 
बुद्धि तीव्र होती है । 

बालक को गरिष्ठ भोजन कभी न करावे। बीस 
वर्ष की आयु तक उसको सुपच और साधारण भोजन 
दे । जैसे रोटी, खिचड़ी, दाल, भात । पर इनमे घी 
इत्यादि कभी न दे, अथवा अन्य ऐसा ही पुष्ट भोजन 


करते”।, नावो को, तऊ जेर भोजन करावे। भोजन 
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के जो समय नियत हों, उन्हीं समयों पर दे, जिससे 
भोजन पचकर भूख भी अच्छी लगे । बिना पचे हुए 

भोजन पर या भोजन के पीछे कभी भोजन न करावे । 

घी या मेवा की कोई वस्तु उनको यों न खिलावे । 

बहुधा मनुष्य यह सोचते हैं कि भोजन बालकों को 

बल करेगा । यह उनका भ्रम है । घी, मेवा इसी प्रकार 

की अन्य गरिष्ठ और देर मे पचनेवाली वस्तुओं के 

पचाने को बहुत बल चाहिए । बालकों के पेट में इतना 

बल नहीं होता कि ऐसे भोजन को पचा लें, और जब 

पचता नही और पाकाशय को अपनी अधिक शक्ति 

करनी पड़ती है, तब पाकाशय निर्बल हो जाता है, 

और फिर उसमें ऐसा बल नहीं आने पाता, जैसा कि 

आना चाहिए था । जो उनको केवल नाज या अन्न ही 

का साधारण भोजन दिया जाता, तो वे उनको बहुत 
ही शीघ्र और बहुत पचा जाते। जो मनुष्य सूखा 
सेर-भर भोजन करता है, वह पाव-भर घी नहीं खा 
सकता, और न उसको भली-भाँति वह पचा सकता 
है। निरा नाज बहुत शीघ्र पच जाता है, और 
इसी कारण अधिक बल करता है । जो भोजन पचता 
नहीं, वह बल भी नहीं करता, वरन्‌ पाचनशक्ति को 
उलटा कम करता है । 
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. यह बात इससे भी प्रकट है कि गवार लोग जो 
निरा नाज खाते और खूब पचा लेते हैं, बड़े हृष्ट-पुष्ट 
और बलवान्‌ होते हैँ । वे लोग, जो घी-दूध खाते हैं, पर 
पचा नहीं सकते, उनके जैसे नहीं होते । 

जब आयु बीस वर्ष की होगी, तब पाचनशक्ति पूर्ण 
हो जायगी । उस समय घी, दूध, मेवा इत्यादि बलका- 
रक वस्तुएँ जितनी दी जायेंगी, वे पचकर उतना ही 
अधिक बल करेंगी । यह परीक्षित है । 
बालकों को यथारुचि खेलने-कूदने दे कि उनका मन 
भी बहुले और भोजन भी पचे, क्योंकि इसमे 
थोड़ा-सा परिश्रम भी पड़ेगा, जो पाचनशक्ति को सहा- 
यता देगा । 
बालकों को ऐसे खेल-कूद करने दे, जिनमें उनकी 
बुद्धि, बल आदि बढ़े, मन भी बहले, चित्त को असचि 
भी न हो और मन फिर उसके करने को चाहे । इसका 
सहज उपाय यह है कि (१) किसी वस्तु को ऊचे 
स्थान पर रख दे, और बालकों से कहे कि देखें इस 
वस्तु को उछलकर कौन ले सकता है ? (२) किसी 
वस्तु को नियत करके यह कहकर बालकों को दौड़ावे ' 
देखें कि पहले इसको कौन छ सकता है? (३) तुममें 
से इस बोझ को कौन उठा सकता है, अथवा यहाँ से 
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उठाकर वहाँ तक कौन ले जा सकता है? (४) सौ 
बेर कौन उठ-बैठ सकता हवै? (५) इस भीत 
पर इस आले में पाँव रखकर कौन चढ़ सकता 
हैं? (६) दोनों पाँव जोड़कर इतनी दूर कौन फाँद 
सकता है ? (७) बालकों मे इसी प्रकार की आपस 
में होड़ बाँधकर परिश्रम करावे, और उनमें से जो 
जीते, उसको कुछ दे भी दे, जिससे उसका मन फिर 
भी करने को करे। ऐसा करने से भोजन पच कर 
बालकों को भूख अच्छी लगेगी । 

बालकों की छाती चौड़ी होकर शरीर सुडौल हो 
जाय और स्वर भी गम्भीर हो, इसके लिये बालकपन 
ही से उनको गाने का अभ्यास करावे। यह बालकों 
को बहुत ही उपकारी है । इससे छाती तथा फेफड़े चौड़ें 
होते हैं । बालकों का मन भी बहलता है, और वे गान 
विद्या भी सीख जाते हूँ, जो मन को अति ही प्रफुल्लित 
करनेवाली है । छोटी अवस्था में पुत्र वा पुत्री का विवाह 
कभी न करना चाहिए । पुत्र का तो इस कारण कि 
उसका पढ़ना-लिखना विवाह होने पर मारा जाता है, 
गौना होते ही मन कुछ-से-कुछ हो जाता है जिससे देह 
निर्बल और मस्तक में पीड़ा होकर अनेक घकार के रोग 
हो जाते हैँ । बहुत-से तो शीतला आदि रोगों में मर 
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जाते हैं । उनकी बहु बालविधवा हो जाती हैं, जिनको 
न्म काटना असह्य हो जाता है। पुत्रविवाह तो जब वह 
पढ़-लिखकर जीविका करने योग्य हो जाय, तब क्रे । 
इससे पहले कभी न करे । शास्त्रों में पचीस वर्षं की 
आयु में पुत्र के लिए विवाह करते की आज्ञा है। पर 
जो देश की प्रचलित रीति से इतना न बन सके, तो 
पचीस वर्ष से पहले कभी पुत्र का विवाह और गौना 
त करे । | 
पुत्री का भी विवाह अठारह या उच्नीस वर्ष के पूर्व 

न करे । शास्त्र में तो रजस्वला होने के तीन वषं 
प्चात्‌ लिखा है | यदि ऐसा न हो सके तो रजस्वला 
होने के पूर्व तो कदापि न किया जाय, क्योंकि तब तक 
तो पुत्र-पुत्री विवाह आदि को ठीक-ठीक न जानकर 
खेलमात्र समझते हैं । स्त्री का गर्भाशय सोलह वर्ष को 
आयु के पूर्वे पूर्ण और गर्भे धारण के योग्य नही होता । 
इसी कारण आजकल की स्त्रियों की बहुत-सी सन्ताने 
मर-मर जाती हैं, क्योंकि गर्भाशय की संकोचता से 
बालक पूर्ण देह प्राप्त नहीं कर सकता । यदि जीता 
भी है, तो माता को दुर्बल कर देता है। इसलिये 
शास्त्रोक्त आगु में विवाह-गौना होना चाहिये । विवाह 
से पूर्व कन्या को दाम्पत्य जीवन की सभी उचित बातें 
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माता को पूरी तरह समझाकर बता देना चाहिये। 

क्षौर कराकर बालकों को अच्छी तरह स्नान करा- 
कर देह में से बाल छुड़ा देना चाहिए, क्योंकि यदि ये 
बाल साँस से मुख में अथवा वायु से कान, नाक वा 
आँख में घुस जायें तो दुःख देते हैं, और फिर कठिनता 
से निकलते हैं। वरन्‌ कभी-कभी नहीं भी निकलते। 
बालकों को कान-नाक कुरेदने की टेंव भी न पड़ने दे । 
इसके करने से हानि होती है | सुनाई कम पड़ता हैँ । 
चोट लगकर घाव हो जाता है कान का मैल मुख मे 
चला जाने से महाहनि करता हैं; क्योंकि यह भी 
एक विष है। दाँत कुरेदने से दाँत छुरेरे और निर्बल 
हो जाते हैं। 

बालकों को पाँव पर पाँव रखकर सोने और बैठने 
न दे । उनको खाट या कुर्सी पर बैठकर पाँव भी 
हिलाने न दे । यह नपुंसकता उत्पन्न करता हैं; क्योंकि 
एड़ी के पीछे ऊपर को जो एक पतली नली-सी है, 
वह जाँघों से मिली हुई है। पाँव पर पाँव रखने से 
वह दबती है । जिससे शरीर में हीनता आती है, और 
बालकों का पुरुषार्थ मारा जाता है। हिलाने से जाँघों 
की नसों पर बल पड़ता है, उनमें हीनता आती है, 
और पुरुषार्थ कम होता है,। इसलिए कुसी, मोढ़े, 
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चौकी, तरतत आदि पर पाँव लटकाकर जब भी बालक 
बैठा हो तो उसे पैर हिलाने न दे। 

इसी कारण ऐसी खाट पर भी सोना हानिकारी है, 
जिसके पाँयते के सेर्ये पर यह नली आती हो, अर्थात्‌ 
अपनी लम्बाई से खाट छोटी हो । बालकों को पान न 
खाने दे, क्योंकि पान का चूना दाँतों की जड़ों कों हानि 
पहुँचाता हैं हाँ, पान का केवल रस ही चूस लिया 
जाय, तो कुछ हानि नहीं । इसी प्रकार हुक्का पीना 
आदि अन्य हानिकारक व्यसन न करने देना चाहिए, 
जिससे वे युवावस्था में इनके ऐसे आदी न हो जायें 
कि रात-दिन हुक्का ही चचोरा करें। वह मुख से 
अलग ही न होने पावे । 


वालचिकित्सा 
| mi का 


{ - yam सुनकर मोहिनी ने पूछा--तुम बालचिकित्सा 
(_.....ढ बताने को कहती थीं, सो किसे कहते हैं ? दुर्गा 
बोली-छोटे बालकों को जो दुःख, दर्द या रोग हो 
जाते हैं, और उनका जो इलाज किया जाता है, उसे 
बालचिकित्सा कहते हैं। सुनकर मोहिनी बोली-- 
इसे अवश्य बता । मैं अपना इलाज आप ही कर लिया 
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बालक बहुधा रोगग्रस्त हो जाते हैं, पर आजकल मूर्ख 
माता-पिता औषध द्वारा उनकी वैसी चिकित्सा नहीं 
कराते जैसी कि करानी चाहिए । निरे वे स्याने भोंपों 
ही के भरोसे रहते हैं, और अपनी प्रिय सन्तान के 
प्राण खो बैठते हैं। जब उनसे कहते हैं कि औषध 
करो, नहीं तो संतान से हाय धो बैठोगे, तो उत्तर देते 
हैं-जब हमारे वैद्यों ने (और उनमें भी कैसे, जैसे 
सुश्रुत आदि ने) भी बालकों के रोगों का कारण 
ग्रह आदि माना है, जिसको शान्ति के निमित्त उपाय 
का नाम भूतविद्या रक्खो है, और लिखा है कि 
बालकों को नवग्रह पीड़ा करते रहते हैं, तो फिर 
बयोंकर इसको झूठा मानें और स्याने-भोंपों से इलाज 
न करावें ? पर वे इतना नहीं विचारते कि ऐसे रोगों 
को सुश्रुत आदि ने भ्रम से उत्पन्न माना है, और जब 
कारण लिखा है तो अपवित्रता ही लिखा है । चिकित्सा 
में यन्त्र, मन्त्र, जप, तप, दान आदि के सिवा औषधें 
भी लिखी हैं । यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब 
बालकों को ग्रह आदि पीड़ा करें, तो फिर औषध से 
क्यों कर वे निरोग हो सकते हैं। इसी से जान लेना 
चाहिए कि यह केवल अममात्र हे । 
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. रोग की चिकित्सा केवल औषध ही द्वारा हो सकती 
है-यंत्र, मंत्र, जप, तप, दान, उठावने, टोटके, उतारे, 
आदि से कदापि नहीं । वास्तव में यह निरा भ्रम ही 
है। सुश्रुत में लिखा है कि बालकों को रोग के हो जाने 
का कारण बहुधा अपवित्रता हैँ । बात यह ह कि 
बालकों का स्वभाव अति ही कोमल होता है। थोड़ी 
सी भी अपवित्रता और दुर्गन्ध उनको हानि करती हे । 
इसीलिए जहाँ तक हो सके, उनको इन दोनों से 
बचाये रक्खे । 

सौर में यह ध्यान रक्खे कि बास न आने दे । वायु 
को न रोके । बालक की नार को बहुत सावधानी से 
काटे । सर्दी न पहुँचने दे । बालक का शरीर मैला न 
रहने दे । जन्म लेने के पञ्चात्‌ ही बालक को एकः 
दस्त करा दे । बालक को बासी दूध न पिलावे । इन्हीं 
` बातों में असावधानी होने से बालकों को बहुधा ये रोग 
हो जाते हैं-शरीर शिथिल हो जाता है । बालक सोता 
नहीं । दस्त पतला जाता है। बेर-बेर दूध डाल देता 
है । प्यास बहुत लगती है । माता के स्तन को मुख में 
नहीं दाबता । हिचकी, खाँसी, अतीसार, उलटी और 
ज्वर हो आता है। रंग पीला पड़ जाता ह्‌ । काँपता 
हुं । गले में घुरघुराहट होने लगती है। मुख में झाग 
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लाता है। शरीर में दुर्गन्ध हो जाती है इत्यादि । मूख 
स्त्री-पुरुष, इनको भूत-प्रेत, मसान के कारण जान, झाड़- 
फूंक कराने लगते हैं । कहते हैं बालक को झपेटा हुआ 
है, अथवा दब गया है, और स्याने, भोंपे, भाँड, भगतों 
की झाइ-फूंक तथा गंडा-यंत्र के भरोसे ही रहकर 
संतान के शत्रु बन पीछे रोते हैं। बालकों के रोग रोकने 
का सहज और मुख्य उपाय तो यही है कि सौर ही से 
उन्हें स्वच्छ प्रकार से रक्खा जाय । और इन काढ़ों से 
बालकों को चौथे-आठवें दिन स्नान कराती रहे-(१) 
गोरखमुंडी और खस का काढ़ा । (२) हल्दी, चन्दन 
'कूट, इनको पीस बालक के उबटना कर स्नान करावे । 
(३) साँप की केंचुल, लहसुन, सरसों, नीम के पत्तें, 
बिल्ली की बीट, बकरे के बाल, मेढ़े के सींग, बच और 
शहद सबको पीस बालकों को धूनी दे । (४) गौ, 
बकरी, भेंड, भेंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, सबके मूत्र को तैल 
में औटावे । जब मूत्र जल जाय, तेल-भर रह जाय तब 
उस तेल को छानकर बोतल में रख छोड़े । यही बालकों 
के मलकर स्नान करा दिया करे । (५) पीपल; 
पिपलासूल और कटेली का काढ़ा करके गौ के घी में 
पकावे जब सिर्फ घी ही रह जाय, तब उसे रख छोड़े । 
उस घी को बालकों के मलकर स्नान करावे। (६) 
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राल, गूगल, खस और हल्दी इतकी घुनी दे दिया करे । 
बालक को जन्म लेते ही दस्त आता है । यदि किसी - 
कारण से उस समय दस्त नहीं आता, तो दाई हाथ की 
कन्नी उंगली को गुदा में डालकर दस्त करा देती है । 
यह अच्छा नहीं । यदि बालक को इस समय दस्त न 
आया हो, तो उसकी माता का थोड़ा-सा दुध उसको 
पिला दे (पर फिर पीछे इस दूध को दो-तीन दिन तक 
न पिलाबे । यह विष है), अथवा अण्डी के तेल की 
दस बूंदें शहद में मिलाकर चटा दे, तो दस्त आ 
जायगा । इसी दस्त के न आने से बालकों को बहुत 
से रोग हो जाते हैं, जिसको मसान का रोग बतलाते 
हैं बाल-चिकित्सा बहुत कठिन है; क्योंकि बड़े 
आदमी के रोगों का तो निदान अच्छे वैद्यो से नहीं हो 
सकता, छोटे बालकों का जो मुँह से कुछ कह नहीं 
सकते, क्योंकर निदान होकर ठीक औषध हो सकती 
है । परन्तु जिस प्रकार रोगों के निदान अनेक प्रकार 
से किये गये हैं, इसी प्रकार बालकों के रोग पहचानने 
के लिए बहुत से उपाय निर्धारित किये गये हैं । 
बड़े बालक तो अपना कुछ वृत्तान्त कह भी सकते हैं; 
परन्तु बहुत ही छोटे बच्चे, जो मुख से बोलना तो एक 
ओर रहा, सुनते-समझते भी नहीं, क्योंकर अपना दुःख 
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दर्द जता सकते हैं। उनके पहचानने के उपाय ये हैं-- 
बालक रोता है, क्‍योंकि उसे इस द्वार के सिवा और 
कोई अपने दुःख जताने का द्वार नहीं हे । पर बहुत सी 
मूर्ख स्त्रियाँ बालक को भूखा जानकर उसको बेर-बेर 
दूध पिलाने लगती हैं, जिसे बालक पीता नहीं । यदि 
कुछ पीं लिया, तो थोड़ी देर पीछे और उसे उल्टा कष्ट 
होने लगता है--जैसे पेट के दर्द और अजीर्ण की 
दशा में । 

मूर्ख स्त्रियाँ, जब बालक दुःख के कारण दूध तो' 
पीता नहीं, पर रोता ही चला जाता है, जिसका ठीक 
कारण वे निश्चय नहीं कर सकतीं, झुंसलाकर बालकों 
को मारने-पीटने लगती हैं। यह नहीं करना चाहिये । 
स्त्री को चाहिये, पहले उसके कारण को खोजे । बालक 
के दुःख जानने की रीति यह हैं-- 

(१) बालक रोता हो, मुँह में झाग आते हों, तो 
जानना चाहिये, उसके कपड़ों में जूं है, जो बालक 
को काट रहा हैँ । उसको ढूँढ़कर निकाल देना चाहिये । 
जहाँ काट खाया हो, तनिक-सा घी मल देना चाहिये । 
तत्काल बालक चुपका हो जायगा । 

(२) यदि बालक बेर-बेर अपने पैरों को पेट की 
ओर समेट और,पेट को दबाने से खश न हो, बराबर 
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रोता ही रहे तो जानना चाहिये; पेट में दर्द है । इसका 
उपाय यह है कि (अ) हाथ को आग पर सेंक-सेंककर 
अथवा रुई को आग पर दूर ही से गरम करके बालक 
के पेट को सेके । पर इस बात का ध्यान zaa कि रई 
को इतना गरम करके त सेंके कि बालक की खाल, जो 
बहुत ही कोमल होती है, कहीं जल जाय ।(इ) ह 
गुल को गुनगुना करके पेट पर मल दे। (उ) नमक 
को खब महीन पीसकर गरम करके बालक के पेट पर 
मले । (क) इलायची के दो बीज तथा सौंफ के दो दाने 
माँ के दूध में पीसकर पिला दे । 


` (३) बालक सोकर उठे और रोवे, जीभ निकाले; 
इधर-उधर दूध की खोज में मस्तक को हिलावे तो 
जानना चाहिये, भूखा है। दूध पिलाने से चुपका हो 
ःजायगा । 

(४) एक करवट देर तक सोने, किसी वस्तु के 
भने या चींटी अथवा मच्छड़ के काटने से भी बालक 
रोता है । इसको भी देख लेना चाहिए । यदि इनमें से 
कोई-सा कारण जान पड़े, तो पहले उसका उपाय कर 
देना चाहिये । 

(4) जो बालक बराबर रोता ही चला जाय, 
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चुपका न हो तो जानना चाहिये, कहीं दर्द या कोई 
दुःख है । 

(६) दर्द पहचानने की यह रीति है कि जहाँ दर्द 
होता है, उस अंग को बालक बार-बार छता है, और 
उस अंग को दूसरे के छूने पर रोता है। 

(७) जब बालक के मस्तक में पीड़ा होती है तब 
वह अपनी आँखें मूँद लेता है । 


Ee 


(८) यदि बस्तिस्थान (गुदा) में दर्द होता है, तो 
बालक को प्यास अधिक लगती है, मूर्च्छां होती है । 
यदि मलकोष्ठ दर्द होता है तो मल-मूत्र रुक जाता है; 
मुख मलीन हो जाता है, साँस अधिक चलती है और 
आँतें बोलती हैं । 

(९) जब सब शरीर में दर्द होता है, तो रोता है। 
बालकों को खाने की औषध तीन प्रकार से दी जाती 
है। (१) जो बालक दूध पीते हैं, तो उनकी दूध 
पिलानेवाली को । (२) जो चाज खाते हैं, तो बालक 
को । (३) जो बालक दूध भी पीते हैं, और नाज भी 
खाते हैं, बालक और दूध पिलानेवाली, दोनों को । 
बालकों को उनके माता के दूध अथवा शहद में घिस- 
कर औषध दी जाती है । बालक को बहुधा ये रोग 
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होते हैं, जिनके नाम, लक्षण और उपाय अब तुझको 
बताती हूँ । अब तक ती ऊपरी विषय ही बताये । 
ठंडी का पक जाना-(अ) जो गरदन के 
'खिचने से पक गई हो, तो मोम का मरहूम WAS पर 
लगाकर या (इ) कपड़ें को कड़वे या गोले के तेल में 
सिगोकर लगा दे। (उ) अथवा थोड़ी-सी पुलहिस 
बाँध दे (क) हल्दी, लोथ, प्रियंगु के फूल, इन 
सबको शहद में महीन पीस टूँडी के ऊपर लेप करे । 
(ख) जो सूजन हो तो पीली मिटूटी को आग मै गरम 
कर, दूध डाल उसका बफारा दे। (ग) कपड़ें को 
आग पर गरम कर करके सेंके, तो सुजन जाती रहेगी । 
(ख) खाल का लग जाना-बालक की खाल 
आँख, कोडनी, घोंटू, रान या जाँच में चिपकी रहती 
है । यहाँ मैल जम जाता है, और कच्ची खाल होने के 
कारण वह लग उठती है। इसलिए कड़वा तेल लगाकर, 
मैल निकालकर, नित्य गरम पानी से घो दिया करे । 
(३) दूध डालना-इसको बालक कई प्रकार से 
डालता है--(१) अपने पेट के विकार से (२) माता 
के दूध से दूषित होने से, अर्थात्‌ जब माता का दूध 
गरम अधिक होता है, तो बालक उसको पीते ही डाल 
देता है । जो स्त्री रोटी करके या चक्की पीसकर उठी 
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हो अथवा कहीं से शीघ्रता में चली आई हो, पसीने से 
तर हो अथवा ऐसा ही अन्य कारण हो, तो उस समय 
का दूध गरम हो जाता है । उसको न पिलाना चाहिये । 
माता से ये काम छुड़ा देने चाहिये। यदि माता को 
अजीणं रहता हो, तो माता को अल्प भोजन, जो शीघ्र 
पच जाय, देना चाहिये । कोई पाचन चूर्ण देना चाहिए । 
पेट-भर भोजन न देना चाहिए । आधी भूख खिलाना 
चाहिए । (अ) काकडासिगी, अतीस, मोथा और पीपल 
पीसकर शहद में चटावे । (इ) आम को गुठली, धान 
की खील और सेंधा नमक पीसकर राहुद भें चटावे । 
(उ) कटेली के फूल का रस, पीपल, पीपलासूल, चित्रक 
और सोंठ, इंन सबको पीसकर घी और शहद में 
चटावे । 

(४) दूध न पीना-इसका पहले कारण निश्चय 
कर ले, और थह निश्चय करे कि कौन-सी पीड़ा के 
मारे दूध नहीं पीता । और जहाँ उसका हाथ बेर- 
बेर जाकर पड़े, वहाँ दर्द जाने । कारण निश्चय करके 
उपाय करना चाहिए । (इ) गभिणी का दूध पीने से 
मन्दाग्नि हो गई है । जौन-सा कारण हो उसी का उपाय 
करे अथवा नीम के पत्ते, परवल के पत्ते, गिलोय के 

पत्ते और के'चते?"इर्गका कढी कै सते्ैं"करावे । 
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(५) दूध पीकर डाल देता-इसके कारण भी वे 
ही उपर्युक्त हैं, और वे ही उपाय भी ! है, 

(६) टुड़ी का जाना-इसके पहचानने के थे 
लक्षण हैं कि बालक दस्त जाने में रोता हैं और दस्त 
पतला आता है । दस्त आने में फिट-फिट शब्द भी 
होता है । गुदा के नीचे एक नस होती है, वह अपने 
स्थात से हट जाती है । उसको किसी चतुर दाई या 
बूढ़ी स्त्री से, जो इस काम को भली भाँति जानती हो, 
उठवा देना चाहिए । इस क्रिया का नाम टुड़ी उठाना 
कहते हैं । 

(६) हँसली का जाना-यह गरदन की हँसली 
की एक हड्डी है, जो हँसली की भाँति दोनों कन्धों से 
लगी हुई गरदन के आगे को होती है । बालक की 
गरदन में हाथ लगाकर उसे न उठाने से झटका चला 
जाता है, उसी से दर्द हो जाता है । (अ) इसके 
रोकने का उपाय यही हे कि बालक की गरदन में चाँदी 
की एक हँसली डाल दे। (इ) उसके ठिकाने बैठाने 
का उपाय यह है कि किसी चतुर दाई से सुतवा देना । 
(उ) नीम के पत्तों की धूनी दे। (क) घुँघची की 
माल पहनावे । 

८) कागा का लटक आना--यह गर्मी से हो 
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जाता हूँ । बालक दूध पीना छोड़ देता है, अथवा पीकर 
तत्काल डाल देता है । रोता बहुत है, पर रोया नहीं 
जाता । उपाय-१ इसमें चूल्हे की राख और काली 
WA पीसकर, उँगली पर लगाकर, उँगली के बल से 
चतुराई से ऊपर को उठा दे । गरम वस्तु बालक को न 
खाने दे, न उसकी दूध पिलानेवाली को खाने दे । 
२ मुलतानी मिट्टी को सिरके में पीसकर तालू पर 
लगादे, या साजूफल को सिरके मे पीसकर, उँगली से 
लगाकर काग को उठा दे । 

(९) आँख दुखना-जब आँख दुखने को आवे, तो 
पहले तीन दिन तक तो किसी प्रकार की कुछ औषध न 
करे; क्योंकि औषध करने से वेश ककर पीछे अधिक 
दुःख होता है। आँख दुखने के कई कारण होते हैं । 
कभी गर्मी से, कभी दाँतों के निकलने से, कभी दूध 
पिलानेवाली की आँख दुखने से । इसके उपाय ये हैं-- 


१ छोटे बालकों के कान में तो कड़वा तेल डाल दे 
और ताल पर भी मल दे | यदि हो सके, तो एक-एक 
बूँद आँख में भी डाल दे । २दूध पिलानेवाली को खाने 
पीने में नियम से रहना चाहिए । नमकीन या खटटा 
खाना चाहिए! चने या चने की बनी हुई कोई भी 
वस्तु न खाय । ३ रसोंत का पानी आँख में डाल दे । 
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४ नीम की कोंपल पीसकर, टिकिया बनाकर, कोरे 
घड़े पर लगाकर ठंडी कर ले। फिर रात्रि कोया 
दोपहर को बाँध दे ! ५ गेरू पानी में घिसकर रुई को 
उसमें अच्छी भाँति भिगोकर बाँध दे।६घीको गरम 
करके और सई के फाये बनाकर नमक के पानी में 
भिगोंकर इसे घी में छोड़ दे | जब छन-छन शब्द 
बन्द हो जाय, तब उतारकर और ठंडा करके आँखों 
पर बाँध दे । ७ आँखें दाँत निकलते के कारण दुखती 
हैं, उनका अच्छा होना तनिक कठिन पड़ता है, क्योंकि 
जब तक दाँत नहीं निकल चुकते, आँखें दुखती ही रहती 
हैं। ८ घीग्वार का रस आँख में टपका दे । ९ आँवले 
और लोध को गौ के घी में भूनकर पानी में पीसकर 
लगा दे । १० अमचूर को लोह पर पीसकर आँख पर 
लेप कर दे । ११ उसी बालक के मूत्र में रुई भिगोकर 
फाये बाँध दे | १२ बकरी के दूध के फाथे बाँधे । 
१३ बासे की पत्ती या बमसती की टिकिया बनाकर 
बाँधे । १४ तोले भर गुलाबजल में चार रत्ती फिटकरी 
महीन पीसकर मिला दे, और मोरपंखी या पंख के 
लिखने की कलम मे इस जल को भरकर दिन में दो 
तीन बार चार-चार बूँदे दोनों आँखों में डाल दिया 
करे। १५ रसौंत और फिटकरी बराबर और अफीम 
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आधी लेकर, पानी में पीसकर, गुनगुनी कर आँखों के 
ऊपर-नीचे पलकों पर लेप कर दे। परन्तु आँखों के 
भीतर न जाने दे । 

(१०) खाँसी-यह बहुत ही बुरा रोग है, और सब 
रोगों की जड़ है, क्योंकि कहावत प्रसिद्ध है--“रोग की 
घर खाँसी, लड़ाई की जड़ हाँसी ।” इसलिए इस रोग 
में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये | इसके लक्षण 
मालूम होते ही उपाय करना चाहिये । यह कई प्रकार 
की है-- 

१ घाँस, जो कभी-कभी उठे; पर जोर से उठे । २ 
₹लेष्सा (जुकाम) होने से, जिसमें छाती की कौड़ी दर्द 
होता है । यह बहुत ही बुरी होती है । ३ काली या कुकरा- 
खाँसी । यह सर्दी से होती है छत से कभी हो जाती है। 
अर्थात्‌ एक बालक को खाँसी हो रही है, उसका जूठा 
पानी या खाना दूसरे बालक ने पी या खा लिया, 
अथवा मुँह में साँस चली गई, तो उस बालक को भी 
हो जायगी । यह खाँसी देर में जाती है, बड़ा कष्ट देती 
है । बालक बहुत देर तक खाँसता रहता है । यहाँ तक 
कि खाँसते-लाँसते कय (बमन वा उलटी) कर देता है। 
४ जिसमें बालक की आवाज बैठ जाती है । यह और 
भी बुरी है । इसमे बहुत ही जल्दी बालक की सुध लेनी 
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चाहिये; क्योंकि इसमें बालक मर जाता है । इस खाँसी 
में साँस देर में आती है। साँस लेने में ताँबे के बतेन 
की सी टड्कार जान पड़ती है । धुर्ये के कारण जो धाँस 
गई हो, तो तालु सुर्सूराने से आराम होता है । ६ गले में 
गरद-गुबार चला गया हो, और उससे खाँसी उठती हो; 
तो छाती पर तेल मलने अथवा गला सहलाने से 
आराम हो जायगा । ७ खुइ्की से गले में फाँस पड़ 
गई हो, तो बिहीदाने के लुआब में मिसरी मिलाकर 
पिलावे, या शहतूत का शर्बत चटावे याछाती और गले 
में तेल मले । ८ जब बालक के चिनूने या छाये पड़ 
जाते हैं तो उस समय भी सूखी खाँसी उठती है । इस 
दशा में चिनूनों का उपाय करे, जो आगे बताऊंगी । 

अन्य दवाएं-१ पोहकरमूल, अतीस, पीपल, 
काकड़ासिगी को पीसकर शहद में चटावे। २बंशलोचन 
पीसकर शहद में चटावे। ३ आक की मंहमुँदी 
बोडी गिनकर और उतनी ही कालीमि्चे गिनकर 
पाँचों नमक डालकर एक कुल्हिया में रखकर कपरोटी 
कर आग में फूर्क ले। इस राख को थोड़ी थोड़ी 
खाँसीवाले बालक को चटावे । ४ एक कुल्हिया को 
गरम करके साँभर नमक उसमें भून ले, और बालक 
को चार पाँच बेर दिन में चटा दिया करे । ५ अनार 
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का छिलका और नमक पीसकर चटा दिया करे। ६ 
बहेड़े को भूभल में भून नमक मिलाकर चटा दिया 
करे । ७ आक की जड़ को आक के रस में तीन-चार 
बेर भिगोकर सुखा ले। फिर इसका धुआँ पिलावे । 
जब ठंड से खाँसी हो । ८ अथवा आक के पत्तों को तवे 
पर भूनकर जला ले । उसमें खारी नमक डालकर पीस 
ले, फिर बँगले पान में रखकर चूसे । ९ पान के रस में 
एक या दो रत्ती जायफल घिसकर दे । १० यदि खुश्क 
खाँसी हो, तो मुलेठी का सत मुख में डाले रक्खे । ११ 
गरम पानी की भाप टोंटीदार लोटे या झारी से गले 
में ले तो खाँसी दूर हो । १२ कीकर (बबूल) का गोंद 
मुख में डाले रक्खे । रस चूसने दे । १३ खाँसी, ज्वर 
और अतीसार संग-संग हो तो काकड़ासिंगी, पीपल, _ 
अतीस और सोथा को पीसकर शहद में चटावे । 

(११) खाँसी और ज्वर-१ काकड़ासिगी, अतीस 
और पीपल पीसकर हाहद में चटावे। २ कटेली के 
फूलों की केसर को शहद में मिलाकर चटावे । ३ अध- 
भुना सुहागा और बराबर की कालीमिचं पीसकर 
चीग्वार के रस में चने बराबर गोली बाँधे और खिला 
दिया करे । ४ बादाम की मींगी पानी में घिसकर 
चटावे । सरसों को पीसकर शहद में चटावे। यदि 
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इनके संग दस्त भी आते हों तो काकड़ासिंगी, पीपल, 
अतीस और मोथा को पीसकर शहद में चटावे । 
(१२) पेट चलना-इसको अतीसार भी कहते हैं । 
यह कई कारण से होता है । अजीणं से, सर्दी पाने से 
और गर्मी पाने से । दाँत निकलने के दिनों तो बहुधा 
होता है। जो दाँतों के कारण दस्त हों, तो उनको 
कदापि न रोकना चाहिये, क्योंकि रोकने से हानि होती 
है । इसका विशेष हाल दाँत निकलने के विषय में बता- 
ऊंगी । जो अजीणं के कारण से हो, तो बालक को घूटी 
देना चाहिये । या कोई पाचक चूर्ण, जैसे भूना हुआ 
सुहागा आदि । दूध में मिलाकर चूने का पानी पिलाया 
जाय । चूने का पानी बनाने की विधि आगे बताऊंगी । 
दुध पिलानेवाली दूध को जल्दी-जल्दी न पिलावे, देर में 
पिलावे । सर्दी से जो दस्त हों, तो बालक को सर्दी से 
बचाये रक्खे । उसके पेट पर फलालैन लपेट दे। दूध 
पिलानेवाली भी ठंडक से बची रहे, और ठंड करनेवाली 
वस्तु का भोजन न करे। यदि गर्मी से बालक को दस्त 
हो गये हों, तो बालक और दूध पिलानेवाली दोनों गर्मी 
से रक्षित रहें, ठण्डी वस्तु का सेवन करें, चावल आदि 
भोजन करें, अथवा वंशलोचन, छोटी इलायची और 
मिसरी पीसकर माता के दूध मे बालक को पिलावें । 
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सामाश्य दस्तों के लिये ये औषधें उपयोगी हैं-- 


१ बेलगिरी, कत्था, धाय के फल, बड़ी पीपल और 
लोध । इनको पीसकर शहद में चटावे । २ हल्दी, कुडे 
के बीज, काकड़ासिगी और बड़ी हड़ पानी मै भिगोकर 
उस पानी को पिलावे। ३ सोंठ, अतीस, नागरमोथा 
नेत्रबाला और इन्द्रजौ, इनका काढ़ा पिलावें । 

यदि अतीसार के संग ज्वर भी बालक को हो, तो 
नागरमोथा, पीपल, अतीस और काकर्डासगी, इनका 
चूर्ण कर, शहद में मिलाकर चटावे । इस ओषध से 
खाँसी और दूध गिरना भी बन्द होता है । 


यदि इनके संग प्यास भी हो,तो मोथा, सोंठ अतीस, 
इन्द्रजौ और खस, इनका काढ़ा दे । 

(१३) आँबअतीसार- अर्थात्‌ दस्तों के संग आँव 
भी आती हो, तो १ बायबिड़ंग, अजमोद और पीपल 
महीन पीसकर चावलों के पानी में दे । सोंठ, अतीस, 
भुनी हींग, मोथा, कुड़ा और चीता, इतका चूर्ण कर 
गरम पानी में दे । 

(१४) रकतातीसार-उसे कहते हैं, जब दस्तों मे 
लहु निकलता है । तब १ पाषाणभेद और सों पानी 
में धिसकर पिलावे । २ सफेद जीरा और कुड़े के बीज 
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जल में पीसकर, मिसरी मिलाकर दे। ३ मोचरस, 
मँजीठ, धाय के फूल और कमल के फूल, इनको पीसकर 
साठी के चावलों के माड़ में दे। ४ अनार के फल का 
छिलका एक छटाँक, लौंग और दालचीनी का चूरा 
आठ-आठ माशेलेकर मिट्टी की हाँडी में डेढ़ पाव पानी 
में पन्द्रह मिनट तकमन्दी आग से उबाल ले । पर हाँडी 
का मुँह बन्द रक्खे। जब उबल जाय तब उतारकर 
छान ले, और ठण्डा कर ले | बालक को छः-छः माशे 
और युवा मनुष्य को चार-चार तोले दिन-भर में तीन 
चार बेर दे । ५ आक की जड़ का चूर्ण दे, जो इस 
प्रकार बनता है। आक की जड़ को खोदकर मिट्टी 
. को धो-पोंछकर छाया में सुखावे । जब सूख जाय, तब 
छाल को अलग कर ले, और दूसरी बेर फिर सुखावें, कि 
तनिक भी दूध न रहने पावे । जब निपट सुख जाय, 
तब कूटकर चूर्ण कर ले। बालक जितने वर्ष का हो 

उतनी ही रत्ती दिन में तीन, चार बेर ठंडे पानी के साथ _ 
फेंका दे । युवा मनुष्य को दस से तीस रत्ती तक दिन- 
भर में तीन-चार बेर फंका दे (१) सौंफ और सफेद 
जीरा दो-दो माशे, छोटी इलायची के दाने चार रत्ती । 
सोंफ जीरे को आग पर किसी बरतन में थोड़ा अकोर 
ले । फिर तीनों को पीस ले । इसमें छ: माशे अनार- 
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दाने का लुआब निकालकर एक तोला मिसरी मिलावे । 
पहले फंकी कर ले । ऊपर से इस लुआब को पिला दे । 
(२) सौंफ को अधभूनी कर कूट ले और बूरा मिला- 
करखाय । (३) मरोड़फली को सेंधा नमक के साथ घिस 
करपिलाबें । (४) सोंठ या अदरख का मुरब्बा खिलावे । 
(५) सौंफ, सोंठ, पोस्त या छिलका, आंवला, छोटी हड़, 
सफेद जीरा यह सब चार-चार माशे, मिसरी दो तोला, 
पोस्त के डोरे, सौंफ और जीरे को भूनकर अलग रख 
ले । फिर बाकी तीनों को भून ले थे तनिक देर में 
भुनती हैं। फिर इन सब औषधियों को थोड़े घी में 
भूनकर पीस ले, और मिसरी मिलाकर रख छोड़े । दिन 
में तीन बेर ठंडे पानी से खिलावे, पर भोजन गरिष्ठ न 
करे, हलका भोंजन करे । अनार का काढ़ा दे, जिसकी 
विधि चिनूनों में बताऊंगी । 

(१५) अफरा-उसे कहते हैं, जब पेट फूल जाय । 
यह्‌ बहुधा अजीर्ण से होता है। तब १ सेधा नमक, सोंठ, 
इलायची, भुनी हींग और भारंगी को महीन पौस गरम 
पानी के संग पिलावे । २ हींग को भूनकर, पानी में 
घिसकर टूँड़ी के चारों ओर लेप कर दे। ३ सूखा 
पोदीना, छोटी इलायची, पीपल, काली मिचे और काला 
नमक बराबर-बराबर पीसकर तीन-चार दिन खाय । 
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(१६) लार गिरना-जवारस मस्तगौ थोड़ी- 
थोड़ी सी खिलावे इसके बनाने की यह विधि है कि 
दो तोले मस्तगी, दो तोले बड़ी इलायची के बीज कूट- 
पीसकर, पाव-भर बूरे की चाशनी करके उसमें दवा 
डाल दे, और चकती जमा ले । एकया दो भाशे खिला 
दिया करे । 

(१७) कान बहुना-लोध को महीन पीसकर कान 
में डाल दे बन्द हो जायगा और ददं भी जाता रहेगा । 

और उपाय-समुद्रफेन, सुपारी की राख, कत्था इन 
सबको महीन पीसकर, कागज को बत्ती बनाकर कान 
में फंक दे या मोर के पजे को जलाकर डाले । या 
मोटी सीप को कड़वे तेल में जलाकर डाले । या जो 
कान में दर्द होता हो, तो लड़केवाली स्त्री के दूध की 
चार बंदे डलवादे।या नीम की कोंपल का रस 
शहद में मिलाकर, गुनगुना करके डाल दे। या सुदर्शन 
के पत्ते का रस निकालकर गुनगुना करके कान में डाल 
दे । या शुई को गरम करके सेंक दे। या बाबूने को 
पानी में औटाकर, किसी टोंटीदार लोटे में भरकर 
उसका मुंह तो ऐसा बन्द कर दे कि भाप न निकले, 
और टोंटी की ओर से कानमे भाप जाने दे । इस प्रकार 
से सेके तो चैन पड़ जायगी | या आक.,की,जड़ को 
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मौठे तेल में खूब औटावें । जब तेल रह जाय और जड़ 
जल जाय, तब उसको छानकर कान में डाले, तो ददं 
जाता रहेगा । 

(१८) दाँत निकलना-ये आगे जाकर जितना 
सुख के कारण बनते हैं, उतना ही बालक को निकलने 
की दशा में कष्टदायक होते हैं, और शरीर में अनेक 
रोग उत्पन्न कर देते हैं । दाँत का निकलना प्रायः 
सात ही महीने के पीछे होता है। पहले आगे के दाँत 
निकलते हैं, सो भी नीचे के । पर किसी-किसी के ऊपर 
भी निकलते हैं (उनको अशुभ मानते हैं) । नवें महीने 
आगे के दाँतों से इधर-उधर के दाँत और बारहवें महीने 
दो अगली डाह़ें निकलती हैं । अठारहवे महीने में दो कोले 
और चौबीसवें महीने में पिछली दो डाढ़ें । नीचे ऊपर के 
दाँत डाड़ों के संग ही निकलते हैं । यह साधारण समय 
है । पर किसी-किसी के इस समय में अन्दर पड़ जाता 
है। ये दूध के दाँत' कहलाते हैं । छठें या सातवें वर्ष से 
सच्चे दाँत निकलते हैं, जो नाज के दाँत' कहलाते हें । इस 
समय ये दूध के दाँत गिरने लगते हें । इक्कीस वर्ष की . 
आयु तक सब दाँत और डाढ़ें निकल चुकती हैँ । फिर 
नहीं निकलते । हाँ, एक अकल-डाढ़, जो सब डाढ़ों से 
पीछे होती है, इक्कीस वर्ष को आयु के पीछे भो किसी- 
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किसी के निकलती है । कोई-कोई मनुष्य ऐसे भी होते 
हैं कि उनके जन्म-भर दाँत और डाढ़े निकलती ही 
नही, और किसी-किसी के माँ के उदर में ही से दाँत 
निकले हुए आते हैं। यह विशेष दशा है। मैंने केवल 
सामान्य दशा का वर्णन किया है, जो सबको होती है । 

बालक के दाँत निकलने के लक्षण ये हैं, कि मुख से 
लार गिरती है, मसूढ़ें गरम और लाल रहते हैं, बालक 
अपनी उंगलियों को चबाता है, प्यास अधिक लगती 
है और इसी कारण जल्दी-जल्दी दूध पीने को करता 
है; पर पीता नहीं । माता के स्तन को तनिक चचोड़ा 
कि तत्काल छोड़ दिया । रोने में बालक के गालों का 
रंग लाल हो आता है | जब ये लक्षण हों तब जान ले 
कि दाँत निकलते हैं । बालक के सुगमता से दाँत निक- 
लने के लिये सहज उपाय यह है कि किसी चतुर डाक्टर 
से मसूढ़ों को चिरवा दे,या शहद में सुहागा, नमक 
` अथवा शोरा पीसकर मिलावे, और मसूढ़ों पर दिन में 
कई बार चुपड़ दिया करे । भुलहठी की डंडी को छील- 
कर बालक के गलेमें डोरे से बांधकर लटका दे, 
और उसको चूसने दे। अथवा रबड़ के बने हए खिलौने 
दे दे, जिनको वह दाँतों से दाबता रहे । इससे बालक 
को बहुत चेत्र पड़ती है । 
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जब बालक के दाँत निकलते हों, तब इतनी बातों 
का ध्यान रक्खे-खटाई की कोई वस्तु बालक को खाने 
को न दीं जाय; क्योंकि खटाई खाने से दाँत देर में 
निकलते हैं । गरमी के दिनों में बालक के सिर को 
गरम पानी से धो दिया करे; परन्तु गरम टोपी न 
पहनावे । कोई छोटी वस्तु बालक के खेलने को न दे दे, 
जिसको वह निगल जाय; क्योंकि बालक इन दिनों मे 
हर वस्तु को मुख में रखकर मसूढ़ों से चचोरने लगता 
है। छोटी वस्तु के गले में चले जाने का भय रहता है, 
जो कण्ठ में अटककर बालक के कभी-कभी प्राण तक 
हर लेती है, नहीं तो कष्ट तो देती है । जब बालक के 
दाँत निकलते हों तो माता को चाहिये अपना दूध न 
पिलावे, वरन्‌ छुड़ा दे । इस प्रकार कि दो-चार दिन 
आप भोजन कम करे जिससे दूध न उतरे। छः माशे 
खड़िया मिटूटी और चार रत्ती कपुर पानी में पीसकर 
स्तनों पर मल दिया करे । दस-पाँच दिन ऐसा करने से 
बालक स्वयं दूध पीना छोड़ देगा; परण्तु ऊपरी दूध 
बालक को खूब पिलावे, और नाज खाने को कम दे । 
यदि बालक को दाँत निकलने में दस्त आते रहें, तों 
बहुत अच्छा है। कंब्ज हो तो कभी-कभी अण्डी का 
तेल दिया करे । पर यदि स्वयं ही दस्त बहुत आते हों, 
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तो बेलगिरी और रूमीमस्तगी मिलाकर तनिक-तनिक 
खिलावे । 
कभी-कभी बालक को इसमें बहुत ही पीड़ा होती 
है । मसूढ़े फूल जाते और लाल हो आते हैं, गरम रहते 
हैं, बहुत दुखते हैं, दूध पिया नहीं जाता, कंठ सूख जाता 
है और चेहरा लाल, देह मे ज्वर हो आता है, माथा 
गरम रहता है, सोते-सोते बालक रो पड़ता है, कभी 
उठ कर बैठ जाता है, कभी ऐंडाने लगता है, पेट चल 
निकलता है, दुखता और अफर जाता है, कभी-कभी 
टोंट भी बँध जाती है । 
जब ऐसी दशा हो; तो तत्काल मसूढ़ों को चिरवा 
दे । इससे बालक का कष्ट बहुत ही कम हो जायगा । 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ठोंट बँकर बालक 
के हाथ-पाँव ऐंठ जाते हैं, और बालक नार नटेर जाता 
हे, और बत्तीसी भिच जाती है-१ ऐसी दशा में बालक 
के मुँह पर ठंडें पानी के छींटे दे; जब तक कि बालक 
आँख न खोल दे । २ गुनगुना पाती करके, नाँद या 
किसी चौड़े बरतन में भरकर बालक को गले तक आठ 
वा दस मिनट तक उसमें बिठा दे; पर अधिक नहीं । 
निकालकर तुरंत सूखे अँगौछे से शरीर पोंछ डाले 
और वस्त्र उढ़ा दे, जिससे हवा न लगने पावे । फिर 
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डाक्टर से मसूढ़े चिरवाकर अण्डी के तेल का विरेचन 
(जुल्लाब) दे दे । 

इन्हीं दिनों बालकों के कान के पीछे फुंसी या गिल्टी 
भी हो जाती है। उनको गरम पानी में दूध या शराब 
डालकर धो दिया करे। आहार बालक का घटा दे; 
ओर भेदी औषध दिया करे । अँगरेजी सौदागरों के 
बिजली की बनी हुई एक प्रकार की पट्टी-सी बिकती 
है, जिसको गले में पहना देते हैं, और इसी कारण 
उसका नाम गुलूबंद है। उसको बालक के गले में बाँध 
दे, तो दाँत बहुत सुगमता से निकल आवेगे, और बालक 
को पीड़ा कम होगी । 

(१९) गला आ जाना-शहतूत का शर्बत चटा 
दे। यह जितनी बेर चटाया जायगा, उतनी ही शीघ्र 
आराम पड़ेगा । इससे यह्‌ प्रयोजन है कि गले में होकर 
जितनी अधिक देर यह शर्बत उतरता है, उतना ही 
अधिक और शीघ् सुख होता है। इसलिये बहुत थोड़ा 
थोड़ा चटावे कि बहुत देर तक चटाया जाय । [ 

(२०) कोहे आ जाना-उसको कहते हैं कि 
आँखों को बाहरी कोर लाल पड़ जाये और जो संधि 
दोनों पलकों की हैं, वे चिर जाये और उसमें पीड़ा हो, 
खुजली ही । घाव बढ़ता ही जाय । सका, जपाय,यह 
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है कि कपड़े की पोटली सी बनाकर हाथ पर रगड़े 
अथवा मुख से उसमें फूंक भरकर आँखों के उस भाग 
को सेंक दे । काजल में सफेदा रगड़कर और 
उँगलियों में भरकर दिये की लौ पर उँगलियों को 
तनिक सेंके और गरम-गरम ही आँखों में आँज दे । 
दो-तीन दित करने से आराम हो जायगा । २ यदि 
रोहे हो गये हों अर्थात्‌ आँखें बहुत सूज गई हों और 
ऊपर की पलक के भीतर फुंसियाँ हो गई हों तो 
चिकासू (यह औषध पंसारी के यहाँ बिकती है) के 
बीज लेकर उबाल ले उनके छिलके छील डाले । भीतर 
की मींगी को पानी में घिसकर दिन में दो-तीन बेर 
आँखों में आँज दे । इससे फुंसियाँ फूटकर पानी या लहू 
निकल जावेगा । ३ अथवा रोहू मछली के दाँत डोरे में 
बीस वा पचीस बाँधकर बालक के गले में पहना दे । 
चिकासू चक्षु का अपञ्रंश है । 
(२१) तलुये का पक जाना या बैठ जाना-मुल- 
तानी मिट्टी घिसकर दिन में कई बेर तलुये पर रक्खे । 
(२२) अलाई का निकलना-ये वे फुंसियाँ हैं, जो 
वर्षाऋतु में छोटी-छोटी लाल-सी चकत्ते के रूप में; 
रीर में और विशेषकर पीठ और छाती में निकल 
अती हैं॥। कि्ी-क्रिप्तीछा। मुँह, सो होता, है । इसका 
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उपाय यह है कि मसूर के छिलके और आँवले जलाकर 
उनके बराबर मेहदी और कबीला पीसकर घी में 
मिलाकर शरीर के उस भाग पर मल दे और मेहँदी को 
पानी में औटाकर छानकर उस पानी से नहला दे । 

(२३) अफोह-वे फुंसियाँ हैं, जो शीतला के-से 
फफोले बालक के शरीर में इवेत-शवेत हो जाते हैं। 
आज के हुए फफोले कल फूट गये, और कल नये और 
उत्पन्न हो गये । इनकी झिल्ली बहुत पतली होती है। 
फफोलों की खाल सवेत होती है; परन्तु फफोलों के 
चारों ओर ललाई रहती है । दस-बीस फफोले नित्य 
नये निकलते और फूट जाते हैं । यह उड़ना रोग है, 
अर्थात्‌ छत से भी हो जाता है। इसका उपाय यह है कि 
१ अफोह नाम का एक पेड़ होता है, उसकी डाली 
मँँगाकर प्रातःकाल जब तारे दीखते हों, तब डाली को 
चलनी में रखकर बालक को उसके नीचे बेठाकर, 
चलनी में पानी डाल कर बालक को दो-तीन दिन खूब 
नहला दे । २ अफोह को पानी में औटाकर उस पानी 
से नहला दे, तो रोग जाता रहेगा । 

(२४) ढुकास लगना-अर्थात्‌ बालक को इतनी 
प्यास लगना कि पानी पीते-पीते उसको शान्ति न हो । 
पल-पल में पानी माँगे या पिये । इसका यह उपाय है-- 
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१ मुतक्का दाख को घो-पोंछ, बीज निकालकर म 
नमक के संग घोट-पीसकर प्रातःकाल ही र 
चटा दिया करे । २ चने की za भिगोकर पे 
३ जहरमोहरा खताई को पानी में पीसकर पिला \ 
४ कमलगट्टे की हरी मींगी को नीम के सँग घोटकर 
में पिला दे । 
५५) २५) ज्वर या तो स्वयं होता है या ya 
लगाव से होता है । जब किसी के लगाव से हो, है 
पहले उसी की औषध करे । जो केवल ज्वर ही हो, 
और किसी के लगाव से न हो, तो ज्वर की MIA करे। 
पर इस ज्वर के अनेक प्रकार हैं। उनका निर्णय करना 
सहज बात नहीं । किसी पूरे वैद्य ही का यह काम है। 
परन्तु साधारण ज्वर, जैसे वर्षाऋतु में हो आता है 
दो प्रकार का है । उसकी औषधें बताती हूं । १ प्रकार 
यह है जिसमे हर समय ज्वर बना रहता है, उतरता 
नहीं, चाहे घट जाता है । २ लगाव से आता है। ३ 
जिसको इकतरा, तिजारी (तैय्या), चोथय्या 
कहते हैँ । : 
ज्वरांद जब तक शरीर में रहे तव तक ज्वर हटाने 
की औषध नहीं देते, विशेषकर लगाववाले ज्वर में 
हाँ, जब, उतर नही होता तब देते हैं, जिससे ओसरा खक 
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जाय । यदि तनिक भी ज्वर का अंश हों आता है, तो 
फिर नहीं देते और बराबर रहनेवाले ज्वर में पसीना 
लिवाकरज्वर को निकालते हैं। जहाँ देह में पसीना आया 
ज्वर घटना आरम्भ हुआ । अथवा अण्डी के तेल से 
दस्त करा देते हैं। ये बहुत ही परीक्षित औषषधें हैं । 

१ कंजे की पीसी हुई मींगी एक मारे और काली 
मिर्च ‡ मारे, दोनों को पीसकर मिला ले। २ 
पिसा अतीस डेढ़ माशे और पिसी कालीमिर्च ई माशे; 
इतनी एक बेर की मात्रा है। जब शरीर ठंडा हो, ज्वर 
का अंश न हो, तब ठंडे या सर्द पानी के संग फेंका 
दे । इतना ही साँझ इतना ही सवेरे | 

यदि मल कोंष्ठवुद्ध हो, साफ दस्त न आवे, तो पहले 
एक माशे कालादाना और आधा माणे सोंठ का चूर्णे 
कर, दोनों को फँकाकर, गरम पानी पिलाकर विरेचन 
करा दे । फिर दूसरे दिन औषध दे । 

जो संध्या को देह गरम हो आती हो, तो छटाँक 
भर पानी मे चार रत्ती शोरा और एक माहे बूरा घोल 
कर पिला दे। इससे पसीना आवेगा । उस समय कंबल 
से शरीर को ढक दे । यदि ज्वर के सङ्ग आँव के दस्त 
आते हों; तो यह गोली बनाकर देनी चाहिये-हींग एक 
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रख' छोड़ें, साँझ-सवेरे खिला दे। इन दस्तों में रोटी 
पूरी नहीं खाना चाहिए । दही या मीठे से चावल खाय । 
खिचड़ी या दलिया खाय । ऊपर की मात्रा युवा मनुष्य 
के लिये है। बालक की इस प्रकार से है-- 

„ १४ वर्ष के बालक को इसमें से मात्रा 


६६४ . 
एक गोली का प्रमाण है 
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२ वर्ष के बालक को इसमें से 
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६ महीने के ,, ;’ बट 2, 
. .नीम की हरी-हरी सीके लेकर उनके पत्ते और 
छिलका छील डाले । पच्चीस सींके और सात काली- 
मिर्च डालकर पानी मे पीस ले और पी जाय। दो-तीन 
दिन दोनों समय पीने से ज्वर जाता रहेगा । . 
. अतीस पीसकर रख छोड़ें । जब ज्वर उतर गया हो 
और दारीर ठंडा हो गया हो, तब एक रत्ती की पुडिया. 
ठण्डे पाती के संग खिला दे । तीन-चार दिन तक दिन 
में तीन-चार बेर खावे । | [ 
. ज्वा मे,मप्रसंग. अलतत, है. (इससे -विषस 
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ज्वर होकर हड्डी में पैठ जाता है। फिर सिवा मृत्यु के 
दुःख से बचने का और कोई उपाय नहीं होता ।. यह 
तरुण अवस्था में बहुधा और विशेषकर हो जाता है। 
इसलिये बहुत ही सावधान रहना चाहिये । 

(२६) संग्रहणी-अर्थात्‌ भोजन का न पचना। 
उपाय--१ आधी छटाँक खाने का खरा चूना ले और 
परात में रखकर ढाई सेर पानी धीरे-धीरे पतली धार 
से तर्रा दे, जिससे वह घुल-घुलकर पानी में मिलता 
जाय । दो घंटे पीछे उस पानी को निथार ले । नीचे के 
चूने को फेंक दे । अब इस पानी को आध घंटे तक फिर 
निथरने दे । दुबारा फिर निथारकर नीचे के चूने को 
फेंक दे । इस पानी को बोतल में भरकर बालक कोः 
दूध में थोड़ा-थोड़ा-सा मिलाकर पिला दिया करे । 
इससे बालक की उलटी और फटे दस्तों को भी आराम 
हो जाता है । 

(२७) मुँह आ जाने का उपाय-१ शीतलचीनी 
और पपड़ियाँ कत्था पीसकर शहद में चटावे । २ केले 
की ओस चटावे । ३ कपुर और शीतलचीनी पीसकर 
लगावे । मुख में जो सफेद छाले हो गये हो, मुख का 
लाल रंग हो आया हों, लार अधिक गिरती हो, तो 
बालक क AILI sali anya WA AGE झको बालक के 
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पालन-पोषण में बता चुकी हूँ। ४ छोटी इलायची के 
बीज, पपड़िया कत्था और बंशलोचन पीसकर छिड़क 
दे । यदि फफोले पड़ गये हों, तो दो रत्ती सुहागा, सात 
रत्ती गेहूँ का सत पीस-छानकर झुल में झले । 

(२८) शीतला निकलना-ईसे रोग को तो तू 
जानती ही है। इसके रोकने का सह उपाय तो यह है 
कि रजोदर्शन से सोलहवें दिन गर्भाधान किया जाय; 
क्योंकि उस दिन का रज बिलकुल शुद्ध होता है । 
दूसरा उपाय यह है कि जिस समय बालक की नार 
काटी जाय, उसी समय बालक के पेट का खराब पानी 
सूतकर निकाल दे । अच्छा पानी तनिक भी न निकलने 
दे । नहीं तो बालक मर जायगा । | 

यह रोग प्रायः सब बालकों को होता है। इससे कोई 
न बचा है, न बच सकता है। माता के उदर में बालक 
जो रुधिर खाकर पलता है, उसका यह विकार होता 
है । उसी की गरमी अब फूटकर निकलती है । यह रोग 
उड़ना भी है, क्योंकि जहाँ एक बालक को घर में हुआ 

कि अन्य सब बालकों को हो जाता है। इसके रोकने के 
लिये सबसे अच्छा उपाय टीका लगवा देना है । टीका 
लगने से शीतला नहीं निकलती, और जो निकलती हैं, 


तो बहुत जोउजही कुर्ती). ये, प्रकार की होती हैं- 
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१ खसरा, जिसमें बहुत छोटे-छोटे दाने निकलते हैं। 
इसमें तो कुछ डर नहीं रहता । २ बड़ें दानों की जो 
कसूमी कहलाती हैं | और बड़ें दाने की एक काली 
होती हैं, जिसमें बालक नहीं बचता । शीतला निकलने 
के पहले दो या तीन दिन ज्वर आता है, और बालक 
अचेत पड़ा रहता है। इसलिये ज्वर के समय में कोई 
औषध न देनी चाहिए । वरन्‌ जब जाने कि अब बालकों 
के शीतला निकलने लगी हैं,तो एक हिस्सा पोस्ता और 
दो हिस्सा कन्द का शर्बत बालकों को दिया करे दूध 
पिलानेवाली को ठंडी वस्तु खाने को दे । अथवां सधिर- 
शोधक वस्तु, जैसे शहद, चिरायता पिलावे। उड़द की 
दाल औरमीठा न दे । जब जाने कि बालकों के शीतला 
के दाने निकलने लगे, तो दूध पिलानेवाली को चार- 
चार तोला गोला खिलावे और जो बालक दो वर्षं का 
हो, तो दो तोला उसे भी खिलावे । वर्ष पीछे एक तोला 
के हिसाब से दे। (१) गोला खाने से शीतला के 
दाने अधिक नहीं निकलने पाते, वरन्‌ थोड़े निकलते हैं । 
(२) रुद्राक्ष के दाने पानी में घिसकर दे। (३) 
मुलहठी और अनारदाना बराबर कूट और औटाकर 
शाहतरा के अकं में मिलाकर पिलावे । 

जिस बालक के शीतला निकले, उसकों अँधेरे घर 
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में रले । किसी की परछाही न पड़ने दे । परछाहीं 
पड़ने ही से मुख या शरीर पर रन वा चिह्न पड़ जाते 
हैं। कभी खुजलाते से भी चिह्न पई जाते हैं । इसलिए 
बच्चे के हाथ में कपड़े की थैली बाँध दे कि यहं इनको 
खजा न सके । यदि खुजली मारती हो, तो कबूतर के 
पर से मक्खन व मलाई खुजली के स्थात पर लगा दे । 
ठंडक पड़ने के लिये ठग्डे पानी से देह धो दे । चुने के 
पानी में नारियल का तेल मिलाकर लगा दे। इससे 
रन वा चिल्ल नहीं पड़ने पाते। जब ata उतरने लगे, 
तब गरम पानी से नहला दे । तेल नित्य लगा दे, और 
आँख नित्य घो दे। दिये को ऐसे स्थान पर TAA, 
जो खाट के सिरहाने की ओर रखा जाय, जिससे. 
परछाहीं न पड़ने पावे । बालक की आँखों के सम्मुख 
दिया न रहे । ऐसा न करने से बड़ी हानि होती है । 
कभी-कभी बालकों की आँखें मारी जाती हैं । इस रोग 
में बालकों को डरने न दे । कभी-कभी डर के मारे ही 
बालक मर जाता है । जब शीतला के दाने फूट जायें, 
तो सिँ, पीपल, लसोढ़ा और गूलर की छाल को 
जलाकर, पीस-छानकर घी मे मिला ले और फफोलों 
पर लगा दे । शीतला कोई देवी नहीं हैं, जैसा किः 

लोगों ने विशवास कर रवखा है । यह केवल एक प्रकार 
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का रोग है । यदि वह देवी होतीं, तो अपने न मानने- 
वालों की समन्तानों को कभी जीता न छोड़तीं । सबको 
मार डालतीं । और अपने पुजनेवालों की सन्तानों में से 
एक को भी त मारती, वरन्‌ सबको चिरञ्जीवी रखतीं । 
सो कदापि न होता । न माननेवालों और न पूजने- 
वालों के बालक जीते जागते भी रहते हैं, और मानता 
माननेवालों तथा पूजनेवालों की सन्तान मर भी जाती 
हैं; क्योंकि सिवा हिन्दुओं के अन्य देश के वासी इसको 
नहीं पूजते । उनकी सन्तान नहीं मरती । हिंदुओं (जो 
अधिकतर पूजते हैं) की मर जाती हैं। इसलिए यह रोग 
ही है । जो मरनेवाला था वह मर गया, और जो बचने- 
वाला था, वह बच गया । [ 
(२९) मसान--यह रोग बहुत कर सौर ही में 
उत्पन्न हो जाता है। यह कोई भूत-प्रेत नहीं है, जैसा 
कि माना गया है। यह केवल एक रोग है जो मैला- 
कुचैला रहने से हो जाता है । इसमें बालक की पसली 
चलने लगती हैं। ज्वर हो आता है। पसलियों में कफ 
जम जाता है। कभी दस्त हो जाते हैं, और कभी नहीं 
भी होते । बालक अचेत रहता है । यह सदं और गर्म 
दो प्रकार का होता है। इस रोंग में दस्त करा देने से 
तुर्त आराम पड़ता है । जो गर्मी से होता है, उसमें तो 
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कुछ डर नही होता । इसके होने के इतते कारण हैं-- . 


(१) जिस घर में बालक रहता है, वह तंग और 
अँधेरा होने से (२) पहतने के कपड और पोतड़े 
अपवित्र रखने से (३) दूध पिलानेवाली की असा- 
वधानी से । (४) थोड़ी-थोड़ी देर मै दूध पिला देने 
से। (५) बालक या दूध पिलानेवाली को गरिष्ठ 
भोजन कराने से (६) ठंड में पूरे कपड़े न पहनाने 
से। (७) पुरुषप्रसंग के पीछे ही दूध पिला देने से । 
कारण, दूध में से उस समय गर्मी निकल जाती है । 
(८) दूध पिलानेवाली के अधिक पुरुषप्रसंग करने से । 
सर्दी में बहुत डर रहता हैं। इसकी औषध ये हैं-- 
१ कबीला, चूना, नीलाथोथा, बड़ी हड़ और बहेडे का 
छिलका पपड़िया कत्था । इन सबको बराबर ले कूट 
छात ग्रोली बना ले । जब देखे, बालक को रोग हैं, तो 
घी में मिलाकर पसली पर लेप करे । २ कंचूला, पीलू 
का बीज और लौंग बराबर लेकर बाजरे के बराबर 
गोली बना ले। एक गोली नित्य खिला दे। ३ एक 
कजे का बीज और एक रत्ती नीलाथोथा, दोनों को 
पीस, सरसों, के बराबरगोली बनाकर एक नित्य खिला 
दे । ४ एलुआ और जमालगोटा बछिया के मूत्र में लोहे 
से पीसकर मूँग-बराबर गोली बना ले। एक नित्य 
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खिला दे। ५ सूखा केचुआ पानी में पीस एक बूँद 
बालक के मुख मे टपका दे । ६ अण्डी का तेल बालक 
के पेट में मलकर, बकायन के पत्ते गरम करके बाँब 
दे।७ तेलिया, संखिया और जमालगोटे की मींगी 
थू हुड़ के दूध में पीसकर टूड़ी पर लेप करदे । ८ बालक 
की नार जिस समय काटी जाय, उसी समय एक चावल 
भर चोखी कस्तूरी थोड़े-से कोयले में महीन पीसकर 
उस कटी हुई नार पर लगा दे, तो यह रोग फिर न 
होगा । ९ शराब को थोड़े-से तेल में मिलाकर नख 
और पेट पर लेप कर दे। १० थोड़ी शराब (अर्थात्‌ 
चार-पाँच बूंदे) अथवा कुछ अधिक बालक की अवस्था 
के अनुसार गले में डाल दे, और घंटे-घटे व दो-दो घंटे 
पीछे तीन-चार बेर फिर डाल दे । यदि कण्ठ मे कफ 
भी घिर आया होगा, तो दूर हो जायगा । ११ यदि 
बालक के शरीर में लाल-लाल फफोले उठ आये हों, 
ज्वर हो और फफोले इस भाँति के हों कि एक अंग 
' मेन हों, जैसे आज पेट पर हैं तो कल जाँघों में हो 
गये । कल जाँघों पर हुए, तो परसों मुख पर हो गये । 
ऐसी दशा में कपड़ें बहुत ही स्वच्छ और पवित्र 
रहना चाहिए । रहने का घर हवादार होना चाहिए । 
१२ सही होकर, गले में.कफ प्राता, हो, पेट की. पीड़ा. 
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से बालक रोता हो, सुस्त पड़ा हो, तो शुण्ठी-मात्रा दे । 
अर्थात बैतरा सोंठ का चूर्ण पाव-भर, दही चक्का आध 
पाव, पीपल छोटी आध पाव, इत सबको एक मिट्टी 
की हाँडी में भरे मुँह बन्द करके उस पर तीन कपरौटी 
चढा । फिर हाथ-भर लंबा, हाथ-भर चौडा और 
इतना ही नीचा एक गाढ़ा खोदकर, उसमें अरने उपले 
' भर दे | बीच में इस हाँडी को रखकर आग लगा दे । 
जब कंडें जल जाथे, तब राख निकालकर फिर भरे, और 
आग लगा दे । इसी प्रकार तीन बेर करे । हाँडी को 
तीसरी बेर तिकालकर उसमें से अब औषध रत्ती-रत्ती 
भर निकाल ले । इसको शीशी में भरकर, कसकर डाट 
जगा दे । साधारण मात्रा माता के दूध में एक चावल 
हैं । जो रोग का बल अधिक जान पड़े, तो एक रत्ती 
अदरख रस और छः रत्ती शहद मिलाकर तीन 
दिन तक दोनों बेर दे । यदि पसली चले तो तुलसीदल 
के चार रत्ती रस में या चावल-भर शुण्ठी-मात्रा और 
एक माशे शहद मिलाकर दे, और इस तेल का पेट 
पर लेप करके सुहाता-सुहाता सेंक दे । 
तेल-अदरख और लहसुन का दो-दो तोले रस 
लेकर आधी छंटाँक मीठे तेल में आग पर औटावे। 
जब रस जल जाय, तब उतारकर छान ले ओर शीशी 
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में भर ले। जिसके बालकों को बहुधा मसान का रोग 
हों जाता है, उसको यह करना चाहिये कि वह अपने 
घर में कबूतर पाले । बालकों को साँझ-सबेरे कबूतरों 
के पंख की वायु लगने दे । इसी कारण बालकों के हाथ 
से कबूतरों या और चिड़ियों को चुगा चुगवाते हैं। 
और उपाय-१ जब तक बालक दूध पीता रहे, तब तक 
कभी पुरुषप्रसंग न करे; क्योंकि इससे दूध को गर्मी 
निकलकर ठंडक आ जाती है, और वही ठंड दूध का 
कफ बना देती है, जो आंतों में चिकट जाता और रोग 
उत्पन्न कर देता है। २ यदि कभी ऐसा पुयषप्रसंग 
हो ही जाय, तो उस समय से एक पहूर पीछे अपने 
स्तनों का दूध बालक को पिलावे । पर उसमें भी पहले 
थोड़ा-सा दूध निकालकर धरती पर डाल दे; क्योंकि 
यही दूध अधिकतर दूषित हो जाता है । ऐसा करने से 
दूषित दूध निकल जाता है। ३ आप जायफल खाय, 
और बालक को भी कभी-कभी अपने दूध में घिसकर 
पिला दिया करे । 

(३०) चिनने या छार्ये पड़ जाना-ये बालक 
को अजीर्ण रहने और दूध या भोजन के न पचने से 
पड़ जाते हैं। बहुधा दाँत निकलने के दिनों में पड़ते 
हैं । इसमें'बीजंक"आँसि'भटर "बताह उसकी मुख 
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पीला पड़ जाता है । बालक सोते में गुदा को खुजाता 
है, नाक को मलता है । दाँत को किर्राता है। थे ही लक्षण' 
यह जान लेने के हैं कि इस बालक के पेट मे चिनूने 
हैं । ओर ये तो प्रत्यक्ष भी हो जाते हैं; क्योंकि बहुधा 
बालक के शौच के संग सूत से कीड़ें निकलकर रंगने 
लगते हैं। १ इनका उपाय यह हैं कि सबसे प्रथम 
बालक की पाचनशक्ति का उपाय करे। २ काँजी का 
पानी पिलावे । इसके बनाने की रीति यह है कि उड़द 
की दाल के बड़े या बेसन की पकौड़ी करके उनको 
पानी में डाल दे, और उस पानी में राई-नमक पीसकर 
डाले । उसे चार-पाँच दिन तक रक्खा रहने दे । जब 
खट्टा हो जाय, तब इस पानी को पिला दे | ३ अथवा 
जल्दी का उपाय यहु. है कि राई को पीसकर और दही 
में मिलाकर पिला दे । ४ मुनककों में बायबिडंग रखकर 
पाँच दाने से दस दाने तक खिला दिया करे | ५ नमक 
के पानी मे कपड़ा भिगोकर अथवा कड़वे तेल या हींग 
में भिगोकर शौचस्थान में रक्खे। ६ इन्द्रजौ पीसकर 
पिला दे। ७ आम की गुठली का चूर्ण आठ रत्ती 
दे। ८ कभी अण्डी के तेल का विरेचन दे। ९ चार 
माशे खाने का नोन एक रत्ती हीरा कसीस में आधी 
छटाँक ठण्डे पानी में पीसकर गुदा में पिचकारी देने 
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से चिनने मर जाते हैं। १० अनार की जड़ के बक्कल 
का पानी भी इसकी औषध हैं । इसकी विधि यह हैं 
कि अनार की जड़ का ताजा छिलका एक छटॉक कतर- 
कर तीन पाव पानी मे उबाले । जब आधा जल जाय, 
तो उतार ले और छानकर बोतल मे रख छोड़े । सबेरे 
एक छटाँक और उसके पश्चात्‌ आध घंटे के अन्तर से 
पीता रहे । इस भाँति चार मात्रा खाने और दो तोले 
अण्डी के तेल का विरेचन लेने से बारह घंटे मे सब 
कीड़ें निकल जावेंगे । इसमें बालक को मीठा न खाने दे, 
न दूध पिलानेवाली को खाने दे। बालक और दूध 
पिलानेवाली को गरिष्ठ भोजन न दे । भोजन नोन का 
अधिक खाय । 

(३१) हिचकी-१ नारियल पीसकर और शक्कर 
मिलाकर चटावे । २ गीला कपड़ा तलये पर रक्खे। ३ 
रीठे को डोरे में पिरोकर गले में पहना दे । 

(३२) गंज--१ प्रथम नीम के पत्तों को पानी में 
औंटाकर सिर को खूब धो डाले । पीछे इस औषध को 
गावे । गत्धक और चूना आधी-आधी छटाँक तीन पाव 
पानी में डालकर मिट्टी को हाँडी में औटावे; और छान- 
कर बोतल मे भर दे । कबूतर के पंख को इसमें भिगो- 
भिगोर कर? गंज”यी?खजली”पर”समाचे“?१९ KUI की 
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बिष्ठा, जो छप्परों के फूस पर. इकट्ठी हो जाती है, 
उसको थाली में पानी भरकर धो ले, और कपड़े को 
भिगो-भिगोकर सिर पर रक्खे। ३ गौ के घी को 
धोकर उसमें कबीला, तूतिया, मुर्दासंग एक-एक तोला 
पीसकर मिला ले, और गंज पर लगावे । 

(३३) जल जाना--१ इमली की छाल जलाकर 
गौ के घी में मिलाकर लगावे । २ जले हुए अंग को उसी 
समय आग पर सेंक दे, अथवा बूरा मल दे, तो फफोला 
नहीं पड़ता । ३ यदि घाव हो गया हो, तो कडवे तेल 
को चुपड़-चुपड़कर पत्थर के कोयले को महीन पीसकर 
छिड़कता रहे । ४ अथवा चूने का पानी, जिसकी विधि 
आगे खुजली रोग में है, लगावे । 


(३४) खुजली-चूने के पानी में कड़वा तेल डाल- 
कर खूब हिलावे । जब हिलाते-हिलाते गाढ़ा हो जाय, 
तब उसमे रुई के फाये भिगो-भिगोकर खुजली के 
स्थान पर लगा दे । 

(३५) काँच निकल आना-१ बालक ही के मूत्र 
से उसे शौच लिवावे। २ पुरानी चलनी का चमड़ा 
जलाकर और पानी में घधिसकर उस स्थान पर छिड़क 
दे ।८कुइव्ा,-ते [ल व्रगाकर जला vibali पीस, बसोढ़ा 
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लगावे. ४ आम और जामुन की छाल और पत्ती को 
पानी में औटाकर उस पानी से शौच करावे । 

(३६) पेट बढ़ आना-पानी में मिला हुआ शहद 
थोड़ा-थोड़ा दिया करे । थोड़े दिनों इसका सेवन करने 
से पेट छटकर ठीक हो जायगा । 

(३७) चिनग--जब देखे, बालक मूत्र करते समय 
रोता है, और छोंगनी ( इग्द्रो ) को पकड़-पकड़कर 
खींचता है, तो जाने, उसको चिनग है । तब यह औषध 
करे-१ चार-पाँच डली बबूल के गोंद की कपड़े में 
बाँध पानी में भियो दे। फिर उस पानी में मिसरी 
मिलाकर तीन-चार या पाँच बेर दिन भर में पिलावे । 
२ पत्थर के बेर को पानी में घिसकर पिला दे। यह 
बेर पंसारी और अत्तारों के यहाँ बिकता है, और 'हज- 
एल यहूद' अर्थात्‌ यहुद-देश का पत्थर कहलाता है। 
ठीक बेर की आकृति का होता हू । 

(३८) मिरगी-वह रोग है, जिसमें प्राणी 
बिलकुल बेसूध होकर धड़ाम से गिर पड़ता है। चाहे 

[ग हो, अथवा पानी, उसको अपने शरीर की तनिक 
भी सुध नहीं रहती । यहाँ तक कि आग में जलकर 
मर तक जाता है; पर उठता नहीं । पानी में दम घट- 
कुर प्राण त्याग देता हुती । 
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इसका कारण मस्तक का निपट बेसुध हो जाना है। 
इसलिये इसका उपाय यही है-१ मस्तक को सुस्त न 
पड़ने दे । इसका दौड़ा हुआ करता हैं। जिस प्राणी को 
मिरगी का रोग हो, उसको आग या पानी के पास कभी 
न जाने दे । पानी को देखकर तो बहुधा मिरगी 
आ जाती है। जब इसका दौरा हो, तो जूते के तले 
से रोगी की नाक के तथनों को बराबर रगड़ता रहें, 
ताकि मस्तक अचेत न होने पावे। जब तक चेत न हो 
बराबर रगड़ता रहे, और दोनों कानों को बराबर 
सेंकता जाय । इन दोनों से मस्तक चैतन्य हो आता है। 
२ जब दौरा हो, तो गिलहरी को काट उसका टका- 
भर टटका रुधिर रोगी की नाक में डाल दे, तो फिर 
कभी यह रोग न होगा । 

(३९) नकसीर या नाक से रुधिर बहना- 
१ अनार के फूल और सफेंद दूब का रस दोनों से 
दिन में दो तीन बेर नास ले, रुधिर रुक जायगा । 


२ फिटकरी के पानीं को सूँधे। ३ छूही मिट्टी पर पानी _ 


डाल-डालकर सूंघे । ४ नाक में जो कीड़े पड़ गये हों, 
तो यह उपाय अति ही श्रेष्ठ हैं कि पिंडोल मिट्टी को 
लेकर डले कूट डाले । रोगी के मुख और नथनों पर 
बहुत महीन कपड़ा ढीला करके डाल दे। फिर आँधा 
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लिटाकर उसकी नाक के नीचे खूब मिट्टी रख दे, और 
आँख मिचवाकर उसके मस्तक को मिट्टी में ढककर 
ऊपर से मिट॒टी पर हौले-हौले पानी डाले। जब सब 
मिट्टी तर हो जाय, तब पानी डालना बन्द कर दे । 
पर रोगी को थोड़ी देर तक उसी प्रकार औंघा लेटा 
रहने दे । ज्यों-ज्यों इस मिट्टी की सोंधी गन्ध नाक 
की राह से मस्तक में जायगी, त्यों-त्यों कीड़े बाहर 
निकल आवेंगे। तीन-चार दिन ऐसा करने से सब कीड़े 
निकल जायेंगे । 

(४०) विसूचिका अर्थात्‌ हैजा-इसकी ओषध 
सरकार से मुफ्त बँटती हैँ । १ अफीम, हींग, काली- 
मिर्च और कपूर बराबर लेकर और पीसकर डेंढ़-डंढ़- 
रत्ती की गोली बना ले। घंटे-घंटे पीछे बालकों कों 
खिलावे । २ कपूर का अर्क पिलावे। यदि अर्क न मिल 
सके, तो कपुर ही खिलावे । ३ जब जाने कि यह रोग 
फैल रहा है, तब सदा हाथ-पाँव घोकर और कुल्ले 

करके भोजन करे । एक तांबे का पैसा डोरे में बांधकर 
कौड़ी के ऊपर लटकाये रक्खे । कपूर को सदा अपने 
पास रक्खे और सूँघती रहे, बल्कि थोड़ा-थोड़ा-सा खा 
भी लिया करे । 

(४१) लू लगना--१ कच्चे आम के भतें का पानी 
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बनाकर पियें । २ पुराने पेड़ों का शरबत पिये और 
हाथ-पैरों में भी मले । ३ प्याज का अकं पिये । zi 

(४२) पान से जीभ फट जाना-एक या दो लौंगे 
खा ले । ज्यों-ज्यों लौंग को चाबेंगी, त्यों-त्यों जीभ 
जुड़ती चली जायगी । 

(४३) फूली-यह आँख में पड़ जाती है । चिरचिटे 
की जड़ का रस शुद्ध शहद में मिलाकर आँखों में 
आँजे । फूली कट जायगी । 

(४४) बालकों को कब्ज-इसके ये. लक्षण 
साधारण हैं-जब बालक. को दस्त खुलकर न आवें, 
बुरे-बुरे स्वप्त दीखने से बालक सोते-सोंते रोने लगे, तो 
“बालक का पालन-पोषण' में बताई हुई घूटियों में से 
कोई भी दे अथवा १ काला नोत, सुहागा, भुनी हींग 
पानी में घिसकर और तनिक गुनगुनी करके पिला दे । 
२ मुरदासंग को पानी मे घिसकर और शक्कर मिला- 
कर औटावे । वही गुनगुना पिला दे । ३ अण्डी का तेल 
पिला दे । ऐसे बालक को कभी अकेला न छोड़े, और 
न अधरे मकान में.सुलावे । दिया जलने दे । 

यहाँ तक तुझको बालरोगो की चिकित्सा बताई । 
अब कुछ फुटकर औषधें बताती हूँ, जिनसे बहुधा काम 
पड़ता है । 
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(४५) चर्म रोग-खुजली, एक्जीमा आदि के 
लिये गाय के दूध में बोरिक पाउडर मिलाकर मरहम 
सा बना ले फिर जहाँ खुजली हो उस स्थान को भली 
प्रकार नीम की पत्ती उबालकर उसके पानी से धोकर 
दिन में तीन या चार बार लगा ले । यह सभी के लिये 
लाभप्रद है । 

(४६) हाथ पैरों में द्द-यदि हाथ पैरों में ददे 
होता हो तो कलौंजी को कच्चा ही कुचल कर शहद 
में मिलाकर खाये । साधारण अपाचन का दर्द-अजवा- 
यन को साफ करके नींबू के रस में भिगोकर छाया में 
सुखा ले । तत्पश्चात कालानमक, हींग, पिसा जीरा 
और सोंठ मिलाकर रख ले । तनिक सा जब भी कभी 
पेट में अपाचन का ददं हो, गुनगुने पानी के साथ या 
वैसे ही ले ले । यह स्त्रियों को भी लाभप्रद हैं । 

(४७) बरसाती दाने-यदि बालकों के विशेषतया 
अथवा किसी के भी शरीर में बरसात में लाल लाल 
दाने निकलते हों और पक भी जाते हों तो वह पिसी हुई 
मेंहदी और पिसा हुआ कबीला बराबर बराबर मात्रा 
में लेकर मिला ले फिर उसे महीन कपड़े से छानकर 
साफ डिब्बे में रख ले । 

जहाँ लगाना हो पहले उस स्थान को रुई का फाहा 
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नारियल के तेल मे भिगोकर उससे साफ कर ले फिर 
डिब्बे मे रखा वह पाउडर छिड़ककर थोड़ी देर तक 
उस स्थान को बिना ढका ही रहने दे । 

(४८) बच्चों की खाँसी-इस रोग के लिये छोटी 
हड़ वंशलोचन और काकड़ा मिट्टी को बराबर-बराबर 
मात्रा मे लेकर पाउडर करके तथा महीन कपड़े से 
छानकर उस पाउडर की एक चुटकी अथवा आधा 
छोटा चम्मच शहद मे मिलाकर रोगी बालक को 
दिन में तीन बार दे इससे खाँसी ठीक हो जाती हैं । 
बालक यदि बहुत छोटा हो तो उसे चटा दे । 
मात्रा आयु के अनुसार घटाई बढ़ाई भी जा सकती हैं। 

(४९) मकड़ी का फल जाना-जब बालक के अंग 
से मकड़ी रगड़ जाती है, तब उसके विष से फुन्सियाँ 
हो जाती हैं, जिनमें जलन और खुजली होती है। 
उसकी औषधि यह है--१ नींबू के रस में चूना पीसकर 
लगावे । २ अमचूर पीसकर लगावे । 

(५०) मक्खी का काटना-लोहे से घी घिस- 
कर लेप कर दे। अथवा मक्खी की बीट ही पानी मे 
घोलकर लगा दे ! यह भी स्मरण रक्खे कि जो जीव 
काटे, उसी की विष्ठा वहाँ लगा दे, तो विष दूर हो 
जायगा । 
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(५१) ततैया का काटना-१ मथुरा के बने 
हुए अथवा सन के कागज को पानी में भिगोकर काटने 
के स्थान पर रंख दे । २ नौसादर और चूना मल दे। 
३ पाँच दियासलाई पानी में भिगोकर उस स्थान पर 
खूब रगड़ दे । ४ गेंदे के पत्ते मल दे । 


(५२) कुत्ते का काटना--१ लाल मिर्च पीसकर 
घाव में भर दे । २ कुत्ते की विष्ठा जलाकर भर दे । 
३ कुचला पीसकर लगा दे, और एक-एक रत्ती सात 
दिन तक नित्य खा लिया करे। ४ चिरचिटे की जड़ 
को पीसकर शहद में चटा दे । ५ घीग्वार के मोटे-मोटे 
पत्तों को लेकर, एक ओर से छीलकर, सेंधा नोत पीस- 
कर खिड़क दे, और काटने के स्थान पर बाँध दे । दो- 
तीन दिन में आराम हो जायगा । 


(५३) बावले कुत्ते का काटना-एक पके केले. 
की फली को लेकर बराबर के टुकड़ें करे। उसमें 
सिंह की खाल (पर बाल खूब उखाड़कर) एक-एक 
रत्ती भरकर एक-एक घंटे पीछे खिलावे । आराम हो 
जायगा । 


(५४) काँतर (कनखजूरा) का चिपट जाना-१ 
जहाँ पँजे खाल में गड़े हुए हों, वहाँ सीक से कड़वे तेल 
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की लकीरखींच दी जाय । पेजे अलग होते चले जायेंगे। 
२ अथवा मूली के पत्ते का रस इसी प्रकार लगा दे । 
३ यह बहुत ही उत्तम है कि कातर के मुंह में थोड़ा-सा 
बूरा भर दे, ततक्षण छूटकर गिर पड़ेगा । 

(५५) बिच्छू का काटना-१सूली के पत्तों का रस 
लगा दे । २ काशीफल .के ऊपर जो डंठल होता है, 
उसको पानी में घिसकर लगा दे । ३ जमालगोटा पानी 
में चिसकर लगा दे। ४ औंधा की लकड़ी को हाथ 
में रख ले व पत्तों को पीसकर लगा दे । ५ दियासलाई 
के मसाले को पाती में धिसकर लगा दे । ६ फासफोरस 
या गन्धक लगा दे । ७ पुरानी खाल को जलाकर लगा 
दे । ८ एक माशा चूना पानी में मिलाकर सूँघा दे उसी 
समय आराम हो जायगा । 

(५६) साँप का काटना-यह बड़ा ही दुष्ट जन्तु 
है । इसके अनेक प्रकार हैं, जिनमें से कोई-कोई तो 
बहुत ही विषेले होते हैं । भारतवर्ष में दो सौ अठारह 
प्रकार के सर्प गिने गये हूँ, जिनमें तेतीस प्रकार के 
बहुत ही विषधारी हैं । विषधारी साँप के काटने की 
पहचान यह है कि उसके काटने में दुहरे दाँतों के चिह्न 

देख पड़ते हैं । जिनमें विष कम हैं, उनके इकहरे दाँत 
होते हैं.। जहाँ सर्प काट खाय, वहाँ बन्ध बाँधना बहुत 
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ही आवश्यक है । काला साँप बहुत ही विषधारी है । 
औषधें तो अनेक हैं, परन्तु हुकमी कोई नहीं । इसमें 
सबसे अधिक ध्यान इस बात का रक्खे कि काटे हुए 
मनुष्य को सोने न दे, जैसे बने, वैसे उसको चैतन्य 
रक्खे । इसी कारण हमारे यहाँ थाली बजाने की प्रथा 
जारी हैं, जिसको 'ढाँक धरना' कहते हैं । आँखों में ठंडे 
पानी के छींटे देती रहे कान में कूकती रहे । सबसे 
प्रथम काटते ही कसकर बाँध दे । पीछे सुई से जहाँ- 
जहाँ साँप के दाँत लगे हों, वहाँ-वहाँ से देखे कि कही 
कोई दाँत टूटकर रह तो नहीं गया । यदि रह गया हो 
तो पहले उसको निकाल डाले,' और फिर यह 
औषध दे- 


(१) तृतिया और सफेद घुँघची को पीसकर नाक 
में नल से फूंके। थोड़ी देर पीछे पीला-पीला पानी 
नाक की राह से झड़ने लगेगा, और चेत आता जायगा । 
जब चेत आ जाय, तब मट्ठे में थोड़ा नमक घोलकर 
पिला दे तो चित्त में शीतलता आ जायगी । 


(२) कुचले को पानी मै पीसकर पिला दे । 


(३) मनुष्य को आधा और गाय-भेंस को एक 
बीज पूरी 'पलीशपीविड की पीनी में पीसकर पिला दे । 
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(४) मुर्गी के पर पूँछ के ऊपर से नोच डाले और 
साफ करके काटे हुए स्थान पर उस भाग को चिपका 
दे । थोड़ी देर में मुर्गी स्वयं चिपक जायगी, और विष 
को खीचने लगेगी । अन्त को मरकर गिर पड़ेंगी । 
यदि इतने में काटे हुए को चेत त हो, तो इसी प्रकार 
दूसरी, तीसरी या चौथी मुर्गी को करे । इस क्रिया से 
मुर्दा भी अच्छा हो जायगा । | 

(५) सफेद कनेर की जड़ की छाल और सात 
काली मिर्च बारह तोले पानी में पीसकर शीशी में भर 
ले । एक घंटे पीछे खूब हिला-हिंलाकर एक-एक तोला 
पिलावे । यदि मुख बन्द हो रहा हो, तो चमचे से पिला 
दे । एक बेर ही देने से दो घंटे में आराम हो जायगा; 
पर पहले चार घंटों मे औषध का गुण जान पड़ेगा । 
चार घंटे पीछे देह हिलने लगेगी । 

(६) अज्जाझारा, जिसको चिरचिटा भी कहते हैं, 
उसका कोई-सा अंग (पत्ते, डंडा या जड़) पानी में 
पीसकर काटे हुए स्थान पर लगा दे; और उस समय 

तक पिलाता भी रहे, जब तक कड़वा स्वाद न जान 
पड़े जब कड़वा लगने लगेगा तभी विष उतर 
जायगा । 

(5) "सीछी?की'जड़''्छ"माशे०ग्णारह कासी" मि्चों 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाग: ] बालचिकित्सा ६८७ 


से मिलाकर और पानी में घोटकर पिला दे । जो इतने 
से आराम न हो, तो आध घंटे पीछे फिर पिलावे । 
चार-पाँच बेर के देने से मुर्दा भी जी उठेगा । 


(८) हुक्के का कीट (जो नैचे में जमती रहती है) 
घी में मिलाकर चने बराबर खिलावे । काले साँप का 
विष उतर जायगा । यदि एक बेर के देने से आराम 
न हो, तो थोड़ी-थोड़ी देर बाद दो-तीन बेर दे । जरूर 
आरास होगा । इसकी सहज परीक्षा यह है कि इस 
कीट को काले साँप को खिला दो, तो फन पटक-- 
पटककर मर जायगा । इस कोट' को काटे हुए स्थान 
पर भी लगा दे । 

(९) रीठा घोलकर पिला दे । 

(१०) कमलगट्टे की मींगी पीसकर “आँख में 

आँजे । 
. (११) जहाँ साँपों का डर रहता है, वहाँ अपने 
चारों ओर कारबोलिक पाउडर («7००४० Powder) 
की लकीर करा दे । साँप उसको लाँघकर कभी नहीं 
आवेगा । 


यदि किसी ने विष खा लिया हो; तो उसके उतारने 
की ये औषिषे' हैट" Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अफीम का विष-१ हींग को पानी में घोल- 
कर पिला दे । २ प्याज का रस सुँघावे । ३ रीठे का 
जल पिलावे । ४ फिटकरी का चूर्ण और बिनौले का सत 
खिलावे । ५ घी में पीसकर चौकिया सुहागा पिलावे । 
६ नारी (एक प्रकार की जड़ी, जो पोखरों में होती है) 
का साग खिलावे अथवा उसके पत्तों का रस निकाल- 
कर पिलावे । ७ काफी ( बुत ) औटाकर पिलावे । 
८ अण्डी और तमक बराबर मिलाकर पिलावे। 
९ चौलाई या अरहर के पत्तों का रस पिलावे । १० 
जिसने अफीम खाई हो, उसको सोने न दे, टहलाता 
-रहे । 
संखिया का विष-१ गूलर के पत्तों का रस 
निकालकर पिलावे अथवा गूलर का दूध पिलावें। 
२ गूलर की छाल औटाकर पिलावें । कत्था खिलावें । 
या घोलकर पिलावे । 
सींगिया का विष-नारंगी का रस पिलाने से 
उतर जाता है । | 
घतुरे का विष-जिसने धतूरा खा लिया होय 
किसी ने खिला दिया हो, तो १ अदरख का रस पिला 
दे । २ बैंगन के फूल, पत्ते या जड़ को पानी में घोलकर 
'पिलहदे॥ळ८निब्येचीनअवद्राः छत्तकी,- प्री सी।-को पानी 
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में चोलकर पिला दे । ४ चौलाई की जड़ या गिलोय 
को पानी में घोटकर पिला दे। ५ कपास के फल, फूल, 
पत्ते, लकड़ी सबको घोटकर पिला दे । 


— 0 — 


बालशिक्षा 


> लपोषण के संग बालशिक्षा बताना भी बहुत ही 

ˆ 1 उचित है; क्योंकि जिन दिनों बालक पलते 
हैं, उन्हीं दिनों में उनको सिखाया-पढ़ाया भी जाता 
है । बालक की सबसे उत्तम शिक्षा तो माता के गर्भ 
में होती है, जैसा कि मैं तुझको गर्भाधान में बता चुकी 
हुँ कि माता के आचार-विचार के गुण सन्तान में आते 
हैं। पर पीछे सन्तान को जैसी शिक्षा दी जाती है; 
उसका गुण भी अधिक होता हैं । 
`- सन्तान को प्रथम ही से जैसी टेंव डाली जायगी, 
वैसे ही पड़ती जायगी । बड़े होने पर वही टेंव और 

, स्वभाव उसके रहेंगे; क्योंकि यह तूने भी देखा है 
कि बालक को जैसी टेंव पड़ जाती है, अर्थात्‌ गोद मे 
रहने की या झूले में झूलते हुए सोने की या अपनी 
माता की गोद ही में सदा रहने की; वह टेंव कठिनता 
से छठती है, और माता को इसके छटाने में बड़ी कठि- 
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नता पड़ती है । इसीलिए प्रथम ही से बालक की अच्छी 
और ऐसी टेव डाले कि पीछे बुरी जानकर, उसके 
छुड़ाने की आवश्यकता न हो । 
छोटे बालक कोरे घड़े और काँच के सदृश होते हैं । 
` उसमें जो भरा जाय, उसी की गन्ध उसमें रह जाती है, 
अथवा जो कोई उसके सम्मुख आता है, उसी का 
प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। इसी कारण पहले ही से 
उत्तम शिक्षा देने का प्रबन्ध करे । 
माता-पिता तथा सब लोगों का विचार ऐसा होता 
है और होता क्या है, है ही कि अभी तो हमारी सन्तान 
बालक है। अभी क्या है, बड़ें होने पर सब सीख 
जाथंगे । यह उनकी बड़ी भूल है । इसी सोच में रहकर 
पीछे उनको पछताना और हाथ मलना पड़ता है, क्योंकि 
बालक फिर सुधारे नहीं सुधरते । इसी असावधानी से 
सन्तान कुचाली, धूर्त, मूर्खं, झूठी, निर्लज्ज आदि 
अवगुणवाली हो जाती है। 
पुत्र और पुत्री दोनों की शिक्षा समान होनी चाहिये; 
क्योंकि पुत्र केवल एक ही कुल का प्रकाश करता है; 
पर पुत्री पिता और पति, दोनों के कुल की प्रकाशक 
हो जाती है । अतः उन्हें इतना तो अवश्य पढ़ावे कि वे 
अपने भले-बुरे की बात पुस्तकों से आप पढ़-लिख लें 
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और अच्छे समय से उनकी शिक्षा उनका श्ुँगार हो और 
बुरे समय में आधार बन सके । पुत्र की अपेक्षा कन्या 
की शिक्षा की अधिक आवश्यकता है । इसलिये कि वह 
दूसरे घर जायगी, जहाँ सब नथे ही नथे मनुष्यों से 
काम पड़ेगा और उन्हें जानता समझना पड़ेगा जो कि 
उसके दोष और अवगुणों पर दृष्टि करेंगे। कुछ 
अनुचित होने पर माता-पिता की बुराई करेगे कि कुछ 
सिखाया ही नहीं । 

इसलिये कन्या को शिक्षा देकर ऐसी दक्ष और चतुर 
बना देना चाहिये कि कन्या भी सुख पावे, और नाम 
धराई न हो; कन्या पति गृह में जाकर अपनी चतुराई 
से सबको प्रसच्च रख सके, और सबको प्रेमपात्र बन 
जाय । जो स्त्रियां यह समझकर कि कन्या तो पराये 
चर का घन है, शिक्षा नहीं देतीं, वे महामूखे हैं । शिक्षा 
के लिये पढ़ाना-लिखाना एक बहुत ही उत्तम द्वार है । 
इसलिये कि बिना मिले और देखे सहख्नों वर्षों पूर्व की 
और सैकड़ों कोस दूर की बुद्धिमान्‌ पुरुषों की चतुराई 
केवल उनकी रचित पुस्तकों द्वारा ही आ जाती है । 

शिक्षा से मेरा प्रयोजन केवल लिखा-पढ़ी ही नहीं 
है, बल्कि मनुष्य को मनुष्यत्व सिखाना है। इसलिए 
सन्ताततःक्ो न््राउ० अङ्गार, की निकषा देती, जित्व 
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१-आत्मिक शिक्षा अर्थात्‌ प्रकृति, स्वभाव और 
गुण आदि की शिक्षा । 

२-लिखने-पढ़ने की शिक्षा । 

३--व्यवहार-शिक्षा, अर्थात्‌ जोविकोपार्जन के लिये 
समुचित ज्ञान और अभ्यास इसमें भी सबसे प्रथम 
निजकुल व्यवहार की शिक्षा । 


४--धर्म शिक्षा । 

अब इसी क्रम से तुझको शिक्षा देने की रीति 
बताती हूँ । बालक को प्रथम ही से स्वच्छ रखना तो मैं 
“बालक का पालनःपोषण' ही में बता चुकी हूँ । इस से 
बालकों की प्रकृति आप ही स्वच्छ रहने की पड़ 
जायगी । ज्ञान होते ही बालक जब सदा स्वच्छ वस्त्र 
और स्थान को देखेंगे, और माता-पिता का रुख या 
शिक्षा भी इसी ओर पावेंगे तो तभी से इस ओर ध्यान 
देंगे, और इच्छा करेंगे बालक जब बोलने लगे, तभी से 
सबसे प्रथम उसे पिता का नाम, धाम तथा ग्राम, जाति 
आदि बता दे, जिसमें यदि कहीं खो जाय, तो पूछने पर 
अपना पता बता सके । मैंने एक बालक को देखा कि 
मेले में खो गया । जब उससे पूछें कि किसका बेटा है, 
तो कह दे कि चाचा का जब चाचा का नाम पूछें तो 
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कुछ नही । यदि वह 'चाचा' शब्द के बदले अपने पिता 
का नाम बता देता, तो अवश्य कुछ पता चल जाता । 
परन्तु उसका कुछ पता न चला । 

बहुधा स्त्रियों की रीति है कि बालक जब रोते या 
किसी वस्तु को मचलते हैं। ऊधम करते हैं अथवा कहना 
नहीं मानते, तब ऐसा कहकर उनके चित्त में डर 
उपजा देती हैं कि “सो जा नहीं लू-लू आ जायगा" 
“बाबाजी से पकड़वा दूंगी”, “कनफटा वैरागी या कंजर 
झोली में डालकर ले जायगा ।” अथवा बालक रात्रि में 
कहीं जाते हैं या दुपहरी में कहीं दूध या अभ्य श्वेत 
बस्तु खाकर घूमते हैं, तो उनसे यह कह देती हैं कि 
अमुक की भीत के नीचे पीर है, चुड़ैलों का फेरा है, भूत 
रहता है, उस पीपल के पेड़ पर प्रेत बसता है, वहाँ 
न जाना । 
` इसी प्रयोजन से जब बालक इवेत वस्तु खाकर बाहर 
जाता है, उसको वहाँ नहीं जाने देतीं, और यदि जाने 
देती हैं, तो ऊपर से थोड़ी-सी राख खिला देती हैं । 

इन बातों का प्रभाव बालकों के चित्त पर कुछ ऐसा हो 
जाता है कि भूत-प्रेत का विश्वास मरने तक नहीं 
जाता । बल्कि मरते समय से पूर्व ही वे अपनी सन्तान 
को. अव्य." समक्न mdai ni ऐसा 
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निरर्थक और भय पैदा करनेवाला विश्‍वास बालकों 
को दिलाना महानिषिद्ध है । उनको केवल ईश्वर का 
भय दिलाना चाहिये कि वह सब स्थानों में हमारे बुरे- 
भले कर्मों को देखता और पापी को दण्ड देता है। हर 
कोई कर्मं उससे छिपा नहीं सकते । वह सदा और सब 
स्थानों में हमारी रक्षा करता है । इसलिये बुरे कमे न 
करें, और हर समय उसका उपकार मान उसका 
धन्यवाद करे । 

सन्तान के नाम अच्छे और श्रेष्ठ रक्खे कि बड़े होने 

पर उनको अपने नाम के सुनने में लज्जा या संकोच न 
हो । मैंने देखा है, जिस स्त्री के बालक हो-होकर मर 
जाते हैं, वह अपने बालकों को छीतरी में धरकर 
खींचती-घसीटती है, कान-नाक छेद देती हैं इत्यादि । 
इसी कारण उनका नाम 'छीतर' या 'छीतरिया', 
“चीसा' या 'घसीटा' 'नकछेदी', 'कनछिहा', "छिद्दा', 
'नकटा', “बुचा', 'कढ़ा', 'फकीरा', भिखारी” (इसमें 
से भीख माँगकर लेने से ) रख देती हैं। पुत्रियों के _ 
नाम भी ऐसे ही कारणों से 'मरो', 'तरादरी' इत्यादि 
रखती हैं । ऐसे कदापि न रखना चाहिये । पुत्रों के नाम 
सदा गुणसूचक और उत्तम प्रकार के रखने चाहिये । 
अन्त में वणंसूचक उपाधि भी रखनी चाहिये । ब्राह्मण 
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के नाम के अन्त में शर्मा या देव, जैसे श्रीकृष्णदेव या 
हरिप्रसाद शर्मा, क्षत्रियों के नामात में वर्मा, जैसे 
महावीर वर्मा, वैश्यों के अन्त में कृता या गुप्ता, जैसे 
श्रीनिवास गुप्ता, लक्ष्मीचन्द कृता और शुद्र वणे के 
नामान्त में दास, जैसे चरणदास इत्यादि रहना चाहिये। 

कन्याओं के नाम बहुत ही मनोहर, सुहावने तथा 
प्यारे रखने चाहिये, जिसमें माता-पिता के घर भी शौक 
से इनके नाम लिये जायें और पतिगृह में जाकर भी 
स्नेह के साथ बोले जायें। इसलिये कष्याओं के नाम 
ऐसे होने चाहिये-जैसे चन्द्रमुखी, चन्द्रप्रभा; विधुमुखी, 
विदुषी, सत्यवती, सरस्वती, यशोदा, सत्यदा, सुखदा, 
प्रियंवदा, विद्याधरी, आनन्दीबाई, सावित्री, भाग्यवती, 
मीरा, माधवी, मालती, शारदा, विमला, कमला, 
श्रीकान्ता, ऋचा, सुनीरा, श्रीदेवा, श्रीधरी, दिव्या, 
सुलेखा, इत्यादि । 

माता-पिता को इस प्रकार से सन्तान-पालन करना 
चाहिये कि पुत्रःपुत्री में कुछ भेद न हो। एक बच्चे 
से दूसरे के लाइ-प्यार में कुछ विशेषता न जान 
पड़े । सबको समान दृष्टि से देखकर पालन-पोषण 
करना चाहिए । 

पु्-ुनीःपके wahe Bahi खेद ह्योत YA Wu और भाई 


ठ. by Arya “सत्रीसुबी चिने ० A and eGangotri [ चतुर्थ 
में प्रेम नहीं रहता । भाई बहुन को अपना कुटुम्बी नहीं 
समझने लगता, वरन्‌ इसी छोटी अवस्था से बहन को 
तुच्छ गिनने लगता है, और इसी कारण फिर उससे 
यथार्थ प्रेम नहीं मानता । लोकलाज़ को बुला-चला 
लेता है; यह दूसरी बात है। ॒ 
इसी भेद से बालकों में भी परस्पर प्रेम-घ्रीति कम हो 
जाती है, वरन्‌ ईर्ष्या, डाह इत्यादि उत्पन्न हो जते हैं। 
इसीलिये कभी किसी बालक का पक्षपात भी न करना 
चाहियें, अर्थात्‌ जिसका दोष हो; उसको अवश्य दंड दे । 
ऐसा कदापि न. करे कि एक अपराधी बालक को तो 
उसके अपराध पर दण्ड दिया जाय, और दूसरा बालक 
अपराध करने पर बिना ताइना छोड़ दिया जाय, एक 
बालक को अधिक प्यार करें, खिलावें-पिलावें और 
दूसरे को उतना न करें । हाँ, जो बालक कहा न मानता 
हो, ऊधम करता हो, लिखता-पढ़ता न हों, रोता- 
मचलता अधिक हो, उसके आगे लिखने-पढ्नेवाले, 
कहना माननेवाले, ऊधम न करनेवाले बालकों को 
अधिक-अधिक वस्तु दे, उनकी प्रशंसा और न मानने- 
वाले की निन्दा की जाय । इस पर जब वह लज्जित 
हो, तब यह कहकर कि तुम भी अब यदि इन्हीं के 
समान कहना मानोगे, लिखोगे-पढ़ोगे, तो तुमको ऐसी 
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ही वस्तुएँ अधिक मिला करेंगी। पर अब तो दिये 
देती हूँ, आगे, जो अच्छी बातें न सीखोगे या ऊधम 
इत्यादि करोगे, तो त दूंगी । फिर ऐसा मत करना । 
इसी के अनुसार फिर आप भी बर्ताव करे । यह न 
करे कि इतना कहकर ही समय को टाल दे । नहीं तो 
तुम्हारे वचनों में प्रतीति न होगी । यदि दो-चार बेर के 
ऐसा करने पर वह कुछ समझ जाय, तब तो ठीक है; 
नहीं तो फिर उसको कभी अच्छी वस्तु न दे । अन्य 
बालकों को दे दे, और उसके सामने ही दे, जिससे 
उसको डर और शोक उत्पन्न हो । जो बालक कहना न 
माने, उसको हर समय दुतकारे और ललकारे भी नही । 
केवल कभी-कभी ही ऐसा करे, वरन्‌, सदा प्रेम से 
समझा दे कि ऐसा न करना चाहिये । तू तो राजा है । 
अमुक़् बालक को जो कहना नहीं मानता या ऊधम 
करता है या पढ़ता नही, रोता (जैसी दशा हो) है, 
“लुच्चा है, गुलाम है' इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके 
बतलावे । इससे उसका जी कुछ बढ़ जायगा, और वह 
निर्लज्ज न होगा । 

बालकों को आपस में गाली या अपशब्द न बोलने 
दे । जब कभी उनके मुख से ऐसे शब्द सुनें, तभी उनको 
उपदेश" "कार देवकः «बाते रेळे ।नक्ती हैं कि 
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आपस में गाली दे, या लड़ें । अच्छे! बालक सदा 
प्यार-प्रीति से बर्तते और बोलते हैं । जो तुम 'अच्छे' 
होगे, तो फिर ऐसी बात न करोगे, और 'बुरे' होगे 
तो करोगे । 
इसी कारण बालकों को बुरे बालकों में कदापि न 
बैठने दे, जिससे उनको कुटेंव सीखने का अवसर ही 
प्राप्त हो । बालकों में परस्पर अपराध क्षमा करने 
की टेव डालनी चाहिये, ताकि वे लड़ाई और बेर से 
बचे रहें, सुशीलता आदि गुण सीखें । बालकों को गहने 
के दोष बता-बताकर उनके मन में इनकी ओर घृणा 
और ग्लानि उत्पन्न करा दे कि वे पहनाने से भी गहना 
न पहनें । गुइजनों का आदर-सत्कार करना तथा उनसे 
भय और लज्जा मानना भी उनको बतावें । 
जो बालक इस प्रकार समझाने से न समझे, तो एक 
ही बेर ऐसी कठिन ताइना देनी चाहिये कि उसको 
बहुत दिनों तक स्मरण रहे, जैसे एक तमाचा उसके 
मार दे, कान उसके मसल दे या मसक दे। बालक 
ऐसा करने पर बहुत रोवेगा, माता उसके रोने का 
कुछ ध्यान न करे (जसा कि बहुधा करतो हैं), नहीं 
तो पीछे फिर आप रोवेंगी । ऐसी दशा मे बालक को 
भले ही रोने दे, किसी को मनाने भीन दे और न 
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उसकी ओर उठने दे । जब बालक रो-पीटकर घंटे में 
चुप हो जाय, तब उससे हामी भरवा ले कि अब में 
फिर कभी ऐसा न करूँगा । जब वह हामी भर ले, 
तब प्यार से उसको समझावें । खाने-पीने की वस्तु दे । 
पास बिठावे। बातों-ही-बातों में अच्छे बालकों की प्रशंसा 
कर-करके बालक के हृदय में उत्साह उपजावे । 

जो वह बालक फिर भी ऐसा ही करने लगे, तो 
उसको पहली ताड़ता का स्मरण दिलाकर समझा दे । 
इस पर भी जोन माने, तो अब के पहले से दूनी 
ताइना दे । एक या दो बेर की ऐसी ताइना में सीधा 
हो जायगा । परन्तु बेर-बेर ताड़ना देना अच्छा नहीं । 
इससे बालक ढीठ और निडर होकर HASA बन 
जाता है । बालकों को सबके सामने फटकारना या 
झिझकारना न चाहिये । इससे भी वें निलंज्ज हो जाते 
हैं फिर वर्षों के यत्त से उनकी निलंज्जता मिटेगी । 

बालक से क्रोध से कभी न बोले । विशेषकर जब 
बालक क्रोध में हो, इस समय बालक पर आप क्रोध 
कभी न करे, और न कड़ी होकर बोले । वरन्‌ उसके 
क्रोध को कोई खेल की वस्तु देकर शान्त कर दे । 

क्रोध के समय बालक को ताइना भी न करे; क्योंकि 


इसका! कुछ: जञा बलनए कपर तु हीं होता | किन्तु 
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बालक को तोड़ना अधिक हो जाती है। जब तुम्हारा 
क्रोध शान्त हो जाय, तब एकान्त में शिक्षा के लिये 
ताइना दो । अपने क्रोध के बदले में ताइना मत दो; 
क्योंकि जो काम बालक से प्यार द्वारा निकलता है, 
वह क्रोध और ताडना द्वारा नहीं। प्यार से बालक 
शीघ्र मान जाता है, और आज्ञा का पालन करने 
लगता है । 
बालशिक्षा में सबसे प्रथम और प्रधान शिक्षा इसी 
बात की है कि बालक आज्ञापालन की टेव सीख जाय । 
जिस बालक ने यह सीख लिया, उसने मानो संसार की 
सब वस्तु सीख ली । जिस बालक में आज्ञाभङ्ग करने की 
कुटेंव पड़ गई, जान लो, वह कभी कुछ न सीखेगा, 
ATA जन्म-भर दुर्दशाग्रस्त और पीड़ित रहेगा । अतः 
बालक को बाल्यकाल से ही अनुशासन को शिक्षा 
देना चाहिये । 
बालक को निरे लाइ-प्यार से भी शिक्षा देना उचित 
नहीं । उचित समय पर, जसा मैं पहले कह चुकी हुँ अवश्य 
ही ताडना देनी चाहिये। कोई-कोई मूर्ख स्त्रियाँ ताइना न 
देकर अपनी सन्तान को निरे चाव और लाइ-प्यार में 
ही बिगाइ़कर मार्थे पर चढ़ा लेती हैं। वे फिर उनके 
बड़े होने पर अपने इस किये हुए पर लाख-लाख पछ- 
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ताती हैं । इसलिये यह गुरु स्मरण Ya कि 'यथासमय 

प्यार दुलार और यथा समय दुतकार फटकार !' इससे 

बालक आज्ञाकारी हो जाता है। कोई-कोई माताएँ तो 

ऐसी चतुर होती हैं कि उनको ताइना करने की आव- 

श्यकता ही नहीं पड़ती । वे बातों-ही-वातों में बालक को 

शिक्षा दे देती हूं । जेसे बालक दंगा करने लगते हैं, 

तो सबको अलग-अलग करके खेल में लगाकर उनका 

दंगा मिटा देती हैं। बीच-बीच में आप भी उनके खेल 

को देखती रहती हैं। और थोड़ी देर पीछे उनके खेल 

समाप्त करा देती हैं । यदि बालकों की इच्छा समाप्त 

करने की नहीं देखती, तो उनकी प्रार्थना पर थोड़ी देर 
की आज्ञा और दे देती हैं। बालक अपनी इच्छा पूरी 
देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर आप ही खेल समाप्त 
करके माता के पास आ जाते हैं। उस समय माता उनके 
इस आज्ञा पालन की प्रशंसा करती है, और अपनी 
प्रसन्नता प्रकट करती है। जब वालक किसी वस्तु को 
मचलते हैं, और माता का कहना नहीं मानते, तो वह 
उस वस्तु को, जिसके लिये वालक मचलता है, कभी नहीं 
देती, और जिस वस्तु को वह वालकों के लिये नाहीं 
करती है, तो ऐसे ढंग से करती हैं कि बालकों का 
हियाबमहीं"फड्लालकिग्ठसमा 'आ्ञामभंग कार्‌) 
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माता को चाहिये कि बालकों के सम्मुख कोई बुरी 
बात न करे, न कोई बुरा शब्द मुख से निकाले, न कभी 
गाली दे, न बके, त मुँह चिढ़ावे और न बिरावे । नहीं 
तो बालक भी ऐसा ही करने लगेंगे । 

जब से बालक बोलते लगे, तभी से उनके संग सदा 
मीठा, मधुरऔर हँसकर बोला जाय। 'जीकारे' के साथ 
आदरसूचक शब्दों से बोले। 'तू-तड़ाक' से न बोले । 
नहीं तो बालक भी उसी प्रकार बोलने लगेगा । 

बालकों की यह भी टेंव डाले कि जब कभी वे कुछ 
वस्तु कहीं से लावें, उनको मिले, तो वे उसको अकेले 
ही न खा जायें । अपने बहन-भाइयों के संग मिल-बाट- 
कर खाय । इसी कारण उनको बाजार आदि में न खाने 
दे, घर लाकर ही खाने दे । बालकों को केवल बड़ों से 
लेते रहने की आदत नहीं पड़नी चाहिये वरन्‌ उन्हें 
बड़ों को देने और उनकी सेवा करने का अभ्यास भी 
डालना चाहिये । जो गुण या प्रकृति माता अपनी 
सन्तान को सिखाना चाहे, तो उस गुण और प्रकृति का 
आदर्श पहले आप बने । जैसे बालक सत्य बोलना तब 
सीखेगा, जब उसके संग सदा सत्य ही बोला जायगा, 
मिथ्या भाषण कदापि न किया जायगा । यहाँ तक कि 
हंसी में भी या झूठ को भी झूठ न बोला जाय । 
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बालकों के सम्मुख किसी से हेसी-ठट्ठा न करे, और 
न बालकों से करे । नहीं तो उसकी भी यह टेंव पड़ 
जायगी । अपना दोष बालकों के सम्मुख मत कहो, 
नहीं तो वे तुम्हारा आदर-मान कम करने लगेंगे । 
उनके अगाड़ी कभी अच्छी बात का निषेध मत करो, 
चाहे तुम उस बात को करती हो या नही करतीं, मानती 
हो या नही मानती । 
बालकों से यदि अपराध बन पड़े, तो बालकों को 
समझाकर एक या दो बेर क्षमा कर दे, ताइना नदे। 
हाँ, ऐसा करे कि जिस वस्तु को वह बालक अधिकः 
चाहता हो, उसे उससे छीन ले या उसको न दे । जब 
वह बालक कोई अच्छा काम करे, तब वह वस्तु उसको 
दे दे । बालकों को बेर-बेर ताडना देने का झूठा भय 
भी न दे, अर्थात्‌ हर बेर ऐसा न कह दिया करे कि अब 
की ऐसा काम करोगे, तो पीदंगी, और पीटे कभी: 
नहीं । ऐसा करने से बालक ढीठ हो जाते हैं। इसलिये 
जिस बेर ताडना देनी हो, उसी बेर ऐसा कहे, और 
ताइना दे दे । तब तो कुछ कहने और ताड़ना करने 
का प्रभाव भी होता है । परन्तु बड़े लड़कों को ताइना 
या बहुत लज्जित करना भी ठीक नहीं । सन्तान का. 
निरादर्‌ कभी न करे इससे सन्तान को अपने मे श्रद्धा 
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नहीं रहती । हर समय सन्तान को बुरा-भला कहने से 
उनका चरित्र ठीक नहीं बन सकता । बालक को यदि 
कोई ताड़ना दे रहा हो, तो उस समय बालक की 
हिमायत न करे, पक्ष न ले, वरन्‌ बालक ही को ढब से 
ताना देनेवाले के पास ही ले जाकर हाथ आदि 
जडवाकर ऐसा कहलावे कि मेरा अपराध क्षमा करो, 
मैं TA करूगा । 
ह संग ऐसा व्यवहार रक्खे कि सन्तान 
माता-पिता से निधड़क आकर अपने मन को बात कह्‌ 
दे । ऐसी दशा में माता सन्तान को उचित शिक्षा दे 
सकती है । सन्तान जब घर में अपने को बात न 
कह सकेगी, तब अवश्य बाहरवाल से जा-जाकर 
कहेगी । इससे उसका चलन बिगड़ेंगा । 
सन्तान को आदि ही से इन बातों का अभ्यास 
डलावे-(१) बड़ों की सेवा-आऔर उनकी आज्ञा का 
पालन । (२) अधीनता, सत्यशीलता (३) आलस्य 
का त्याग । (४) नियम समता। (५) परिश्रम की 
बान । (६) दृढ़ता । (७) साहस । (८) महात्माओं 
क्के वचन स्मरण कराना । (९) सत्पुरुषों की जीवनी 
पढ़ता । (१०) सदा सत्संग में रखना। (११) 
कुसंग में न पड़ने देना । (१२) ईश्वर को उपासना 
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करना । (१३) प्रत्येक वस्तु से कुछ शिक्षा ग्रहण 
करना इत्यादि । 


छोटेपन ही से उनको प्रणाम आदि करने को टेव 
सिखावे कि उठते ही प्रातःकाल सबको प्रणाम करें, 
और जब रात्रि को सोवें, तब भी सबको प्रणाम करके 
सोवें । जब मिलें, प्रणाम करें, कुशल-क्षेम पूछें । जब 
दूसरे के चर जायें, तब ऊधस न करें । जो बालक अपने 
घर आवें, उनसे न लड़ें; वरन्‌ प्यार से बोलें-चालें और 
खेलें । जहाँ दो मनुष्य बातें कर रहे हों, वहाँ न जायें; 
जो जायें, तो चुपके बैठे रहें । 

बालकों के आगे उनके विवाह आदि की बातें कभी 
न करे और न उनको सुनने दे। आयु पाकर जब 
विवाह का. समय आ जाय तब उनकी राय लेकर ही 
उनका विवाह निश्चित करें । 


बालकों को बेरोक-टोक, डावाँडोल या आवारा न 
फिरने दे । खेलने के समयखिलावे और दौड़ावे; परश्तु 
नियत समय पर, सारे दिन नहीं । बालकों को शीलता 
के संग बैठकर बातें सुनने या देखने का अभ्यास करावे । 
आठ वर्ष की अवस्था के पीछे लड़कियों को लड़कों में 
न खेलने ?"दे० ॥०न/दो० रुखानी: "लडकियों: कोः॥एक खाट 
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पर एक संग सोने दे । इसी अवस्था से उनको घर के: 
काम-धन्धे अधिकतर सिखाने चाहिये । विशेषकर 
गुड़ियों के खेल के मिस से उनको गृहस्थी की सब बातें 
सिखा दे । 

लडकियों को जब से गुड़ियाँ खेलाई जायें, तभी 
से रीति-व्यवहार सब बताने चाहिये । गुड़ियाँ खेलाने 
का मुख्य प्रयोजन यही है कि लड़कियाँ इस खेल-ही- 
खेल में सब सीख लें कि स्त्रियों को क्या क्या करना 
चाहिये, नित उठ घर में क्या करना पड़ता है, भोजन 
किस प्रकार बनाते हैं, घर को कैसे स्वच्छ रखते हैं 
सगाई-विवाह कैसे होते हैं, उनकी रीति-भांति किस- 
किस प्रकार करनी होती है, नेग टेहले कौन-कौन-से होते 
हैं, फेरे कैसे पड़ते हैं, स्त्री और पुरष-कौन-कौन-से 
वचन आपस में माँगते हैं, किस टेहले में क्या होता है, 
उसे कौन करता है, सासुरे में जाकर क्या करना होता 
है, पति के संग कौन-कौन काम करने होते हैं, पुत्र वा 
पुत्री के विवाह में क्या करना होता है, केसे-केसे गीत 
किस समय किस टेहले में गाये जाते हैं, गहने कितने 
होते हैं, और श््ुँगार कंसे करते हैं । इस प्रकार गुड़ियाँ 
खेलने में उनको सब बातें बता दे । पुत्रीरिक्षा के लिये 
किसी बड़ी चतुर स्त्री ने यह गडियों का खेल निकाला 
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था । इसी आठ वर्ष की अवस्था से उसकी चाल-ढाल, 
बोल-चाल, पहनावें-उढ़ावे पर ध्यान देना उचित है । 
लड़के, लड़कियों को कभी एक क्षण भी खाली त रहने 
दे उनकी ऐसी टेंव डाले कि कोई कारये करने में हीनता 
न समझें, जी न चुरायें, वरन्‌ सब धब्घें चाव और 
उमंग से करें । अपना काम आप कर लें । दूसरों का 
आसरा न तकें । लड़कियों को रस या बकने के गीत 
कभी न सीखने दे, न सुनने दे, न गाने दे । लड़कियों 
को अपनी माँ वा भावज का हाथ बँटाने की za 
डालनी चाहिये । यह न विचारना चाहिये कि हमारे 
घर तो काम करने वाली काम करती है, फिर हम 
अपनी पृत्रियों से ऐसा काम क्यों करावें । नहीं इस 
बात का ध्यान रक्खे कि यद्यपि हमारे घर चाकर हैं 
पर किसी भी व्यक्ति को अपने सभी काम स्वयं करने 
चाहिये क्योंकि यही उचित है । अन्य लोगों से अपना 
काम कराना ठीक नहीं होता । 

(१) बालकों की आरम्भ ही से ऐसी टेंव डाले 
कि वे बड़े-बूढ़ों की मान-मर्यादा का ध्यान रकखें । 
अपने से अधिक आयुवाले का कभी निरादर न करें, 
वरन्‌ सदा मान करें । कभी किसी को कुरूप, लङ्कड़ा, 


लूला<बा,अंग्रहीज, के का “दिस, मर दीं, ते गुत्त्‌....दुखी को 
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देखकर दुःख मानें और दीन के संग सहानुभूति प्रकट 
किया करें । 

(२) लिखने-पढ़ने की शिक्षा--जब से बालक 
कुछ बोलने लगे, तभी से उसके लिखने-पढ़ने की 
शिक्षा का भी आरम्भ समझना चाहिये । लिखने-पढ़ने 
की शिक्षा केवल पाठशाला हीं में नहीं होती न 
घोथी पढ़ाने ही से बालकों की शिक्षा बिना पोथी 
) के भी हो सकती है । वह इस प्रकार कि पहले उनको 

नातेदारों के नाम, जो सदा सम्मुख रहते हैं, बतावे । 

नेसे चाचा, बाबा, चाची, दादी इत्यादि । इनके संग 
ही पीछे उन वस्तुओं के नाम बतावे, जो खाने-पीने की 
हों । जैसे रोटी, पुरी, पानी, दूध | इसके पीछे पशु, 
पक्षी इत्यादि के नाम जो घर में रहते हों या नित्य- 
प्रति देखने में आते हों, बतावे । उसके वृत्तान्त, गुण 
आदि भी बतावे । बालक जब भली भाँति बोलने लगे 
तब उसको जो वस्तु बताई जाय, वह उसको दिखाकर 
बताई जाय, जिससे वह उसकी समझ में भली-भांति आ 
जाय, वह भूले नहीं, क्योंकि देखने से बालक के चित्त 
पर उस वस्तु का चित्र खिव जाता है। 
'जब बालक कुछ और बड़ा हो जाय, और अच्छी 
तरह बोलने लगे, तब उसको छोटे-छोटे, मनन, भजन, 
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दोहे, नीति की कहानियाँ और कहावतें सिखावे, गवावे । 
उच्चारण पहले ही करना चाहिये । 

इसलिये बालक को बोलते ही वर्णमाला के अक्षर 
सिखा दे । इसके लिये बावन प्रकार के बहुत-से अक्षर 
खाँड के बनवा ले। जैसे दिवाली में हाथी आदि 
खिलौने खाँड़ के बनते हैं । मिठाई के स्थान में इन्ही 
अक्षरों को दे, और बालकों से पहचनवावे कि क या 
ख ऐसा होता है | दो-तीन दिन तक क दे, फिर इसी 
भाँति ख दे । फिर जब ख मागे, तो धोखा देकर क 
यातदे।जोबालकलेले,तो उसको सावधान कर 
दे कि देखो कौन सा अक्षर है । जो वह्‌ बता दे कि 
थह तो क है, ख नहीं, तो उसी समय उसको एक के 
पलटे दो दे दे । यदि उससे न बताया जाय, तो उसे 
बता दे कि यह ख नहीं, क या त है। इसी प्रकार सब 
अक्षर पहचनवा दे । इसके सिखाने केलिये यह भी उपाय 
कुरे कि उनके वस्त्र पर भी पहचान के लिये इन अक्षरों 
को डोरे वा रेशम से काढ़ दे या गोटे और कलाबत्तू 
से बना दे, जिससे बालक पहचानते रहें कि यह अमुक 
अक्षर का कपड़ा है, और यह अमुक का । उनके खेलने 
के खिलौनों पर भी यही अक्षर बनवा दे, और उन 
खिलौनों के नाम भी उन्हीं अक्षरों के नाम से रख दे । 
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इस भाँति करने से उनको अक्षर पहचानना बहुत ही 
थोड़ें दिनों में आ जायगा । 

जब अक्षर पहचानना आ जाय; तब उनको लिखाने 
का अभ्यास कराना चाहिए। जब कुछ लिखने लगें, 
तब शब्दों के अक्षर याद रखने और अभ्यास करने 
का यह उपाय बहुत उत्तम, सुगम और युक्तिपूणं है 
कि “शिक्षक ताश” से उनको खेलावें, जिसमें उनका 
जी भो बहुले और अक्षरज्ञान भी हो। 


पाँच वर्ष की अवस्था तक बालक को बिना पुस्तक 
के अधिक शिक्षा दे । मस्तिष्कशाक्ति पर अधिक 
परिश्रम न पड़ने दे । 


इतनी आयु तक तो माता आप ही शिक्षा दे । 
इसके पीछे, यदि चाहे, तो पाठशाला में भेजे । यदि 
आप पढ़ा सके तो दो वर्ष तक और भी पढ़ावे । 
दस वर्ष को आयु तक बालकों को जो वस्तु सिखावे, 
दिखाकर. सिखावे । इससे विचारशक्वि पर अधिक 
बोझ नहीं पड़ने पाता । इसीलिये उनको ऐसी-ऐसी 
बाते सिख!वे, जिनके समझने में उनकी विचारशक्ति 
अधिक खर्च न हो, और स्मरण भली भाँति रहे। 
अर्थात्‌ हाथी के विषय में यदि कुछ बताना चाहे, तो 
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हाथी उसको दिखा दे; तब कुछ बतावें। जो इस प्रकार 
बताया जायगा, तो वह सदा स्मरण रहेगा । 

जब बालक कुछ लिखने लगे, तो पहले उनसे मोटे 
अक्षर लिखावे । अक्षर टेढ़े होने पावें इसलिये लकीर 
खींचकर लिखवावे । जब हाथ कुछ जम जाय, तब इस 
टेंव को छुड़ाती जाय । जो बालक हकलाता हो तो यह 
उपाय करे । इससे हकलाना जाता रहेगा । 

(१) जब बालक हकलाय, तो उसकी ओर कोई 
हँसे या चिढ़ावे नहीं । 

(२) प्यार से शाबाशी देती जाये । 

(३) बोलने में शीघ्रता न करने दे । धीरे-धीरे 
बोलने का अभ्यास डलवावे, और साँस ले-लेकर 
बोलने दे । 

(४) ऐसे बालक से एकाम्त में बातें करे। जिस 
शब्द पर हकलाय, उस शब्द को कई बेर हौले-हौले 
कहलावे । 

(५) जब बालक तुतलाय, तो उससे अपनी बायें 
हाथ की तर्जनी को दाहने हाथ की उंगलियों से 
मुड़ावे । A 

(६) मुख में पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े या चने 
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डालकर एकान्त में बालक को आप-ही-आप बाते करने 
का अभ्यास करावे । 

(७) बोलते समय बालक को सीधा बैठा या खड़ा 
रक्खे; झुकने या टेढ़ा न होने दे । 

(८) कसरत करावे । विशेषकर .मुद्‌गर हिलवावे, 

(९) गवाया करे | इससे अवश्य तुतलाना छूट 
जायगा । | 
बालकों को सबसे प्रथम मातृभाषा की शिक्षा दे। 
जब मातृभाषा मे दक्ष और निपुण हो जाये, तब अन्य 
भाषा सीखने दे । यदि मातृभाषा में दक्ष होने के पूर्व 
ही दूसरी भाषा सिखाई गई, तो वे दोनों भाषाओं मे 
अधूरे रहेंगे । किसी भाषा के पण्डित न होंगे; और 
यदि हुए, तो समय बहुत लगेगा । 

मैने देखा है जिन बालकों ने मातृभाषा पूर्णरूप से 
सीखने के पहले अँगरेजी का आरम्भ कर दिया, जैसा 
कि बहुधा हो रहा है, तो चाहे वे बी० ए० और एम० To 
हो गये हैं, परन्तु मातृभाषा को शुद्ध और अच्छी तरह 
नहीं लिख-पढ़ सकते, और न शुद्ध बोल सकते हैं । 
जैसा कि वे अँगरेजी को लिखते, पढ़ते और बोलते हैं । 
मातृभाषा को प्रथम पढ़े बिना दूसरी भाषा को मनुष्य 
देर में सीखता है । 
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पाँच वर्ष की आयु तक माता को स्वयं शिक्षा 
देने का विधान यों किया है कि अकेली माता सौ 
शिक्षकों का गुण रखती है। यदि माता स्वयं शिक्षा न 
दे सके, तो इस प्रकार के किसी अध्यापक या अध्या- _ 
पिका को सौंप दे, जिसमें ये गुण हों-(१) विज्ञ हो। 
(२) लिखाने-पढ़ाने का ढंग जानता हो, चाहे बहुत न 
पढ़ा हो। (३) उच्चारण उसका ठीक हो, चाहे तन- 
ख्वाह तुमको अधिक देनी पड़ें; पर वह लाभ के देखते 
तुमको सस्ती ही पड़ेगी (४) थोड़े वेतनवाले शिक्षक 
बालकों की शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं जानते । उनकी 
शिक्षा में बालक बिगड़ जाते हैं। (५) बालकों को 
प्यार-प्रीति से शिक्षा दे, मारकर व भय दिखाकर शिक्षा 
न दे । मैंने देखा है, जो शिक्षक बहुत मारते हैं, उनके 
बुद्धिमान्‌ शिष्य भौ सूढ़ बन जाते हैं। | 

जिस शिक्षक से बालकों का प्रेम न होगा, वरन्‌ वे 
डरेंगे; उस शिक्षक की कोई भी बात मन से नहीं 
सीखेंगे । उसकी बताई हुई बात को शीघ्र भूल जायंगे । 

बालकों को जब से पुस्तक पढ़ाना प्रारम्भ कराया 
जाय, तभी से कभी कोई बुरी पुस्तक उनके पढ़ने मे न 
आने पावे । जैसे लावनी, ख्याल, प्रेम या रस की 
कहानी, बारहमासी इत्यादि। उनको ऐसी पुस्तके पढ़ाई 
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'जाये जो रिक्षाप्रद होने के साथ-साथ मनोरंजक भी 
हों या जो किसी श्रेष्ठ पुरुष की बनाई व बताई हुई 
हों अथवा आप माता-पिता ने सोची हों । 
जो पुस्तकें पढ़ाई जायेँ वे सोच-समझकर पढ़ाई 
जायें । तोते की भाँति न पढ़ाई जायें कि रटते-रटते 
मस्तक भी खाली रह जाय और समझें-बूझे कुछ नहीं । 
बालकों से कह दे कि जहाँ उतकी समझ में न आवे, 
वहाँ पुस्तक में चिह्न बना दिया करे वा अपना विचार 
'लिख दिया करें, और फिर शिक्षक से उसको पुछ 
'लिया करें । 
थोड़ा पढ़ावे; पर बहुत समझावे और गुनावे । पीछे 
का पढ़ा हुआ हर समय, वरन्‌ कुछ-कुछ नित्य फिरवाता 
'रहे; क्योंकि विद्या और पानी बिना फेरे नष्ट हो जाते 
हैं। ऐसा न होने दे कि आगे की दौड़ और पीछे को 
' चौड़ । जितना पढ़ावे, भली-भांति समझा दे । जब तक 
बालक न समझ ले, कभी अगाड़ी न पढ़ावे । समझ मे 
बेठा कभी भूलता नहीं.। बालक जब कुछ पढ़-लिख 
जाय, तब उसको पढ्ने-लिखने के लाभ बतावे, उसके 
उत्साह को बढ़ावे। कभी कम न होने दे । अच्छे पढ़ने- 
लिखने पर वा परीक्षा में अच्छा निकलने पर बालक 
की इच्छा पूरी कर दे, अथवा धन, वस्त्र या और 
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कोई खेलने को सामग्री दिला दे । जब पढ़ने से जी हट 
जाय तब न पढ़ावे । थोड़ा-सा मनबहलाव करने दे । 
नहीं तो बालक का जी उकता जायगा, और पढ़ने मे 
ग्लानि हो जावेगी; क्योंकि जो कार्य मन से होता है, 
बह अच्छा होता है। दबाव डालने या डरपाने से नहीं 
होता । सामाण्य बातों से बालकों को कुछ-न-कुछ सिखाता 
रहे, जिससे उनके सोचने की शक्ति बढ़ें । पहले उनसे 
एक बात को पूछे, जो न आवे, तो आप बतादे। 
दृष्टान्त दे-देकर विद्या की ओर चित्त को लगावे । 
दूसरे बालकों की बड़ाई कर करके वा उनसे लज्जा 
दिला, दिलाकर उनमें चाव उत्पन्न करे । 

जो सिखावे, वह प्यार-प्रीति से सिखावे । कभी कूद्ध 
होकर न सिखावे । प्यार से काम अच्छा निकलता है । 
भूल जाने पर बालक को एक वा दो बार बता दे। 
मारे नहीं । क्रोध न करे पर इतना भी न होने दे कि 
बालक निरा निडर ही हो जाय । थोड़ी ताइना अवश्य 
-रक्खे । रात के समय बालकों को ऐसी-ऐसी कहानियाँ 
सिखावे, जिनसे उनको कुछ शिक्षा भी प्राप्त हो, मन 
भी बहले और जिनके सीखने या सुनने की वे अधिक 
इच्छा भी करने लगें । दो-चार कहानियाँ दृष्टान्त के 
'लिये तुझे बताये देती हूँ- 
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कहानी (१) 


एक बारहसींगा प्यासा होकर ताल के किनारे पर 
गया । निर्मल और अचल जल में अपनी परछाहीं 
निरख मन में फूल गया कि मेरी देह और सींग कैसे 
सुन्दर हैं । पर पैरों पर जब दृष्टि पड़ी, तो सोचने 
लगा, ईश्वर ने इनको क्यों ऐसा कुरूप बनाया ! यह 
विचार मन में कर ही रहा था कि इतने में शिकारी 
कुत्ते लेकर अहेर के लिये आ पहुँचे । यह उनको देख- 
कर भागा । अपनी उन्हीं पतली और कुरूप टाँगों से 
चौकड़ी भरता हुआ उनसे दूर निकल गया । पर वे ही 
सुन्दर सींगे, जिनको इतना सराह रहा था, एक सघन 
झाड़ी में अटक गये और वह फंस गया । जब तक सींग 
सुलझें; तब तक कुत्तों ने आ पकड़ा, और फाड़ डाला। 
तब वह बारहसींगा अपने मन में कहने लगा, जिन 
टाँगों को मैं बुरी बताता था। वे तो काम आई और 
जिनकी सुन्दरता को देख फूला न समाता था, वे ही 
मृत्यु का कारण हुई । अतएव-- 


शिक्षा 


वस्तु के रूप को न देखना चाहिए, किन्तु उसके 
गुण को देखना उचित है। 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाग ] बालरिक्षा 


कहानी (२) 

हर मनुष्य के कभ्धे पर एक झोली पड़ी हुई है। 
आधी अगाड़ी को, आधी पिछाड़ी को। पीछे की में 
अपने दोष भरे हैं, और आगे की में औरों के । इसलिये 
सूख और अज्ञानी मनुष्य औरों ही के दोषों को तो 
देख लेते हैं, पर अपनों को नहीं देख सकते । पर बुद्धि- 
मान्‌ और चतुर मनुष्य इस झोली को सदा उलटकर 
रखते हैं कि औरों के दोषों पर अपनी दृष्टि नहीं पड़ने 
देते । सदा अपने दोषों को देखते रहते और उन्हें छोड़ते 
जाते हैं । ' 


७१७ 


कहानी (३) 

किसी कौए को मोर के पंख कहीं से मिल गये । 
उनको उसने अपनी देह में लगा लिये और घमण्ड से कहने 
लगा--देखो, मोर में और मुझमें अब कुछ अन्तर है? 
अब हम भी मोर बन गये । सो अब उन्हीं में जाकर 
रहेंगे । इन काले कौओं में नहीं रहेंगे । यह कहकर मोरों 
में जा मिला । मोरों ने इस नये अद्भुत पक्षी को देख- 
कर कहा, यह कौन पक्षी है कि चाल तो कौओं की-सी 
और पंख हमारे-से हैं; यह मोर का बच्चा भी नहीं 
है । ये बातें मोर कर ही रहे थे कि उसको काँव-काँव 
और खेहखाते/मे "लुरूतः०अकळ- कअ "तिमः किमह तो 
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कौआ है। इस पर मोरों ने उसे चोंचों के मारना 
प्रारम्भ कर दिया | उसके सब पर नोच डाले, वह 
लेंड्रा रह गया। उसे अपने पास से यह कहकर 
निकाल दिया कि कहीं मोरपंख लगाने ही से मोर बन 
जाते हैं। मोरों को-सी चाल, मोरों की-सी बोली, 
उनकी-सी रहन-सहन तो है ही नहीं, और वह कोए 
से कहाँ से और कब आ सकती है। 
यहाँ से पिटपिटाकर वह बेचारा फिर कौओं ही में 
आ मिला।पर कौओं ने भी इसको अब न बैठने दिया । 
वे कहने लगे-अजी मोर साहब ! यहाँ आप काँव-काँव 
करनेवाले कौओं में क्या करेंगे ? हम आपके साथ रहने 
योग्य कहाँ ? आप तो मोरों में जाइये, वहीं रहिये । यहाँ 
आपका क्या काम ? इस पर जब यहाँ से भी निकाले 
गये, तो दुःख पा-पाकर मर गये; क्योंकि बिना पर उड़ 
तो सके नहीं । 
शिक्षा 
किसी के वस्त्रों की नकल न करो । जो सीखो, तो 
उसके गुण सीखो । 


कहानी (४) 
एकबार ऐस, हि, प्रग्नुश्नों और, व्वीक्षियों में 


~ 
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लड़ाई ठनी । चमगीदड़ पहले तो किसी ओर न हुआ, 
पर जब देखा कि पक्षी हारने पर हैं, तब तुरन्त पशुओं. 
में जा मिला, और पक्षियों की बुराई करने लगा । जब 
पशुओं ने पूछा--क्या तू पक्षी नहीं है, तो बोला क्या 
पक्षी के कहीं दाँत और कान भी होते हैं ? मैं तो पशु 
हूँ । यह्‌ सुन पशु चुपके हो गये। पर थोड़ी ही देर पीछे. 
ऐसा हुआ कि पशुओं की हार होने लगी, और पक्षी 
जीतने को हुए । तब यह पक्षियों में चट से आ मिला 
और पशुओं की खोटी कहने लगा । जब पक्षी कहने लगे 
कि तू भी तो पशु ही है,तो बात बनाकर कहा, क्या पशु 
के पंख भी होते हैं। पक्षी भी यह सुनकर चुप हो गये। 
इसके उपरान्त दोनों मे मेल हो गया। तब दोनों कहने 
लगे कि हम तो निपट ही लिये, इस चमगीदड़ को 
दण्ड देना चाहिये, जो तुम्हारी हार पर हममें और हमारी 
हार पर तुममें जा मिला था, और एक से दूसरे पक्ष 
की खोंटी कही थी । यह विचार दोनों ने यह निश्चय 
किया कि न तुम इसको अपने पास बैठाओ, और न 
हम । जहाँ तुम देखो, वहाँ तुम मारो और जहाँ हम देखें, 
वहाँ हम मारे । 

चमगीदड़ यह मता सुनकर भागा, और डर के मारे 
अँधेरे सें- जा uni है 


by Arya सत्रीसुबोषिनौ and eGangotri [ चतुर्थं 
और केवल रात को निकलता है । पशु और पक्षी, दोनों 
सें से जो कोई उसे पाता है, मारकर खा जाता है । 
शिक्षा 
जो मनुष्य एक ओर नहीं रहता, इसकी बुराई उससे 
और उसकी इससे करता रहता है, उसके सब शत्रु बन 
जाते हैं, मित्र कोई नहीं रहता । 
कहानी (५) 
एक समय लड़ाई में बिगुल बजानेवाला शत्रुओं के 
हाथ में पड़ गया वे उसे मारने लगे, तब वह बोला-- 
भाई, मुझे क्यों मारते हो ? मैंने तो लड़ाई में किसी 
को नहीं मारा । न मेरे पास लड़ाई के शस्त्र हैं। मैं तो 
बिगुल बजाता हूँ। इस पर उन्होंने कहा--हम इसलिये 
तमको मारते हैं कि आप तो अलग रहते हो और औरों 
को लड़ा देते हों । यदि तुम आप लड़ते तो इतना दोष 
तुम्हारा न था; क्योंकि तुमको भी लड़कर मरने का 
भय होता । औरों ही को लड़ा देते हो और आप बचे 
रहते हो इसी कारण तुम्हारा अधिक दोष है, और 
अधिक दण्ड के योग्य हो । 
शिक्षा 
लड़चेवाले से लड़ानेवाला अधिक ब॒रा है । 
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कहानी (६) 
एक वन मे एक ही स्थान पर दो पेड़ थे। एक 
अरण्ड का, दूसरा बेत का । एक समय आँधी आई 
और मेंह बरसा। अरण्ड जो सदा अकडता और सतराता 
रहता था, अब भी सतराता रहा, झुका नहीं । बेत बेचारा 
जो तनिक-सी बयार से भी झुक जाता था, अब और 
भी अधिक झुक गया । आँधी के वेग से अरण्ड तो 
उखड़कर कलाबाजी खाते हुए जा पड़ा और बेत झुककर 
बच गया । जब शान्ति हुई, तब बेत अरण्ड से बोला-- 
क्यों, अकड़ने और झुकने मे कितना भेद है ? घमण्ड 
करना अच्छा नहीं होता । जो घमण्ड न करते, तो 

हमारी भाँति तुम भी बच जाते । 


'शिक्षा | 

घमण्डी दुःख भोगता है । झुक के जो चलता है, वह 

सुख पाता है। 

कहानी (७) । 

दों बिल्‍ली साझे में कहीं से एक रोटी लाई । बाँटने के 
समय झगड़ने लगीं । आपस में जब निबटेरा न हुआ, 
तो अपने पड़ोसी बन्दर से न्याय चाहा । उसने रोटी 
के. छोटे बड़ें दो टुकड़े करके पलड़ों में धरे । जब बड़ा 
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टुकड़ा भारी हुआ, तो उसमें से इतना तोड़कर मुख में 
डाल लिया कि दूसरा टुकड़ा भारी हों गया | अब 
इसमें से इतना तोड़कर मुख में रख लिया कि दूसरा 
भारी हो गया । जब दो तिहाई रोटी खा गया, तो 
बिल्ली बोली-बस, रहने दो । देख लिया तुम्हारा 
म्याय | हमारी बची-बचाई ही रोटी हमें दे दो । इस 
पर बश्दर बोला-क्या हमारी मेहनत का कुछ मुझे न 
दोगी ? यह कहते-कहते बचे हुए टुकड़े को खाकर पेड़ 
पर जा चढ़ा। दोनों बिल्लियाँ पछताती रह गई, और 
सन्तोष कर चुप हो रही । 


शिक्षा 


जो अपना निबटेरा आप नहीं निबटाते, दूसरों के 
पास जाते हैं, वे ठगाकर पीछे पछताया करते हैं । 


जैसी बालकों की घचि देखे; वैसी ही शिक्षा दे, पचि 
एवं रुझान के विपरीत शिक्षा कभी न दे। इससे तीव्र 
बुद्धि का बालक भी मूढ़ हो जाता है। जैसे बालक 
यदि वैद्यक पढ़ना चाहता है, पर तुम उसको गणित 
पढ़ाते हो; जिस कारण उसका मन उसमें नही लगता 
और न उसको समझ में आता है। यदि उसको वैद्यक 
पढ़ाई जाय, तो वह बहुत थोड़े दिनों में विज्ञ और 
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निपुण हो सकता है । इसके अनेक दृष्टान्त हैं कि जिन 
बालकों को उनकी रुचि के विपरीत शिक्षा दी गई है; 
वे निरे उजड रह गये हैं। पर जब उन्ही को किसी 
कारण से उनकी रुचि के अनुसार दिक्षा मिली, तो वे 
देश भर में बड़ें चतुर और तिपुण होकर प्रसिद्ध होकर 
प्रतिष्ठित हो गये । 

एचि के पहचानने में कोई कठिनता नहीं पड़ती । जिस 
विषय भे बालक बिना बताये वा पढ़ाये किसी बात को 
सीख जाय, तो जान लेना चाहिये कि इसकी सचि इसी 
ओर है । 

(१) बालकों को कौड़ी, पेसे, फल, फूल, वा 
खिलौनों से जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, छोटे- 
छोटे अंकों को जबानी बतावे । जैसे दो-दो फल दो 
बालकों को देकर उनसे गिंनवाये, फिर तीन-तीन देकर 
फिर चार-चार, पाँच-पाँच देकर गिनवाये । इससे 
जोड़ना आवेगा । 

जब इससे कुछ अभ्यास हो जाय, तब बाकी इस 
प्रकार सिखावे कि एक बालक को पाँच फल देकर तीन 
फल उस बालक से दूसरे बालक को दिला दे, और 
फिर पुछे कि तुम्हारे पास कितने फल रह गये ? इसी 
भांति अधिक दे-देकर और कम कर-करके सिखावे। 
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गुणा सिखाने की यह रीति है कि RR फल 
कुछ बालकों को देकर फिर पूछे कि सब बालकों के 
पास सब फल कितने हुए ? बिना गितके बताओ । जब 
न बता सकें, तो जितने-जितने फल दिये हैं, या जितने 
बालकों को दिये हैं, उसी अंक के पहाड़ों का स्मरण 
दिलाकर बुलवाये, तो वे बता देंगे । फिर उनको समझा 
दे कि इसी प्रकार पहाड़ा बोलकर बिना गिने बता दिया 
करो । इसप्रकार पहाड़ों से काम लेकर गुणा सिखा दे । 

(२) भाग इस रीति से सिखाये कि बीस फल एक 

स्थान पर रख दे। चार बालकों से कह दे कि बरा- 
बर इनमें से सब ले लो । जब वे बाँट चूके, तब उनसे 
पूछे, कितने-कितने फल आये ? जब गिनकर वे बता 
दें, तो समझा दे कि इसी भांति पहाड़ों से लेखा लगा- 
कर बता दिया करो कि इतनी वस्तु को, जो इतनों में 
बराबर-वराबर बाँटे तो इतनी-इतनी आवेगी । ४ पंजे 
२०, ८ चौक ३२ और ९ सत्ते ६३ इत्यादि । 

(३) जब बालक लिख-पढ़कर निपुण और चतुर 
हो जायं तब उनको व्यवहार-शिक्षा इस प्रकार से दे 
कि निज कुल काजों कुछ व्यवहार हो, वह प्रथम 
उनको बतावे । कार्य करने को ऐसी टेंव डाले कि जिस 

कामको करें, धुन बांधकर करे और भली भाँति 
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करें। जब तक पुरा न कर लें, कभी मुख न मोड़ें और 
न छोड़ें। चाहे अन्त में हानि भी उठानी पड़े; पर 
अधूरा कभी न छोड़ें। अधूरे काम करने की टेंव कदापि 
न पड़ने दे। अपने सब कार्यों को ठीक समय पर 
उचित प्रकार से आरम्भ और समाप्त करने का स्वभाव 
बनावे और काम को बेढगा न करें । 

अपने व्यवहार के कुछ सिद्धान्त निश्‍चय कर लें 
और सदा उनके ही अनुसार बर्त, जिससे साख बंध' 
जाय और लाभ हो । कोई टेव या बान खोटी न डालें; 
जिससे व्यवहार वा कार्य में विघ्न पड़ने लगे। जैसे 
लेखा-जोखा आप न देखना, चाकरों ही का भरोसा 
करके सब काम उन्ही के ऊपर छोड़ रखना । उनकी _ 
चौकसी या पड़ताल आप न करना । ऐसा करने से 
हानि सम्भव है । कहावत चली आती है कि “स्वामी 
की आँख लाख का काम करती है ।” 

किसी दुर्व्यसन में पड़कर अपने बने या बंधे कार्य 
को न बिगाइ लें । उनको सीखना चाहिये कि व्यवहार 
मे सदा शील और नम्रता से काम निकालें । अपने 
काम को जिस प्रकार बने, सुधार लें, बिगड़ने न दें। 
चाहे कड़े बनकर या नम्र बनकर । बालकों को विद्या 
और धन के गुण भी सिखावें कि इन दोनों के बिना 
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संसारं का कोई काम नहीं चलता । इसलिये उनको 
सर्वोत्तम समझकर यथासाध्य उनको संग्रह करना 
चाहिये । ये मनुष्य के बड़े काम के और सहायक होते 
ह । जिसके पास ये होते हैं, उसका संसार में कोई काम 
अटका नहीं रहता । पर ये दोनों अपने पिता समय के 
झत्रु हैं । इसलिये समय को वृथा न खोवे। समय को 

है अमूल्य जानकर सदा काम में लगावे । यों ही न खो दे, 
नहीं तो पीछे पछताना पड़ता है । 

(४) धर्मशिक्षा अथवा नेतिक शिक्षा भी बालकों 
को प्रथम ही से इस कारण देनी उचित है कि फिर 
उनके चित्त में से धर्म-कर्म के वे विचार जो इस आयु 
में चित्त पर चढ़ जाते हैं निकाले नहीं निकलते । यही 
तो कारण हुआ कि जिन बालकों की सुशिक्षा बचपन 
में नहीं हुई थी, और उन्हें किसी ने ठीक मार्गे नहीं 
दिखाया वे अपाठ्य पुस्तकें पढ़-पढ़कर कुमागं पर 
चलने लगे । 

अच्छे नागरिक बन पाने के लिये बालक की शिक्षा 
बचपन से ही ऐसी होनी चाहिये जिससे कि उसका 
चरित्र निर्माण ठीक ढंग से हो सके । यं तो व्यक्ति के 
चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण सदा सर्वदा होता ही 
रहता है किन्तु उसकी नींव तो बचपन में ही पड़ 
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जाती है और कुछ गुण दोष तो ऐसे होते हैं जो कि 
बालक बचपन में ग्रहण कर लेते हैं और वे जीवन भर 
उसके साथ ही चलते रहते हैं। जैसे-जिन बालकों का 
बचपन सहमते, डरते, घबराते हुए बीतता है उनमें 
प्राय: हीनत्व भावना घर कर लेती है और वे अपने 
दोष सुनते सुनते यही विशवास करने लगते हैं कि उनमे 
दोष ही दोष भरे हुए हैं। इसी प्रकार यदि उन्हें दया; 
स्नेह; सत्य बोलना आदि की अच्छी शिक्षाएँ मिलती रहें 
तो ये गुण भी बालक बचपन से ही ग्रहण कर लेता है। 
बड़ों के सद्गुण बालक के सामने उदाहरण के रूप में 
आने चाहिये । किसी भी अवस्था में, बालक की दृष्टि 
से, बड़ों के कोई दुर्गृग या असामाजिक कार्य नहीं 
पड़ना चाहिये, नहीं तो वह वही सीखेगा । 

बालक में आरम्भ से ही सामाजिक तत्वों का प्रवेश 
कराना भी आवश्यक है। वह जिस समाज में, राष्ट्र 
में रहता है उसके प्रति उसका प्यार, आदर और 
कतेव्य भावना उभरनी चाहिये । मनुष्य के मनुष्यत्व 
का आदर, मानवता से प्यार, समाज के सभी व्यक्तियों 
को समान अधिकार देने की भावना बालक में बचपन 
से ही पनपनी चाहिये । इसी प्रकार परिश्रम, ईमान- 
दारी, सहयोग, सहकारिता आदि गुण उसके चरित्र 
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में बचपन से ही समा जाने चाहिये । बालक के मन में 
यह बैठ जाना चाहिये कि सबसे बड़ा धर्म है सब की 
सेवा करना और सबसे बड़ा कर्तव्य है परिश्रम करके 
जगत को सुर्दर बनाना और बनाये रखना । उसे यह 
भी बड़ों के जीवन चरित्रों के उदाहरण द्वारा समझा 
देना चाहिये कि समाज मे सबके साथ रहकर सबका 
कल्याण होने से ही उसका भी कल्याण है। इससे उसमें 
सामाजिकता की भावनाएँ पनपेंगी जिससे कि भावी 
जीवन में वह एक अच्छा नागरिक बन सकेगा--दूसरों 
विशेषतया अपेक्षाकृत दुःखी व्यक्तियों के प्रति उसमें 
दया और सेवा की भावनाएँ उदय कराई जानी 
चांहिये ताकि वह यह समझ सके कि अपने मतलब का 
काम ही नहीं करना चाहिये वरन सभी के मतलब का 
काम करता ठीक है और इसी से समाज में उसका 
अपना स्थान भी बना रह सकता है । स्वार्थ से त्याग 
और हठधर्मी से अनुशासन अधिक अच्छा है यह बालक 
को बचपन से ही समझा देना बड़ों का कर्तव्य है । 
बालकों की सत्य में निष्ठा और प्रीति करावें, सत्य 
बोलने के गुण भौर पुण्य बतावे, जिससे वें सदा सत्य 
बोलने की टेंव डाले । सत्य बोलनेवालों का यश उनसे 
कहे । झूठ से घृणा उनके मन में उत्पन्न करावे । झूठ 
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बोलनेवालों की दुर्दशा का हाल कह सुनावे कि झूठों 
का कोई विश्वास नहीं करता । परमेश्वर झूठों को 
दण्ड देता है, और वे कष्ट पाते हैं। यथा-- 


झूठ कबहुँ नहि बोलियें,/झूठ पाप को मूल । 
झूठे की कोउ जगत में, करै प्रतीति न भूल ॥ 
मिथ्याभासी साँच हूँ, कहै न मानै कोय। 
भाड़ पुकारे पीरबस, मिसु समझें सब कोय ॥ 


मैंने एक लड़के को अपनी ससुराल में देखा कि वह 
नित्य झूठ बोला करता था । जब वह गंगाजी में तैरता 
तो झूठमूठ ही बहाना कर चिल्लाता कि डूबा, डूबा, कोई 
निकालियो, निकालियो । और दिखाने के लिए गोते 
खाने लगता । उसको ऐसा करते देखकर सब चुपके हो 
जाते । सब खेल जान लेते थे । पर एक दिन ऐसा हुआ 
कि वह बालक सचमुच डूबने लगा, और बहुत चिल्लाया ; 
पर सबने नित्य की भाँति खेल ही समझ कुछ घ्यान न 
दिया, वह लड़का डूब गया । न वह लड़का झूठ बोलने 
को टेंव डालता और न डूबता । 


जीवों के प्रति प्रेम की शिक्षा भी बालकों को दे, 
जिससे दयाभाव उनके चित्त में उत्पन्न हो जाय और वे 
निर्दयी न बन जाये । ईइवर के गुणानुवाद बता-बताकर 
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उनके मन में विश्वास और भय पूर्णरूप से उत्पन्न करा 
दे, और इसी हेतु उनसे नित्य सोते-जागते अथवा साँझ 
सबेरे इस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करावे-- 


चिम्ता दूर करो प्रभू, मंगल रूप अनन्त । 
परमपिता करुणाअयन, लेहु सुद्धि भगवन्त ॥ 
लेह सुद्धि भगवभ्त, हरी तू दीनदयाला । 
सोकहरन सुखकरन, तुही सब जन रखवाला ॥ 
निर्धन धन भूपाल, साधु सभ्तन के मिन्ता । 
बार-बार तुहि नमो; हरो प्रभु मेरी चिम्ता ॥ 


ओमग्नेव्यापकजगनायक । हरनगर्भ भक्तन सुखदायक ॥ 
रङ्कर महादेव भवईशा । विशव विराट अदित्यमहेशा ॥ 
सत्सच्चिदानश्दअविनासी । विष्णुअगोचर घटघटबासी।। 
ज्ञानस्वरूपभक्तभयभञ्जन। सबमेंव्यापकनि त्यनि रञजन॥। 
निर्भेरनिराकार भवस्वामी।प्रनतपाल हरि अन्तरजामी॥ 
अचल अनन्त पुत कर्तारा । सर्वशक्तिमान जन भर्तारा॥ 
तेजस प्राज्ञ अनादि अरूपा । दयानिध देवी सुस्वरूपा ॥ 
` अजर अमर जगदीशदयाला । संकटहरन गनेसकृपाला ॥ 
विद्यामय वायू दुखभञ्जन । आनंदरूप सध्तमन-रञ्जन॥ 


पुरन ब्रह्म पुष जगधारी । परब्रह्म स्वामी सुखकारी ॥ 
नित्यानन्द घरीति-उत्पादक । ज्योतिरूप तब वेदप्रचारक॥। 
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अलख महा होता सर्वज्ञा । प्रोहित धर्मराज उपनज्ञा ॥ 
शुद्धस्वरूप अजन्मा कर्ता । सब सुखदाता अश दुखहर्ता॥ 
बए्न इन्द्रयममंगल परसत। शिवविइवम्भरजगप्रभू दरसत॥ 
सर्वं मित्र राजप हितकारी । रूप अद्वितिय भवभयहारी॥ 
सृष्ट्युत्पादक निर्गूनरूपा । पुज्य अपार सर्व जगभूपा ॥ 


बस, ईश्वर की इसी प्रार्थना पर आज के उपदेश 
का अन्त करती हूँ । हमारे सोने में वह ईश्वर हमारी 
रक्षा करे । 
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स्रीसुबीधिनी 
पञ्चम भाग 


घमोंप्देश 
{बा} ठवें दिन रात्रि को छुट्टी पाकर मो हिनी से दुर्गा 
„| बोची-बहन मोहिनी ! अब तक तो मैंने तुझको 
इन सात दिनों के 'सप्ताह' में घर के काम-काज हीं 
बताये, अब आज थोड़ा-सा सप्ताह के फल में धर्म और 
नीति-विषय भी बताती हूँ। मैंने बहुधा देखा है, स्त्रियाँ 
सच्चे धर्म को छोड़ छोड़कर ऐसे-ऐसे बुरे पूजन और 
कर्मो को अपना धर्म मान बैठी हैं कि मैं देखकर बहुत 
ही दुःख पाती हूँ । मैं नहीं जानती, वे धर्म का अर्थ भी 
समझती हैं या नहीं ? मैं तो यही कहुंगी कि नहीं 


- समझती । समझना तो दूसरी बात है, वे जानती भी 


नहीं कि धर्म किसे कहते हैं ? जैसे किसी ने बहका दिया 
` वैसा ही मान गईं, और करने लगीं । मूर्ख में बुद्धि तो 
होती नहीं । दूसरे की देखादेखी तुरन्त करने लगती हैं, 
और कुछ नहीं विचारती कि हम क्या करती हैं। यह 
करना भला है या बुरा, मत्य दिन्या अत्य 
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धर्म का अर्थ है, जो किसी वस्तु का स्वभाव अर्थात्‌ 
स्वाभाविक गुण हो, जैसे अग्नि का धमं जलाना; पानी 
का धर्म शीतलता इत्यादि। बस; यही सोचकर प्रत्येक 
वर्ण और बुरे-भले मनुष्यों के गुण मान गये हैं अर्थात्‌ 
जिनमें वे गुण पाये जायें, उनको उन-उन नामों से 
पुकारना चाहिये, अथवा यों कहो कि जो अपने को 
उस नाम से पुकरवाना चाहे, वह उस-उस नाम के गुणों 
को धारण करे । इसी कारण धर्म का अथे यह हों गया 
है कि जिसके लिये जिन-जिन कार्यों के करने की शास्त्रों 
में आज्ञा हैं, वही उसका धर्म है। यह धर्म इस लोक 
और परलोंक दोनों में सुख मिलने के अभिप्राय से 
किया जाता है। यह धर्म ऐसी वस्तु हैं कि इस असार 
संसार में यही एक मित्र बनाने के योग्य है; क्योंकि 
इस संसार की समस्त वस्तुएं अधिक-से-अधिक मृत्यु तक 
संग दे सकती हैं । यहाँ तक कि निज शरीर भी चिता . 
तक संग नहीं निबाहता, पहले ही छूट जाता है । परस्तु 
यह धमं मरने पर भी संग नहीं छोड़ता, बराबर संग 
रहता है । इसलिये ऐसे मित्र को ढूँढ करके करना 
चाहिये, और तियम से पालन करना चाहिये । ऐसे 
मित्र की रक्षा जान देकर भी करना चाहिये सो अब 
नहीं किया जाता । अब तो इस विषय में अन्धपरस्परा 
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हो रही है । कोई नहीं सोचता कि “यहद संसार परलोक 
की खेती है, जैसा जो कोई उसमें बोवेगा, वसा ही 
काटे और लुनेगां ।' 
हमारा मन हमारा खेत है । यदि उसमें विचाररूपी 
अच्च न बोवेगा, तो कुविषयरूपी घास, फूस, सत्यानाश 
आदि उत्पन्न हो आवेगे । कुछेक स्त्रियाँ गुण करती हैं, 
मन्त्र सुनती हैं, तुलसी की माला पहनती ओर जपती: 
हैं। सो महा अनुचित करती हैं । स्त्री को किसी अन्य 
गु की आवश्यकता नही, उसके लिये उसका कर्तव्य 
ही परम गुर है-- 
शास्त्र में लिखा है जप, तप, तीर्थयात्रा, संन्यास, 
म्त्रसाधन और देवता का पूजन, ये सब बातें गृहस्थ 
स्त्री के लिये नहीं हैं । कारण, ये बातें केवल उससे हो 
सकती हैं, जिसको दूसरे की सेवा नहीं करनी पड़ती, 
और जिसके सामने कोई और काम नहीं होता है। 
आजकल को स्त्रियों ने अपने कुलधर्मो को छोड़कर 
जिन धर्मों को ग्रहण कर लिया है, उनके दोष और 
बुराइयाँ मैं तुझें बताये देती हूँ । तू उनके दोष समझकर 
उनको न करे । 
जिस ईरवर ने हमको उत्पन्न किया है, और उस 
अवस्था में जब माँ के उदर मेही थी, तभी हमारे 
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भोजन को माता के स्तनों में दूध भर दिया था, और 
माता के हृदय में ऐसा मोह उत्पन्न कर दिया था कि 
सैकड़ों दुः और कष्ट सहकर उसने हमारा लालन- 
पालन किया । आप दुःख सहे; पर हमको दुःख न 
पहुँचने दिया । जो वह ईश्वर ही माता के हृदय में ऐसा 
मोह न उत्पन्न करता, तो हम पलकर इतनी बड़ी क्यों 
कर होतीं । मर जातीं । न कभी कोई माता अपनी 
सन्तान को पालती । अब भी वही ईश्वर हमको नित्य 
भोजन बसन को सामग्री पहुँचाता है; क्योंकि खेतों मे 
उसी की कृपा से अन्न उपजता है । वस्त्रों के लिये वृक्ष 
में रुई आदि लगती है। रोग-निवृत्तिके लिये ओषधियाँ 
उत्पन्न होती हैं । रात को सुषुप्ति अवस्था में भी वही 
हमारी रक्षा करता है । इस कारण उसी ईश्वर की 
उपासना, उसी से प्रार्थना और उसी का ध्यान करना 
उचित है उसके सिवा दूसरा कोई उपास्य नहीं। 

पर बहन, उस ईश्वर को छोड़ मूर्ख स्त्रियों ने श्रम 
में पड़कर ऐसे-ऐसे नीच, दुष्ट तथा निण्दनीयों को 
अपना पुज्य मान रक्खा है कि कहते भी लज्जा 
आती है। 

बहन, जो स्त्रियाँ तनिक-सा भी विचार करें, तो 
ऐसी मूर्खता की बात कभी न करें; स्याने और 
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ठगियों की ठगाई में कभी न आवें । न अपने धर्म में 
बट्टा लगावें, और न पाप की भागिनी बनें । मैंने बहुधा 
स्त्रियों को यह कहते सुना है कि “गृहस्थ स्त्री को तो 
आल-औलाद के लिये सभी कुछ करना पड़ता है। 
स्याने-भोपे सभी की माननी पड़ती है और पुजना 
पड़ता है।” पर मेरी समझ में नहीं आता कि इन्होंने 
इससे क्या धर्म विचारा है, जिससे उनको इसका 
विश्वास हो गया है । बहुत सी स्त्रियाँ विशेष तिथियों 
पर दान देती हैं, या कोई वस्तु महीनों तक खाना 
छोड़ देती हैं । पीछे ब्रह्म मोज करती हैं, अपने जीते जी 
“राह चबेनी' इत्यादि कर डालती हैं, अथवा बाग- 
बावली या तुलसी का विवाह करती हैं, जिनमें कुछ 
भी पुण्य नहीं | इनमें से बहुत-सी स्त्रियाँ तो अपने 
नाम के लिये दान-पुण्य करती हैं। उनका तो यह फल 
हैं कि उनका नाम हो गया । कुछ स्त्रियाँ अपने आश्रित 
पुरोहित इत्यादि को अर्थात्‌ उन मनुष्यों को, जिनसे 
उनका कुछ काम निकलता रहता है, दान देती gi 
यह भी पुण्य नहीं । पेट-भरे को देना या टहल के बदले 
देना था फल की इच्छा से देना, इनमें कुछ पुण्य नहीं 
होता । वरन्‌ कभी-कभी इस कारण से पाप हो जाता 
है कि जो इस.धन से कोई कुकर्म करे, तो उस कुकर्म 
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का फल दाता को होगा; क्योंकि न वह देता, और न 
` यह करता । 

मैंने देखा है, ये लोग भीख माँग-माँगकर तो धन 
इकट्ठा करते हूँ, और उसको लड़ाई-झगड़ें या किसी 
कुकर्म में लगा देते हैं जैसे तीर्थंवासियों को तू देखती 
ही है कि वहाँ के स्त्री-पुसष दोनों के केसे-केसे निन्दनीय 
कर्म हूँ । दान का यह अभिप्राय है कि भूखे, टूटे, दीन, 
दरिद्री, अनाथ इत्यादि को दे । यह नहीं कि जिसका 
पेट भरा है, उसको और भोजन करा दे; पर जो 
वास्तव में भूखा है, उसको टुकड़ा भी न डाले । 
आजकल दान को यह दुर्दशा हो रही है । जो दानपात्र 
हैं, उनको तो दान मिलता नहीं; जो कुपात्र हैं उनको 
सहस्रो, वरन्‌ लाखों रुपये का धन मिलता है, दीन 
दुखिया बेचारे मारे-मारे फिरते हूँ, जिनको नित्य नये- 
नये भोजन घर पर भी हैं, उनको सब कोई खिलाते हैं, 
और यह समझते हैं कि हम बड़ा पुण्य कर रहे हैं । जो 
कोई दुखिया या अनाथ उस भोजन के समय आ गया 
तो उसको गाली देते हैं, भगाते हैं। क्या हुआ जो 
, बेहया बनकर इन दाताओं से कुछ ले गया । इसी दान 
ने दाता और लेता, दोनों को पापी बना दिया है। 

लोगों को धर्म के भ्रमजाल में कुछ ऐसा फंसाया 
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है कि वे निपट भौचक्के-से हो गये हैं। ठीक तरह से 
उनको कुछ सूझता ही नहीं | जो कुछ उनको बता 
दिया जाता है, वही बोली बोलते हैं । जैसे मदारी कपड़े 
के भीतर बालकों को बिठाकर, उनके मस्तक पर हाथ 
फेर कर कहता है--गधे की बोली बोलो' बकरे की 
बोली बोलो” और बालक बोलने लगते हैं। अर्थात्‌ 
मदारी जो-जो उनसे कहता है, वे वही बोलते हैं । पर 
जब से उस कपड़ें से बाहर निकलकर आते हैं, और 
उनसे पूछा जाता है कि तुमने गधे को बोली क्यों बोली 
थी, तो कहते हैं, हमने तो नहीं .बोली । ठीक वही 
दशा हम लोगों की है; क्योंकि देख, हमको वैतरणी 
नदी पार उतारने का भय दिलाकर हमसे मरते समय 
गौ पुण्य करा लेते हैं, सब बड़ी श्रद्धा और प्रेम से 
गोदान करते और इसको बड़ा भारी पुण्य मानते हैं; 
पर यह नहीं सोचते कि यह गौ क्योंकर वहाँ हमारी 
सहायता को पहुँच सकती है । दाता तो अभी प्राणत्याग 
करके वैतरणी पर पहुँच जाता है, और गौ तो यहाँ 
अभी कई वर्षों तक रहेगी । वहाँ क्योंकर इससे सहायता 
मिलेगी ? इसका विचार किसी को नहीं होता । इस 
पर तुझको एक दृष्टांत भी सुनाती हूँ, जो मुझको इस 
समय स्मरण आ गया | 
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एक मनुष्य था, जिसके एक पुरोहित था । इनमे 
परस्पर बड़ी घीति थी। वह अपने पुरोहितजी का 
बहुत आदर सत्कार करता था। जब वह रोगग्रस्त 
होकर भर गया, तब उसके पुत्र ने अपने बाप की मुत्यु 
पर यह सोचकर पुरोहित जी को बहुत-सा दान दिया 
कि यह हमारे पुरोहित भी है, और सृत पिता के 
परनस्नेही मित्र भी। इनको दान देने से पिता की आत्मा 
अधिकतर प्रसन्न होगी । पुरोहितजी को दान अधिक 
मिला; परन्तु एक घोड़ी, जो इस मृत मनुष्य की 
सवारी में रहती थी, न मिली । वह कुछ अधिक मूल्य 
को थी । पुरोहितजी को अब यह धुन बँघी कि यह 
घोड़ी और लेनी चाहिये । मुँह से तो वह मांग न सके, 
परन्तु एक उपाय विचारा । वह एक दिन प्रात:काल 
ही उठकर इस मृत मनुष्य के पुत्र के घर आये, और 
बहुत ही उदास होकर बेठगये। जब उस पुत्र ने 
इनसे पूछा कि पुरोहितजी, आज .ऐसे प्रातःकाल कैसे 
आये, और क्यों उदास बेठे हो ? तब इन्होंने अत्यन्त 
शोक प्रकट करके अन्त को उत्तर दिया कि पुत्र, वैसे 
तो तुम बड़े योग्य हो, तुमने अपने मृत पिता का 
क्रियाकर्म अति उत्तम किया; पर तुम्हारे पिता तब 
भी अति कष्ट पाते हैं। पुत्र ने पुछा--क्यों ? और 
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तुमको कैसे ज्ञात हुआ ! पुरोहित बोले-उनको हमसे 
अधिक स्नेह था; इससे उन्होंने हमको आज स्वप्न 
दिया है । स्वप्न में हमको देखकर रो दिये । हमने जो 
कारण पूछा, तो उत्तर दिया । पुत्र ने दान दिया सो 
हमको पहुँच गया । हम अति प्रसन्न हुए, विशेषकर 
इससे कि तुमको मिला | पर अपने पाँव दिखाकर 
बोले-देखो, छालों के मारे घायल हो गये हैं । अपने 
घर कभी पैदल न चले; जब गये, तब सवारी पर ही 
चढ़कर गये । यहाँ बिना सवारी के नित्य पेदल चलना 
पड़ता है । सो यदि ऐसी ही दशा रही, तो हमारे कष्ट 
का ठिकाना नहीं । हमारे पुत्र ने हमारे लिये कोई 
सवारी दान नहीं की । जो हमारी घोड़ी हमारे निमित्त 
दान में और भी तुमको दे देता, तो वह कष्ट काहे को 
सहना पड़ता । सो ऐसे दाता और धर्मात्मा यजमान 
को और अपने परममित्र को कष्ट में देखकर चित्त को 
उसी समय से महाखेदर हो रहा है । निद्रा भङ्ग हो गई, 
नींद नहीं आई | इसी कारण उठकर हम यहां तुम्हारे 
पास कहने को चले आये हैं । 

पुत्र भी अपने पिता की भाँति भोला और पिताभक्त 
था । पुरोहितजी की बात को सत्य जानकर वह घोड़ी 
उनको दान कर दी) थोडे दिन बाद इनके कोई संबंधी 
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आये, और उस घोड़ी का वृत्तान्त पूछकर कहने लगे कि 
तुम पुरोहितजी के धोखे में आ गये । उसको समझाकर 
बोले, देखो, उलटाकर अभी लेते हैं । 

दूसरे दिन पुरोहितजी को बुलाकर कहने लगे, हमारे 
और तुम्हारे मित्र कैसे योग्य पुरुष थे, उन्हें मृत्यु ने 
ग्रस लिया । पुत्र ने उनका क्रियाकर्म भी अच्छी तरह 
से कर दिया । दान कर करके उनके पास सामग्री भी 
सब पहुँचा दी । घोड़ी का कष्ट था, सो वह तुमसे 
स्वप्न में कह गये । अब वह भी पहुँचा दी । पर आज 
रात्रि को मुझे स्वप्न दिया, और अपनी सब देह दिखा- 
कर बोले कि 'हमारी देह में ये फोड़े हो गये हैं । यहाँ 
इनका कुछ इलाज नहीं होता | वंद्यों ने यह कहा है 
कि यदि गरम लोहे से पुरोहित की देह दाग दी जाय, 
तो मेरे फोडे अच्छे हो जाय ।' सो पुरोहितजी आज 
कृपा करके अपनी देह को दगवा लीजिये, तो आपके 
यजमान को शीघ्र आराम हो जाय । 

यह सुनकर पुरोहितजी घबराये । और कहने लगे-- 
यजमान, दान तो पहुँच जाता है, परन्तु शरीर दग्ध 
नहीं हो सकता । इस पर बहुत वाद-विवाद हुआ अन्त 
को पुरोहितजी ने जो कुछ घोड़ी आदि सामान दान में 
लिया सो, सब दिया । उस दिन पुत्र 
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ने तो मृत पिता के निमित्त दान किया नहीं । सबको 
ठगी समझ लिया । 
सो बहन मोहिनी, यही हाल गोदान का है । न वह: 
पहुँचता है और न कुछ होता है। ये तो ठगी को बातें 
हैं । वैतरणी कोई नदी नहीं,जो मरकर उतरनी पड़ती 
हो। यह तो गो लेने का मिस ही मिस है। हाँ, हमारी 
देह में अवश्य वैतरणी है, जो मरते समय जीवको 
) उतरनी पड़ती है। पर उस वैतरणी से यह अभिप्राय 
है कि रोगी रहने में जो दुर्गन्धि आदि अपवित्रता रोगी 
को देह में हो जाती है, और प्राणत्याग के समय आत्मा 
को जिससे महाक्लेश और दुःख होता है, उसका उपाय 
गौ का दूध है । अर्थात्‌ जिस मनुष्य ने आयु भर या 
बहुधा गौ का दूध पिया है; उसके शरीर के परमाण 
ऐसे हो जाते हैं कि उनमें यह दुर्गन्धि आदि अपवित्रता 
उत्पन्न नहीं होती, अर्थात्‌ आत्मा को देहवियोग में 
कुछ ग्लाति या दुःख नहीं होता | यही वैतरणी है जिसमें 
मवाद, लोह इत्यादि दुर्गम्धित पदार्थ माने हैं । 
यमदूतों का भी यही हाल है। वे कोई देहधारी जीव 
नहीं, किन्तु हमारे ही दुष्ट विचार हैं, जो जन्म-भर होते 
रहते हैं और इस समय साक्षात्‌ होकर हमारे सम्मुख 
आ खड़े होते हैं । मरनेवालों को. (उनसे क्लेश पहुँचता 
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है। उनके भयानक रूप और दृश्य देख-देखकर उसका 
आत्मा भयभीत होता है, दुःख पाता है, रोता है, 
चिल्लाता है । परन्तु रोया-पीटा नहीं जाता । मरने पर 
जीव को वायुमण्डल (यमलोक) में जाना पड़ता है । 
यदि न मरा, नीरोग होकर अच्छा हो गया, तो कहता 
है, ऐसे-ऐसे भयानक जीव मेरे प्राणान्त को आये थे, 
मुझको वहाँ तक ले गये; पर पीछे छोड़ दिया। इसका 
व्याख्यान यदि विस्तार से दिया जाय, तो बहुत हो 
जायगा । केवल संकेतमात्र बता दिया है। इसलिए 
घाणी अपने विचार सदा अच्छे रक्खे और बुरे कार्यों 
तथा पाप के संकल्प-विकल्प और कुव्यसनों को मन में 
स्थान न दे। 
अब मनुष्य विचार नहीं करते, जिससे प्रत्येक बात 
के तत्त्व कों समझें । वे तो उसी को मान लेते हैं, जो 
उनको समझा दिया गया है । यह उसके विषय में कभी 
नहीं विचारा जाता कि यह बात सम्भव भी है या नही ? 
सच है या झूठ ? हे ईश्वर ! तू इस देश की स्त्रियों को 
अब भी कभी बुद्धि और समझ देगा ? क्यों ऐसी सूर्खो 
से पाला डाला है ? देख ! तुझे तो यह निपट ही भूल 
गईं । तेरी महिमा को तो पहचातती भी नहीं । सब 
घकार Somu. ड, बहरीन गई. हैं. कि कोई लाख 
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दिखावे या पुकारे और सुनावे; पर कुछ फल नहीं । 

बहन, असली घर्म तो अपने सभी कर्तव्यों का ठीक 

ढंग से पालन करना है। सभी मानवो से, यहाँ तक 

कि सभी जीवों से प्रेम करना, उनको भलाई की बात 

सोचना और करना तथा हर प्रकार से सभी जीवों को 

अपने कर्मों से सुख देने की चेष्टा करते रहना, प्रकृति 

के निकट रहकर “सादा जीवन और उच्च विचार” 

को ही जीवन का मन्त्र मानकर चलना सबसे बडा 
धर्म है । 

सवें भवन्तु सुखिनः, सर्वे 
सन्तू निरामयाः। 
सवें भद्राणि पर्यन्त, | 
मा कश्चित्‌ दुःखभाग्‌भवेत्‌ । 

यही जीवन का मन्त्र मान करना चलना हम सब 

का धर्म है और इसी पर चलना चाहिये । राष्ट्‌ पिता 

महात्मा गाँधी जिन्हें हम सब बापु कहते हैं उनकी भी 

“यही शिक्षा थी भौर बहन देख एक बात मैं तुझे बड़े 

पते की बताती हूँ । हमारा यह विशाल देश बहुत बड़ा 

हैं इतना बड़ा है कि संसार के बहुत से देश कई मिल 

कर भी इसमें समा जायें । इस देश में बहुत से मनुष्य 

रहते हैं। उनमें सभी सम्प्रदायों, भाषाशों,...विचारों, 
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सभ्यता, प्रथाओं, आस्थाओं एवं परम्पराओं वाले हैं 
किन्तु सभी एकता के सूत्र में बँधे हैं क्योंकि वे एक 
ही देश के वासी हैं। इस एकता को बनाये रखना 
और बढ़ाते जाना हम सबका कत्तव्य है । इसके लिये 
हमें सभी धर्मों, सम्प्रदायों, भाषाओं प्रान्तीय रीति 
रिवाजों को जानना चाहिये और उनका आदर सम्मान 
भी करना चाहिये क्योंकि सभी में अच्छी और सुन्दर 
वस्तुएँ, विचार आदि पाये जाते हैं। अतः हमें अपने 
बालकों में बचपन से ही देश प्रेम, एकता, अनुशासन; 
परिश्रम के प्रति लगाव, मानव प्रेम की भावनाएं भरनी 
चाहिये । उन्हें यह भी सिखाना चाहिये कि सामाजिक 
सहयोग एवं सहकारिता से ही सबकी और अपनी भी 
भलाई हो सकती है वयोंकि सभी मनुष्य समान हैं। 
सबको एक समान मानकर सबका आदर करना 
चाहिये क्योंकि सभी मनुष्य आदर और प्रेम के 
पात्र हैं अतः किसी से भी घृणा करना या छूत 
मानता अनुचित है। इसी तरह सभी बालकों को 
लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा और सेवा व्यवसाय की 
सभी प्रकार की सुविधाएं एवं अवसर देना समाज का 
अर्थात्‌ हम सबका परम धमं है। इसी से सबका 
कल्याण हो सकेगा और देश उन्नति के प्रयासों की 
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दिशा मे आगे बढ़ता जाकर लक्ष्य की प्राप्ति करेगा । 
हमारा आज का मूल मन्त्र प्रेंम, श्रम, सेवा और 
सहयोग होना चाहिये । ऐसा यदि हम सब करने लगें 
तो देश में किसी भी चीज की कमी नहीं रह जायेगी । 
बहन ! सभी मनुष्यों का आदर तो होना चाहिये 
पर माता होने के कारण स्त्री का आदर और भी 
अधिक होना चाहिये किन्तु स्त्री को उस आदर के 
योग्य भी बनना चाहिये । इसीलिये सभी स्त्रियों को 
सुशिक्षित एवं परिवार की सेवा करनेवाली होने के 
साथ ही साथ समाज की सेवा करनेवाली भी होना 
चाहिये । खाली समय में शिक्षित महिलाओं को 
व्यवसाय एवं घरेलू कामों से समय निकालकर अपनी 
निरक्षर बहनों को पढ़ाना लिखाना; काम काज अच्छे 
ढंग से करना सिखाना चाहिये । नगर की बहनों को 
गाँव में जाकर अथवा गन्दी बस्तियों में जाकर वहाँ 
की बहनों में जागृति लाते का प्रयत्न करना चाहिये 
और उन्हें यह ज्ञान कराना चाहिये कि हमारे देश के 
संविधान ने उन्हें जो भो अधिकार दिया है उसको 
उपयोग करने योग्य उन्हें हर प्रकार से बनना चाहिये। 
और उसका ठीक प्रकार से प्रयोग करना चाहिये । 
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{ब} हन ! मैं तुझे धर्मोपदेश तो कर चुकी ; पर 

ˆ 1 स्याने-भोपों के विषय में कुछ न बताया । सो 

और बताती हूँ । तू देखती है कि स्त्रियाँ इनके भ्रमजाल 

में ऐसी फंस रही हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। तनिक 

माथा दुखा कि 'खोर' मान ली । बालकों को कुछ रोग 

हुआ कि स्यानों को बुला भेजा । स्त्रियाँ क्या पुरुष 

तक इनके प्रपञ्च ही का आश्रय लेकर स्त्री और सन्तान 

की जानें खो देते हैं, और औषध नहीं करते । इन्हीं के 

'गंडा-मूरी' के भरोसे पर रहते हैं । ये धूर्त कुछ ठग- 

ठगाकर इन बेचारों के प्राण हर लेते हैं । मूर्खो का तो 

कुछ ठीक ही नहीं । मैंने देखा है, बड़े-बड़े चतुर पुरुष 
भी तो स्त्रियों के कहने से इनके प्रपञ्च में आ जाते हुँ । 

स्याने लोग होते तो मूर्ख और धूर्त हैं परन्तु उचकी चतुः 
राई ने स्त्री-पुरुषों को अपने 'मोहनीमन्त' और वशी- 
करण में कुछ ऐसा फाँसा हैं कि वे खूब माल 
उड़ाते हैं । ; ; 

जब लोग मूर्ख होते थे, इनके प्रपञ्च को नहीं सम- 

झते थे, किभ्तु यही जानते थे कि इनकी क्रिया ठीक 
है तभी. मे, इतके, अ विकार में पड़कर, अब तक वे 
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विशवास करते चले आते हैं। इनका नाम उसी समय 
और कारण से स्याने .(चतुर) पड़ गया है। 

स्त्रियाँ इन स्याने भोंपों के बहकाने में ऐसी आ गई 
हैं कि रात-दिन इन्हीं को गुरु बना बैठी हैं । पर ये दुष्ट 
इनको ऐसा-ऐसा धोखा देकर ठगते हैं, जिसका कुछ 
ठिकाना नहीं । कोई बात ऐसी करके दिखा देते हैं कि 
ये स्त्रियाँ उनको परमेश्‍वर से भी अधिक समझने लगती 
हैं, उनकी ठगाही में आ जाती हैं । 

जहाँ कहीं किसी स्त्री ने इनको अपना बालक या बहु- 
बेटी (जिन पर वह सौत, भूतनी, चुड़ेल इत्यादि का 
असर माने बेठी हूँ) दिखाई कि"इन्होंने अपना दाँव 
लगाया । उनपर तंबाकू उतारकर पीते हैं और बहाना. 
बनाकर बताते हैं कि इस पर तो अमुक की छाया है । 
इस पर तो बड़ा भारी सय्यद (शहीद) का फेरा है। 
इसकी सौत का खलल है, अथवा कोई बड़ी भारी चुड़ेल 
लगी बेठी है, कभी-कभी इनमें से दो-तीन मिलाकर 
बता दिये । जो कारण पुछा, तो कह दिया, फलाँ वक्त 
सय्यद (शहीद) की सवारी जाती थी, और यह इस 
बालक को लिये हुए खिला रही थी । उसी समय से 
वह इस बालक को देखकर राजी हो गये हैं । कहते हैं 
ले जायेगे । यदि इसका कुछ , उपाय,,करा.द्योग़ी तो 
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कदाचित बच जाय,नहीं तो इस सय्यद के झपेटे में आये 
हुए बालक बचते नहीं । सथ्यद की चहूर चढ़ाओ, 
हमारा यह गंडा और तावीज इसके बाँध दो गुरु की 
कृपा हुई, तो बाल भी बाँका न होगा । अथवा यों बता 
दिया कि यह भूतों के फेरे में आ गया है । अमुक सय्यद 
या पीर की चहर बोल दो या चढ़ा दो, उसकी मेहर 
से इनके फरे में से निकल जायगा। फिर इस पर हम चौकी 
रख देंगे कि आगे यह किसी के 'झपेटे' या फेरे में न 
आवेगा । तुम्हारे बालकों से मीराँ चिढ़ रहा है । यदि 
उसका जात ( ज्यारत ) बोल दो तो तुम्हारे बालक 
जीने-जागने लगेंगे, नही तो ऐमे हो बीमार हो-होकर 
मर जाया करेंगे । 
यदि कोई स्त्री बीमार हुई, तो कह दिया, इसकी 
सौत इस पर आ चढ़ी है । 'बाहरवाली' चुडेल लग गई 
है। दोपहर के समय मीठा खाकर यह आती थी, और 
वह चुल वहाँ खड़ी थी, बस, वहीं से इसके संग हो 
ली । पर कुछ नही, हम यह भभ्नूत और मिर्च देते हैं । 
इनको खाय, छूट जायगी । किसी को यों बता दया 
कि श्रृंगार किये हुये यह बैठी थी, अथवा पान खाये 
हुए रात्रि में जाती थी, या खीर खाकर दुपहरी में 
आती थी (अथवा इसी प्रकार और बात बनाकर) 
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सो इस पर 'घूरनेवाला' जिन वा 'बुर्जवाला' प्रेत आस- 
कत हो गयां इसके पास आता जाता है । उसी के मारे 
यह पीली पड़ी जाती है। उसी ने इसको कष्ट दे रक्खा 
है । यह अमुक स्त्री को भी लग गया था पर जब हमको 
खबर मिली और इलाज किया, तो दो घड़ी में 
चिल्लाता हुआ उस पर से उतर गया, और भागा। आज 
तक नाम भी नहीं लिया | घबराओ मत । हम इस 
पर भैरों की चौकी बैठा देंगे। फिर गुरु की कृपा से 
कोई साला जिन्न फिन्न कुछ नहीं कर सकेगा । इसको 
खाट को भी हम 'कील देंगे, फिर वह इसकी खाट 
तक न फटकने पावेगा । यदि किसी स्त्री के गर्भाशय में 
कुछ रोग होकर रज का प्रवाह हो गया, रोगवश 
शीघ्र आराम न हुआ और इन स्यानों को दिखाया, 
तो इन्होंने बता दिया कि इसका पाँव किसी गढ़ंत' पर 
पड़ गया है । सो इसका पैर कट गया है। हम इसका 
'उगढ़ंत' कर देंगे, तो फिर वैसा ही हो जायगा । 
ऐसी बातें बनाकर और मूखें लोगों को भरमाकर ये 
लोग अपने ऊपर श्रद्धा करा लेते हैं। जब घरवालों ने 
आग्रह किया कि भाप ही के हाथ यह होगा, आप ही 
इसको जीवदान देंगे तो बोले, हम तो रात-दिन यही 
करते हैं । पर तुम जानते हो कि देवता की प्रसन्नता पर 
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सब कुछ किया जाता है।जो देवता के भोखन 
(भोजन) आदि के लिये कुछ खर्च करोगे, तो हाथ- 
पाँव की मेहनत हम कर देंगे । तुम जानते हो, हम तो 
पुण्य जानकर कर देते हैं, कुछ लेते नहीं । ईश्वर की 
राह पर कर देते हैं। अपने कर्मों से चाहे किसी को 
आरास होया न हो। पर यदि सच्चे मन से किया 
जाता है, तो आराम नचे (निश्चय) होगा। गुरु ने 
वह विद्या बताई हैं कि झूठी कभी पड़ती ही नही । 
सैकड़ों चुडलों और भूतों को बोतलों में बन्द कर-करके 
पृथ्वी में गाड़ दिया हूँ । 

उनकी ऐसी बातों और फुसलाने में जब मूर्ख आ 
जाते हैं, तब उन पर ये अपना हाथ खूब . साफ करते 
हैं । किसी कारण से यदि कुछ आराम पड़ गया, तब तों 
फिर स्याने की प्रशंसा में स्त्रियाँ भी डोम और भाट बन 
जाती हैं और जो आराम न हुआ, तो अपने कर्मों की 
लोट बताने लग जाती हैं । इससे ठगाकर फिर दूसरों से 
इसी प्रकार जा ठ्गाती हैं, और वे भी इसी प्रकार इनको 
वैसा ही खूब ठगते हैं। अन्त को कुछ भी नहीं होता, 
कृष्ट सहना पड़ता है, घ्राण तक जाते रहते हैं । यदि 
औषध की जाती, तो कदाचितू आराम भी हो जाता; 
ठगाना भी न पड़ता और न इतना कष्ट उठाना पड़ता । 
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एक बेर, दो बेर, वरन्‌ दस-बीस बेर देखकर भी YA 
लोग इन स्यानों के भ्रमजाल में से नहीं निकलते । कुछ 
ऐसा मोहनी मन्त्र पढ़ा है कि इन्हीं को परमेश्वर और 
जीवदानी समझते हैं । आराम हो गया, तब तो स्यानों 
की कृपा, और जो न हुआ, तो अपने कर्मो का दोष 
बतलाती हैं यह नहीं सोंचती कि आराम न होने पर 
जो हमारे कर्मो का दोष है, तो आराम होने पर हमारे 
कर्मों का पुण्य और प्रभाव क्यों नहीं । 
ये स्याने और भगत अपनी बातों का विश्वास मूर्खो 
के चित्त पर इस प्रकार जमाते हूँ कि फिर मिटाये नहीं 
मिटता । पर मैंने बहुत सी स्त्रियों के चित्त से इनके 
जमाये हुए भ्रम और विश्वास को दूर कर दिया है। 
ये स्त्रियाँ इतकी ठगी से जानकार हो गई हैं और अब 
ठगाही में नहीं आती । यह बात यों हुई कि मेरे पड़ोस 
में एक स्याना एक बालक को झाड़ने आया करता था। 
एक दिन मैं भी देखने को चली गई तो मुझें विश्वास 
कराने को अब वह कहने लगा कि अब इस बालक का 
रोग चला। मेरे देवता ने मुझको सपना दिया है कि अब 
वह बालक अच्छा हुआ । हमारा भोखन (भोजन) 
खूब-सा मिलना चाहिये । देखो, इस मोरछल में होकर 
हम इस बालक के रोग को खींचते हैं। यह जब 
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झाड़ चुका, तो दिखाने लगा कि इस मोरछल में इसका 
रोग उतरता आता है। न मानो तो देख लो। उसने 
मोरछल की चन्द्रकला पर हाथ फेरकर, एक तिनके को 
हाथ में लेकर जो उस मोरछल के पास किया, तो वह 
तिनका उसमें चिपट गया। उस बालक की माता इसको 
देखकर ऐसी प्रसन्न हुई कि बस, कहा ही नहीं जाता । 
उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि रोग अवश्य उतर चला। 
पर मुझे विशवास न आया। मैंने एक मोरपंख को 
लेकर वैसे ही हाथ फेरा, उसी प्रकार तिनका उठ 
आया। तब तो मैं उस स्त्री से बोली कि ये सब 'ठगविद्या' 
को बातें हैं। देख ! क्या मेरे हाथ में रोग है, जो 
उतरकर इसमें आ गया । तुझको तो तुच्छ बात का 
विश्वास आ जाता है। जब मैंने उसे उसके सामने ही 
वेसा करके दिखाया, तो उसका विश्‍वास हट गया 
और फिर उसने नहीं झड़वाया । एक बेर मैंने यह भी 
देखा कि एक स्याने ने किसी पर खोर बताई, और 
उसके पहचानने का यह उपाय बताया कि आज रात्रि 
को मैं तुम्हें करके यह दिखा दूंगा कि इस पर खोर है 
वा नहीं । हमारी बात झूठ है या सच, जब आँख से 
' देख लो, तब मानना । 

रात को वह स्याना आया, भौर बहुत-सा पाखण्ड 
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रचकर उसने क्या किया कि एक परात को लेकर उसमें 
पानी भरा । तीन इटे उसमे रखकर चौमुखा दिया 
बाला, और बीच में उसे इस प्रकार धरा कि दिये की. 
बत्ती पानी से कुछ ऊपर रहे, जिससे बुझने न पावे । 
उसके पीछे उसने उन ईंटों पर एक संकरे मूह का घड़ा 
औंधा रक्खा, और कहने लगा, देखो, जो इस पर 
खोर होगी, तो इस परात का पानी इस घड़े में 
ऊपर चढ़ जायगा । मैं अपने देवता से बिनती करता 
हूँ । देवता को कृपा होते ही फिर आज ही से आराम 
पड़ जायगा। कुछ भी खटका या भयन रहेगा। पर 
देवता की मानता करनी पड़ेगी। उसको 'बलि' 
चढ़ानी होगी, और धार देनी होगी । 

हम सबने कहा, अच्छा, जो कहोगे, सो करेंगी । 
इसको आराम हो। इन बातों के करने मे थोड़ी देर 
हुई थी इतने मे दिये की वत्तियो का धुआँ घड़े मे 
भरने लगा, और घुएं के भरते ही परात का पानी 
घड़े में ऊपर को चढ़ने लगा । आध घंटे मे सब पानी 
ऊपर को चढ़ गया। इसे देखकर सब स्त्रियों और 
उनके घर के कई पुरुषों को इसका विश्वास आ गया 
कि निश्चय ही खोर थी । तभी तो पानी अपने आपः 
ऊपर को चढ़ गया। वह देवता ही का काम था। नहीं तो 
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नहीं चढ़ता; क्योंकि पानी ऊपर को कभी नहीं चढ़ता । 

इसका कहना बहुत ठीक है। आशा पड़ती है कि 
आराम हो जायगा। इस प्रकार विश्वास आने पर 
भगवतीजी की बड़ी महिमा होने लगी । यहाँ तक कि 
जो जो उसने माँगा, वही उसको मिला । 

पर मेरे मन में इनका भी विश्वास न बैठा, सन्देह 
ही रहा। मुझे किसी पुस्तक की बात उस समय स्मरण 
हो आई, जिसमे लिखा था कि धुएँ से पानी ऊपर को 
खिच सकता है। मैने उसी समम घर पर जाकर जो 
उसी प्रकार से करके देखा, तो बेखोर-खपट ही 
पानी ऊपर को चढ़ने लगा, और थोड़ी देर में सब 
पानी उसी भाँति चढ़ गया । 

दूसरे दिन मैंने पड़ोस की सब स्त्रियों को बुलाकर 
यह सब करके दिखाया, तो वे बड़ी ही पछताई कि 
हाय | हाय ! ! हमने वृथा ठगाया । 

एक स्त्री मेरे पड़ोस में कुछ अस्वस्थ हुई । उसकी 
माँ के यहाँ इसका इलाज स्याने ही करते थे । यहाँ भी 
स्याता ही बुलाया गया स्याने ने आकर कहा-इस 
पर चुड़ेल सवार है। इसका इलाज मैं अब की शुक्रवार 
को कर दूँगा, जिससे फिर न आवेगी । पर इतनी 
सामग्री मेरे देवता के लिये चाहिये । 
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सामग्री सब उसको दी गई। उसने शुक्रवार को आकर 
कहा-आज मैं इस चुडल को आग में जलाये देता हूँ, 
यह कपड़ा मैंने सिद्ध किया हैं। इसको बिछाकर इस 
पर अपने देवता की अगियारी कछूँगा । इस पर जो 
चड़ेल है, वह इस कपड़ें में उतर आवेगी इसलिए इस 
कपड़े को आज तुम उस स्त्री के अंग में लपेट दो । 
रात्रि से आकर आज भस्म कर दूंगा । अगियारी की 
इतनी-इतनी सामग्री मगा रखना । वह कपड़ा स्त्री को 
पहना दिया गया । रात को वह स्याना आया और 
उस कपड़े को माँगा अगियारी के स्थान को लीप-पोत 
और उस कपड़े को बिछा, उस पर समिधा रखकर 
बोला, अब भस्म करता हूँ । चुड़ेल आग में जल जायगी 
जैसे होली जल गई थी, और यह कपड़ा प्रहलाद की 
भांति ऐसा ही बच रहेगा । यह कहते-कहते बहुत-सा 
प्रपञ्च रचकर उसने अगियारी की और मन-ही-मन में 
कुछ गुत-गुन करता रहा । जब अगियारी कर चुका, 
तो उस कपड़े को निकाला । वह बिना जला निकल 
आया, कहीं आँच का लेशमात्र भी नहीं लगा । 
स्त्रियाँ और पुरुष बड़ें ही अचम्भे में रहे। मैं भी 
इस अवसर पर वहाँ थी। मैंने सोचा-विचारा तो प्रथम 
तो कुछ समझ में त आया। अचानक एक पुस्तक मेरी 
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दृष्टि में पड़ गई। उसमे लिखा था कि दुआतशी 
( in ) दार में कपूर को घिस-घिसकर कपड़े मे 
सात पुट दे, सुखाकर आग में डाल दो, जलेगा नहीं । 
मैंने जो इसको किया, तो सच्चा निकला । तब तो मैंने 
यह करके स्त्रियों को दिखाया | तब वे कहने लगी, 
जो पहले से बता देतीं, तो काहे को दस-बीस रुपये का 
धन लुटा बैठती । 

इसी प्रकार एक स्याने ने यह कहा कि मैं अपने पीर 
की चौकी बैठाये देता हूँ । जो पीर आज आ जायेंगे; 
तो फिर तुमको किसी का कुछ भी भयन रहेगा। 
उसने क्या किया कि बहुत लीप पोतकर, बहुत-सी 
मिठाई, फल, फूलों की माला इत्यादि मंगाकर बहुत 
कुछ प्रपञ्च रचा । फिर एक मिट्टी की गुड़गुड़ी अपने 
लड़के से मॅगाकर वहाँ रक्खी । उसको जाता करने के 
मिससे उसमें पानी-सा कुछ भरा, एक फूल की माला 
उस पर उसने पहना दी, और कुछगुन-गुन करता रहा । 
इतने में गुड़गुड़ी में सेशब्द आने लगा। स्यानेजी 
बोले-लो पीरजी आ गये । जो माँगना हो, माँग लो । 
मुझे ऐसी बातों का चाव था । यद्यपि मेरी सास मुझको 
ऐसी बातों के लिये मना किया करती थीं। पर मैं 
ऐसी जूग॒हू,जामे ,विना,न मानती थी, अवद्य (ही, जाती 
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थी । यहाँ भी पहुँच गई । यह सब मैंने देखा; पर 
पीर का विश्वास नहीं आया । सोचते-सोचते स्मरण 
आ गया कि बिना बुझें हुए चूने में नींबू का रस 
डालने से ऐसा कौतुक हो सकता है। इस गुड़गुड़ी में 
चूना भरा हुआ है उसी का शब्द है। जब यह शब्द मेरा 
स्याने के कान में पड़ा, तो वह घबड़ाया, और यह कह- 
कर कि यहाँ पीरजी की अवज्ञा होती है, ऐसे स्थान पर 
हम कुछ नहीं करना चाहते, जाते हैं । यह कहता-ही- 
कहता बिना कुछ लिये दिये वहाँ से तत्काल चम्पत 
हुआ, और सबसे पहले उस गुड़गुड़ी ही को मेंगवाया । 
मैंने जब यह खेल करके स्त्रियों को दिखाया, तो वे 
बहुत ही प्रसच्च हुई कि तूने हमको ठगी से बचा लिया।. 
इसी प्रकार एक पण्डितजी आये, और कहने लगे 
हमको देवी का इष्ट है। जो मनुष्य हमसे कुछ माँगे, 
तो वह ताम्रपत्र पर देवी की कृपा से उसको लिखा 
हुआ मिल जाता है। यही देवी के सिद्ध होने का 
प्रमाण है । 
यह सुनकर बहुत-से मनुष्य उस पंडित के निकट 
गये, और अपने-अपने मन की उससे कहने लगे । जब 
देखा क्रि मनुष्यों की श्रद्धा हमारे प्रति हुई है, तब उसने 
अपनाण्होंग "ए्ममा"-भा'ररुमनकिया/ कसिकष. दिया 
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कि आज देवी ने हमसे कह दिया है कि आज इच्छा 
पूर्ण होने का दिन है। इसलिये जिस किसी को जो 
माँगना हो, सो हमसे माँगो । यह सुन दो मनुष्यों ने 
उनसे याचना की । पण्डितजी ने कहा--ताम्रपत्र के 
टुकड़े हमारे पास लाओ । हम उनको देवी के आगे 
आज रख दें । फिर तुम ले जाकर उनको आज से आठ 
दिन तक धूप-दीप देना । आठवें दिन जो कुछ तुमको 
परिचय देवी की ओर से मिलना होगा, ताम्रपत्र पर 
लिखा हुआ पाओगे । 

उन्होंने वेसा ही किया। ताम्रपत्र ला दिये । पण्डित- 
जी ने दूसरे दिन ये ताम्रपत्र उनको लौटा दिये । 
उनसे कह दिया कि देख लो, इन पर कहीं कुछ लिखा 
तो नहीं है। उन्होंने देखा, कुछ नहीं मालूम पड़ा । 
उन्होंने ले जाकर आठ दिन तक धूप-दीप दी, आठवें 
दिन जो देखा, तो ताम्रपत्र पर उनकी इच्छा के अनु- 
सार लिखा हुआ मिला । मैंने भी देखा । बहुत सोचा- 
विचारा, कुछ समझ में न आया । पीछे ज्ञात हुआ कि 
पण्डितजी ने ताम्रपत्रों पर तेजाब से ये ये अक्षर लिख 
दिये थे । उस समय देखने पर प्रकट नहीं हुए चार- 
पाँच दिन में ये अक्षर उभर आये । तब मैंने उन्ही लोगों 
को ऐस कुरके दिखा दिया। तब वे मुन में बडे ही पछ- 
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ताये कि हम पण्डितजी की ठगाही में आ गये । ये लोग . 
ऐसे ठगते हैं । जो पहले से ज्ञात हो जाता, तो कभी 
ठगाही में न आते । 
जो ऐसी बातें मैंने कई बेर स्त्रियों को करके दिखा 
दीं तब उनको विश्वास हों गया और कह दिया कि 
आज से हम किसी स्याने, भोपे, भगत इत्यादि की 
ठगोही में नहीं आवेंगी; क्योंकि उनके झूठ और धोखे 
भली भाँति करके तूने बता दिये हैं। इसमें कोई संदेह 
नहीं कि ये निरे झूठे और ठग होते हैं। मोहल्ले की 
सब स्त्रियों ने फिर तो ऐसी बातें करना छोड़ दिया और 
ईश्वर के भजन और प्रार्थना के सिवा और कुछ नहीं 
करने लगी । कोई कभी किसी झाड़ा-फूंकी या भगत' 
का नाम न लेतीं। जो कभी किसी को कोई रोग होता, 
वैद्य या हकीम की औषध करतीं, और इन लोगों के 
फन्द-फरेब में न पड़ती । मैंने उनको यह भी निश्चय 
करा दिया कि स्त्रियाँ जो अपने ऊपर सौत या चुड़ेल 
का विचार मान लेती हैं, जिससे उनके हाथ-पाँव 
अकड़ जाते हैं, दाँतों की बत्तीसी भिच जाती है; 
या इसी प्रकार के और कष्ट हो जाते हैं कि अचेत पड़ी 
रहती हैं, बोलती नहीं, टोंट बँध जाती है, सो मैंने 
उनको, अली, शांति, सप्रजा दिया, कि०रित्रकों-के-बहुत-से 
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ऐसे रोग होते हैं, जिनसे उनकी यह दशा हो जाती है। 
जैसे स्त्रीचिकित्सा में मूच्छारोग का वर्णन मैं कर 
चुकी हूँ । उनसे ये दुःख उठ खड़े होते हैं। इन रोगों 
का कारण यह होता है कि जो स्त्रियाँ अपवित्र रहती 

हैं; उन्ही को ऐसे-ऐसे रोग हो जाते हैं या जो क्रोध 

अधिक रखती हैं या जिनके पति परदेश में रहते हैं 

या जिनको काम की अधिक इच्छा होती है, अथवा 

इसी प्रकार और-और कारणों से हो जाते हैं। जेसे 

मिरगी का रोग होता है। इसमें मनुष्य बहुत देर 

तक अचेत पड़ा रहता है; पर फिर अपने आप चेत 

आने पर उठ खड़ा होता है । जब रोग का दौरा होता 

है, तो फिर वैसा ही हो जाता है। बिना ओषध ही 

मिरगी रोगवाला एक या दो घंटे में अच्छा होकर चेत 

में आ जाता है। इसी भाँति कोई रोग ऐसे हैं, जिनमें 

टोंट बँध जाती या बत्तीसी भिच जाती है । वे सब 

औषध करने से दूर हो सकते हैं, न कि इस झूठी झाड़- 

फूंक और उतारे से । 

` जब वे स्त्रियाँ इन सब बातों को समझ गई, तब सब 
को छोड़कर केवल ईश्वर के ऊपर भरोसा करने लगीं \ 
कोई बात होती, तो ईशवरकी कृपा और इच्छा के ऊपर 
छोड़ देती। जो ओषध करने योग्य रोग होता तो उसकी 
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पूर्ण चिकित्सा करतीं । पहले उन स्त्रियों में तरह-तरह 
की लड़ाइयाँ भी हुआ करती थीं । कोई कहती, मेरे 
लड़के की उसने 'लट' काट ली, कोई कहती मेरे 
बालक के ऊपर आँचल डाल गई, कोई कहती टोटका 
कर गई, कोई कहती मेरे दुपट्टे का पल्ला काट लिया, 
उसके तो बालक हो होकर मर जाते हैं, मेरे पास आकर 
वह क्यों बैठ गई, और मेरे कपड़ों से अपने कपड़े भिड़ा 
दिये, मेरे बालक की टोपी और कुर्ता टोटका करने के 
लिये चुरा ले गई, कोई कहती, खाते में मेरे बालक को 
नजर लगा गई । इसी प्रकार कोई दिन ऐसा न होता 
था कि दो-चार जनी आपस में लड़ाई न लड़ लेती हों । 
इसी विचार से कोई किसी के पास नहीं बैठती थी; 
और न कोई दूसरी को पतियाती थी । वरन्‌ एक दूसरी 
से सदा लड़ती-भिड़ती था कहती-सुनती ही रहती थी; 
इसी कारण आपस की प्यार-प्रीति सब जाती रही थी । 
आपस में उठना-बेठना सब बन्द हो गया था । मनो मे 
अन्तर और वेर पड़ गये थे। आपस में बुराई होने 
लगी थी । पर जब से उनका विशवास बदला, और 
सच्चा परिचय मिला; तो उनके विचार भी बदले । वे 
पहली बातों को छोड़ बैठी; और आपस में एक दूसरे 
से TA EA. uu 
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पर पछताने लगीं कि नासमझी में कंसी-क्रसी बातें हो 
गई, आपस में व्यर्थ वैर-भाव उत्पन्न हो गया था । अब 
उन बातों को मन से निकाल दो, और परस्पर प्यार 
घ्रीति से रहो-सहो । ईश्वर सबका भला करेगा । वही 
तुम्हारे बालकों को पालता है, और वही हमारों को । 
चीता हुआ किसी के मन का नहीं होता । हमारे कर्मों 
के अनुसार ईश्वर हमको दुःख या सुख देता है । मोत 
आती है तभी कोई मरता है । किसी.के चाहे कोई नही 
मरता । ऐसा विचार और आपस में प्यार-प्रीतिमानकर 
रहने लगी । उसी दिन से अपने बालकों के गंडे, ताबीज, 
बद्धी, यन्त्र इत्यादि सब तोड़कर फेंक दिये । फिर कभी 
उनका नाम न लिया । 

बहुत-सी स्त्रियाँ तो ऐसी समझी कि वे इस बिषय 
में अपने पतियों को उलटे समझाने लगीं, उपदेश करने 
और चतुराई की बात निकालने लगीं । एक बेर का 
वृत्तान्त है कि एक स्त्री के पति ने आकर कहा-मथुरा 
के जिला में मुरसान एक ग्राम है । वहाँ एक बाबाजी 
को हनुमानजी ने सपना दिया है कि हम कोटाग्राम में 
जो मथुरा से दो कोस पर, दिल्ली की सड़क पर है, जो 
चार सौ वर्ष से तालाब में दबे हुए पड़े हैं, हमको 
जाकर, झर, तिकलवा जो । हम फँ बे के 
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कोने में हैं । बाबाजी ने आकर वहाँ खुदवाया | उसी 
zi के कोने में दस या ग्यारह हाथ नीचे पर हनुमानजी 
निकले हैं। सैं भी देख आया हूँ । अभी पुरे निकले 
नहीं हैं । खुदाई हो रही है बहुत आदमी देखने को 
नित्य जाते और भेंट चढ़ाते हैं । बाब्राजी से कोई बेटा 
माँगता है, कोई विवाह की कहता है। कोई नौकरी- 
चाकरी माँगता है | तू भी चल, दर्शन कर आवें । यह 
सुन वह स्त्री बहुत हँसी और अपने पति से कहने लगी, 
आप तो बहुत भूले ! जब हनुमानजी आप समर्थ हैं कि 
द्रोणाचल को उठा लाये थे तो कया इस तालाब में से 
आप न निकल सके, जो बाबाजी को सपना दिया । 
और, चार सौ वर्ष से क्याकरते रहे । तब से किसी को 
सपना क्यों न दिया । हे प्राणनाथ ! ये सब झठी बातें 
हैं । बाबाजी ने यह सब अपने धन्धे की बात निकाली 
है । मुझे तो इसका कारण यह ज्ञात होता है कि कुछ 
वष हुए हों, पचास, सौ या अधिक, उस समय इन बाबा 
जी के गुरु या गुरु के गुस इस स्थान पर रहते होंगे, और 
इन हनुमानजी को पूजा करते होंगे । उस समय का कोई 
ही आदमी कदाचित्‌ उस गाँव में होगा,जो इस भेदको 


जानता हो । 
इस लिे'माबपजी'ने'सोचा"चली वियात $ दें कि 


[पञ्चम 
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हमको स्वप्न हुआ है, और इससे हम सिद्ध-प्रसिद्ध हो 
जायेगे, करामाती हनुमानूजी के कारण खूब पुजने 
लगेंगे । सन्दिर बन जायगा; और हमारे भोजन चलेंगे, 
मौज उड़ेंगी । स्वप्न कुछ भी न दिया होगा। वात 
असल में इसी भांति होगी । सो वहाँ जाना केवल 
धोखा खाना है । परमेश्वर का भजन करो, जो सदा 
सब स्थान में है, और सबको देता है । 

उस स्त्री ने इसी प्रकार कई बेर अपने पति को 
ऐसी बातों पर समझाया, तब उसके पति के जी में भी 
बैठ गई । 

एक बेर एक ब्राह्मण ने बस्ती से कुछ दूर पर अपने 
खेत में एक गढ़ा खोद उसमे कुछ चने भर दिये; फिर 
एक देवी की मूर्ति उसमें सीधी गाइकर दो-दो हाथ 
मिट्टी ऊपर से डाल दी, और प्रसिद्ध कर दिया कि 
सावन के महीने में एक देवी मेरे खेत के किसी स्थान 
से निकलेंगी । मुझको स्वप्त दिया है; पर यह नहीं 
बताया कि किस दिन निकलेंगी । लोगों ने उसकी बात 
को कुछ सत्य और कुछ झूठ माना; क्योंकि वह देवी 
का भगत भी था । जब सावन के महीने में एक दिन 
बहुत मेह बरसा, तो यह देवी की सूति निकल आई | 
कारण यह था कि वर्षा का पानी जो उस गढ़ में गया, 
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तो चने भीजकर फूले, और वह मूर्ति ऊपर को उकसी; 
पर केवल मस्तक-ही-मस्तक निकला । लोगों ने यह 
देखकर भगत की बड़ी बड़ाई की । भर उसका कहना 
मानने लगे । सबने मिलकर उसका मन्दिर बनवाना 
चाहा । कहा, देवी को खोदकर सब निकाल लें । पर 
ब्राह्मण ने कहा, नहीं, देवी की यही इच्छा है कि 
इतनी ही रहूँ । उसकी इस बात को भी सब मान गये । 
पर वहाँ पर एक पुरुष मूतिपुजा न माननेवाला भी 
था । उसने इस भेद की खोज की । पता लगा लिया, 
और सबसे कह आया । बहुतों ने उसकी बात मान 
खोदकर देखा, तो सब भेद खुल गया । 
भगतजी फिर तो उस घड़ी से मुँह छिपाकर, न 
जाने, रात ही को कहाँ चले गये, और अपना घर-बार 
भी छोड़ गये । 
इस पाप का फल यह हुआ कि उनका घर-बार 
( बाहर ) खेत; धरती दूसरे लोगों ने ले ली । इसलिये 
बहुन ! में तुझसे कहती हूँ कि तू कभी ऐसी मूर्खता की 
बातों में मत पड़ना । मैंने तुझे थोड़े ही में सब समझा 
दिया ह । झीखना तो इसका बहुत ही बड़ा है, कहाँ 
'तक कहूं । दो-चार दृष्टांत तुझे बता दिये हैं । तू ईश्वर 
को छोंड़ कभी किसी अभ्य देवता को मत पुजना । इन 
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भूत, प्रेत, चाण्डाल, पिशाचो के फन्दे में मत पड़ना । 
धर्म के विषय में मैं तुझसे यही कहती हूँ कि तू इनसे 
बचना और केवल अपने ईइवर ही को पैदा करनेवाला, 
पालनेवाला, सुख-दुःख का देनेवाला, मारने और 
बचानेवाला, हमारी प्रार्थना सुननेवाला, संकट हरने- 
वाला, आनन्द और सम्पत्ति देनेवाला, विपत्ति और 
कष्ट में सहाय करनेवाला जानना । वही एक परमेश्वर 
है जो जगत्‌ का पालनकर्ता हैं; दूसरा कोई पुजा या 
बन्दना के योग्य नहीं । स्त्री और पुरुष अपना मन 
कहीं और न भटकावे । केवल उसी की ओर ध्यान 
रक्खें और इसी की शरण लें । 


नीति 

हब 1 हन ! आज मैं तुझको कुछ नीति भी बताये 
? १ देती हूँ तू यह नहीं जानती कि नीति किसको 

कहते हैं । तो पहले यही बताती हूँ । 

नीति उसे कहते हैं, जिसके अनुसार बर्तने या काम 

करने से अपना बिगाड़ न हो, दूसरे की घातों से बची 
रहे सबकी भली और प्यारी बनी रहे! किसी से 
धोखा न खा जायें अथवा ठगा न जाय, अच्छी-अच्छी 
बातों को ग्रहण करें, और बुरी बातों को छोड़ अपना 
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काम न बिगड़ने दे, चतुराई सीखे, मूर्खता तजे इत्यादि, 
ऐसी-ऐसी बातों के करने को नीति कहते हैं। यह 
नीति तीन प्रकार की है। जैसे-- 

(१) आत्मिक या धर्मनीति-इसका यह अभिप्राय 
है कि अपने को सुख मिले, अपनी उच्चति हो, दुःख से 
बची रहे और आदर-मान पावे । 

(२) राजनीति-इसका यह अभिप्राय है कि किसी 
के छल और कपट में न आ जाय । राजदण्ड आदि से 
-रक्षित रहे । चतुराई से समयोचित काम करे। अपना 
काम न बिगड़ने दे, जैसे बने, बना ले । 

(३) सामाजिक नीति--ऐसे कार्यं करने को कहते 
हैं कि अपने को कोई बुरा न कहने पावे, वरन्‌ लोग 
्रशंसा करें और प्रेम-प्रीत माने, अब तुझको क्रम से 
-ये तोनों बताती हँ-- 

(१) आत्मिक या धमंनीति 
Wo) C+) 
द्वैनिहचे करि एक सों, चहुँ करि त्रय बस आन। 


(HS) Ce) (wr) 
uu Aa WA aa TTS 
(१ ) धर्म, अधर्म । ( २ ) बुद्धि। ( ३ ) साम, दाम, दण्ड, 
भेद । ( ४ ) मित्र, दास, शत्रु । ( ५ ) पंचइन्द्रिय । ( ६ ) द्विविधा, 
विग्रह, सन्धि, आश्रय, आसन, अरि। ( ७ ) काम, क्रोध, मद, लोभ, 
-्तुष्णा, मत्सर, मोह । 
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पाँच जीत छः जान अरु, सात छाँड़ सुख मान ॥ 
JA जाने सब धर्म को, तजै कुमति सुनि सार । 
सुनि-सुनि ज्ञानी होत हैं, सुनत मोक्ष अधिकार ॥ 
स्तुति निन्दा कोउ करै, लक्ष्मी रहे कि जाय। 
मरें कि जियै न धीर जन, धरें कुमारग पाय॥ 
छमातुल्य कोउ तप नहीं, सुख संतोष समान। 
तृष्णा सम कोउ व्याधिर्नाहि, YA दया सों आन ॥ 
पेट भरे अपमान सहि, मुख की शोभा जाइ। 
तन दुख सहि जो धृति गहै, नित-नित श्रीअधिकाइ॥ 


नारी 


संसारिक सब सम्पदाँ, तिनमें उत्तम नारि। 
जानो पूरब पुन्य-फल, मिले जाहि सुभनारि ॥ 
जो नारी सूचि अरु चतुर, भर्ता के अनुसार । 
नित्य मधुर बोले सरस, लक्ष्मी वाहि निहार ॥ 
` पति के सँग जीवनमरन, पति हरषे हरषाइ। 
नेहमयी कुलनारि की, उपमा कही न जाइ ॥ 
क्रूर भूप, कलहिन तिया, और कुटिल परधान । 
ये तीनों इक छितक में, करें नास धन प्रान ॥ 
भूमि परयो जल सुचि भयो, पतिसेवक सुचि नारि । 
प्रजा छेमकर राज सुचि, विप्र सँतोष सुधारि॥ 
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बिप्र अंगीकृत दृढ़ भयो, धर्मी दृढ़ राजान। 
पतिसेवक नारी जु दृढ़, दृढ़ तुन धूल प्रमान ।! 
नदी तीर जो तरु लग्यो, बिन अंकुस जो नारि । 
मन्त्रहीन जो राज ये, तिहुँ बिनसे निरधारि ॥। 
क्रियाहीन सब ज्ञानहत, नरहत मूढ़ गवार । 
नायक बिनु सेना जु हृत, नारी बिनु भर्तार ॥ 
असन्तोष द्विज नष्ट हू, सन्तोषी भुपाल । 
वेश्या बिनसे लाज सों, लाज तजे कुलबाल ॥ 
नृप उदार, मन्त्री सुघर, और पतिब्रत नांरि। 
सदा सुखद ये नीति हैं, बुधजन कह्यो विचारि ॥ 
पण्डित की नारी भई, पर घर चित्त बसाइ। 
लाज तजे निन्दा भरी, जरा बहै अधिकाइ | | 
सेवक सठ, नारी कुटिल, नृपति कृपन, खल मीत । 
करो भूलि विशवास जनि, इनकी प्रीति सभीत ।। 
नारी दुष्टऽर मित्र सठ, उत्तरदायक भृत्य । 
सर्प सहित गृहवास ये, निश्चय जानो मृत्यु ॥। 
बचन-पलट-तृप, कलहि तिय, और चटोरो पृ । 
ये तीनों दुख देत हैं, समुझि लेउ मजबूत ।। 
पुत्र 
उभ तवर जो एकही, फूल्यो, फल्यो, सुबास । 
YA दे आमोदित कियो, सुकुल. सुधू ०सुमास ।। 
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सुत गुनज्ञ हों एक ही; सौ न होई गुनहीन । 
एक चन्द्र की ज्योति ज्यों, सहस तार नाह कीन ॥ 
कह जाये बहु सुतन ते, शोक5रु दुख के धाम । 
कुल थामै सो एक ही, भल कुल को विसराम ॥। 
सोवै निर्भय सिहनी, इक सुपुत्र कों पाय। 
दस कुपुत्र के साथ ही, गदही लादी जाय॥' 
जेसे एक कुबृक्ष की, अग्नि होत बन नास। 
तैसे एक कुपुत्र सों, होत सकल कुल नास ॥ 
विद्या 
उद्यम बिद्या लीजिये, जदपि नीच पै होय। 
परयो अपावत ठौर में, कञ्चन तजे न कोय ॥ 
माता बैरिन, पिता रिपु, जिन न पढ़ाये बाल। 
सभा माहि सोभित नहीं, जिमि बक निकट मराल | 
ब्राह्मण को गुरु अग्नि है; विप्र बनें गुरु जान। 
पत्नी के पति ही गुरु, विद्या सबकी मान ॥ 
विद्या देती बिनय को, बिनय पात्रता जोग। 
'जिहि ते धन धनते धरम, जिहि सुख भोगत लोग ॥ 
जाके विद्या, दान, तप, धर्म, सील, नहि ज्ञान । 
सो नर धरती-भार है, घूमत मृगाः समान ॥। 
विद्याजुत सुबरत सदृश, जहाँ जाइ तहँ मान। 
मूर्ख दुखी निज नगर में, चाहत देस बिरान ॥ 
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बिद्या-न सम और नहि, जग में कहत सुजान। 
विद्या ही से मनुज लघु, होवै भूप समान॥ 
धन करिके जो हीन, हीनन ताका कहत बुध । 
विद्या बुद्धि-विहीन, हीन सोई सब बस्तु में ।। 
अति उतावलो होइ, गुरुसेवा कबहुं न करे। 
चहु बड़ाई सोइ, ये विद्या के तीन अरि ॥ 


सत्य 


सत्य स्वर्ग-सोपान, जैसे बोहित उदधि को। 
ता सम और न जान, जानत सकल सुजान हैं ॥। 
जहाँ सत्य तहेँ धर्म हैं, जहाँ सत्य, तहँ जोग । 
जहाँ सत्य, तहे श्री रहत, जहाँ सत्य तहँ भोग ॥ 
सत्य नाव करि जो चढ़े, यह भवसिन्धु अपार। 
आप बचे अर और को, देवे पार उतार ॥ 


क्षमा 
उत्तम धन छाँड़ें क्षमा, हिये घरे अति रोष। 
जान-बु यह आपको, बड़ो लगावत दोष ॥ 
नर को भूषन रूप है, रूपह को गुन जान। 
गुन को भूषन ज्ञान है, क्षमा ज्ञान को जान ॥ 
्रमावन्त को जान, लोग कहत असमर्थ हैं । 
सो यह दोष न मान, छमिबे को धन जानिये ॥ 
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हे संतोष सुसम्पदा, हैं करो धनवान। 
जद्यपि जग में बहुत धन, नाहि कोउ तोहि समान ॥ 
नहि लखपति नाहि कोटपति, नहि कुबेर को होइ। 
संतोषी जो पाय सुख, रहै कोन में सोइ॥ 


गर्व 
स्वान लेत जूठन लपकि, तापर करत गरूर। 
सौ को दे भच्छन करत, बीर धीर गज पूर ॥ 


जाको जौ-मुष्टी नहीं, होत वहै नृपराज । 
छोटे मोटे होत सब, सोच गर्व नाह काज ॥ 


YI 


इन्द्र भये धनपति भये, भये शत्रु के साल। 
कल्प जिये सोऊ गये, अन्त काल के गाल ॥ 
जो जन्मत, सो मरत है, यामें नाह संदेह । 
चहै आज चहै सौ बरस, पीछे फिर क्या नेह ॥ 
कोउ परसों, नरसों कोऊ, मरत एक कोउ आज। 
रहै न कोउ चिरकाल बो, यहि विधि जगत समाज ॥ 
जिहिदिन गर्भ परचों यह प्रानी, मृत्यदुतादिनतेलिपटानी॥ 
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चलत-फिरत बैठत-उठत, सोवत-जागत आदि । 
ताको नित घ्यावत रहो, जो प्रभु परम अनादि ॥ 
ब्रह्म ४8 मुहुरत मे उठहु, करहु गुरू को ध्यान । 
भजन करहु जगदीश को, जाते सब कल्यान ॥ 
घन 
दान, भोग अस नास, तीनि होत गति द्रव्य की । 
नाहिन द्वै को बास, तहाँ तीसरो बसतु है॥ 
दुखी आते अश्च दीन, नास्तिक, उन्मद, आलसी । 
इन्द्रित के आधीन, ता घर रहैन लच्छमी ॥ 
दान-भोंग से हीन जो, कृपन करे धन गोंप। 
दण्ड जोग सो अधम नर, करे नृपति तेहि लोप ॥ 
अमिल द्रव्यहू जत्न ते, मिले सुअवसर पाय। 
संचित रच्छा बिना, आप नष्ट है जाय॥ 
क्र कमं ते होत धन, सकुल बिनास हाल। 
सुधरम ते धन जोरिये, सो निबहै बहु काल ॥ 
द्वै प्रकार ते होत है, धन को नास निदान। 
दानपात्रअपमान करि, देत अपात्रहि दान ॥ 
द्रव्य पायके देत नहि, और करे नहि भोग। 
निहचे ताकी सम्पदा, होत और के जोग॥ 


* दो घड़ी रात रहे ब्राह्ममृहतं होता gi 
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विभव 
और मदन ते विभव मद, अति पापिष्ठ लखाय। 
वह उतरे अपने समय, यह बिनु बिपतिन जाय ॥ 
उद्यम संजम चतुरई, करे समय लखि काज । 
अप्रमाद, धीरज, सुमति, बिभव-सूल महराज ॥ 
सुख 
सुतबस हैं पुनि भक्ति अर, सहज बचन बस नारि । 
अल्प बिभव संतोषपन, यहै स्वर्ग निर्धार ॥ 
भोग्य सु भोजन सक्तिपुनि, अर सुन्दर भरतार । 
गृह-बिभूति दातारपन, छः मोटे तप धार ॥ 
पुत्रि चरित तिय हितकरन, दुख सुख मित्र समान । 


मनरंजन. तीनों मिलें, पुरब पुन्यहि जान॥ . 


बहुसुत, विद्या, सील, बल, कुल, धन, सत्य, स्वरूप । 
चित्र भाषिबो सूरता, स्वर्गे जान दस भूप ॥ 
असंतोष जाके सदा, क्रोधी संकावन्त । 
ईर्षा-सहित मलीन मन, पराधीन जीवन्त ॥ 
ये छः नर या लोक में, सहै नहीं सुख साज। 
दुःखी नित्यहि जातिये, महाराज कुरुराज ॥ 
YAJA 
बन पुर है, जग मित्र ह्वै, कष्ट भूमि है रत्न । 
पूरब _ प्याह पुरुष के, होत इते बिन यत्न ॥ 
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पाँचों इन्द्रिय मन सहित, जीति करे बस कोय । 
पाप न लहै अनर्थ तिहि, कहो कहाँ ते होय॥ 
नर के इन्द्रिय पाँच जो, एक खुले -नरबीर । 
बुधि ताही मग खरवत है, मसकछिद्र ज्यों नीर ॥ 
जीभ न ताके बस रहै, होत दुखी मतिहीन । 
जिमि कटिया के मांस लगि, प्रान तजत है मीन ॥ 


(१) 
गज, कुरंग, झष, भूंगपतंगा । बिनसे एक एक के संगा ॥ 
जो एकहि ये पाँचों लागें । ताको क्यों न आपदा पागें ॥ 
तजि इन्दिय प्रिय विषय को, प्रानवृत्ति दृढ़ धारि । 
छुघा बिकलता से बचे, नहिं मन बढ़े बिकारि ।! 
क्रोध कबहु नहि कीजिये, होइ क्रोध ते हानि । 
हित-अनहित नहिलखिपरत, है यह दुख की खानि ॥। 


(१) हाथी काम इन्द्रिय के, हरिण श्रोत्र (कान) इन्द्रिय के 
मौन रसना इन्द्रिय के, भ्रमण घाण इन्द्रिय के और पतंग चक्ष इन्द्रिय 
के वश होकर प्राण तज देते हैं; क्योंकि इनमें यही एक-एक इन्द्रिय 
प्रधान हैं| परन्तु मनुष्य में पाँचों इन्द्रियाँ प्रधान हैं। यदि उनके वदा 
में पड़ जायगा, कुछ भी ठीक न रहेगा। इसलिये इन्द्रियों ही को अपने 


वश में रखना उचित है। 
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काम क्रोध अरु लोभ ये, खुले नरक के द्वार। 
ताते इन तिनहून को, करे सदा परिहार ॥ 
कास क्रोध ये मच्छ कराला । रकत न अल्पबुद्धि के जाला 
निकसत इन्द्रिय छिद्रन पाई । याको ज्ञान गिलत सतमाईी। 
देव, विप्र, राजा, रमति, रोगी, बूढो, बाल। 
निग्रह कीजे ऋध को, इनसों सदा नृपाल ॥ 
आत्मरक्षा 
गुरु छाया अस तात की, बड़े भ्रात को छाँहि। 
राजमात छाया गहर, दुर्लभ ये जग माहि ॥ 
आत्मा को आधार अरु, साच्छी आत्मा जान। 
निज आत्मा को भूलि हू, करिये नहि अपमान ॥ 
आलस्य 
आलस बैरी बसत तन, सब सुख को हरि लेत। 
त्यों ही उद्यम बन्धु सम, किये सकल सुख देत ॥ 
कर्म हेतु हरि तन दियो, ताते कीजे काज। 
दैव थापि आलस करे, ताको होइ अकाज ॥। 
भ्रम कीने सुख मिलत है, बिन उपाय नहिं भोंग । 
देव-दैव करि आलसी, भोगत है दुख सोग।॥ 
आलस तजि मतिमान, बुद्धि मूल जो बिजय को । 
गहिये कर सुभ ज्ञान; यह मति मनुमह्राज को |, 
आलस दोष महान, देखो फल कैसो भयो । 
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जाते ऊंट अयान, मरन लह्यो तिज करम ते ॥ 
परिश्रम 
त्रम सों विद्या पाइथे, स्म ही सों धन होइ। 
स्रम ही से सुख होत है, सम बिनु लहै. त कोइ ॥ 
खम ही सों अधिकार पुनि, लहत मनुज अधिकाइ । 
बिनु ख्रम कारज होइ नह, खम सों दुःख नसाइ ॥ 
स्रमी पुरुष सम्पत्ति लहै, स्रमी सुधत अस धाम । 
्रम ही सों या जगत में, ज्ञात लहै अभिराम ॥ 
ख़म कीने धन होत है, धन ही सुख को मूल: 
व्यवसायी असच चतुर नर, उद्यम को मति भूल ॥ 
द्वे जन ये या जगत में, लहै न सोभा साज। 
उद्यम तजे गृहस्थ अर, जती करे सब काज ॥ 
कंकन ते सोहत न कर, कुण्डल ते नहि कान। 
चन्दन ते सोहत न तन, गुन ते शोभित जान ॥। 
ग्राह्म-गुण 
अनसूया धीरज क्षमा, अनालस्य अरु दान। 
सान्ति सहित इन छःगुनन, तज न नर मतिमान ।। 
कुल कृतज्ञता, दान, दम, बुद्धि पराक्रम पाठ। 
बहु तुनिबो, बहु भाषिबो, तेज बढ़ावत आठ |। 
क्रोध हर्ष के वेग को, जे थाँभत निज चित्त | 
मोह न लहैं बिपत्ति में, तहाँ बसत श्री नित्त ॥ 
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अनसूया धीरज छमा, मृदुता सरल सुभाय। 
मित्रत को सनमान गुत, इनते बाढ़त आय ॥ 
आयुर्बल जस सौख्य घन, पुन्य पुनादि प्रभाव। 
वृद्ध होत जेहि कर्म ते, सो सेवहु करि भाव ॥ 
बिद्या, उत्तम कुल जनम, बहु धन रूप उदार । 
नीचन को उन्मादकर, संतत को सिंगार ॥ 
तुलसीं या संसार में, चार वस्तु हैं सार। 
सत्य बचन, आधीनता, हरि सुमिरन, उपकार ॥ 
धर्म, अर्थ अर काम, भली भाँति सेवत जु नर । 
ये तीनों अभिराम, दुहुँ लोक तिनको मिलत ॥ 
त्याज्य दोष 
तजत बड़े हू अर्थ, निरखि अनीति अधर्मजुत | 
सुख ही दुःख समर्थ, छाँडत अहि ज्यों कॅचुली ॥ 
है कंटक तीखन महा, देह सुखावत अर्थ । 
अधम करै चित कामना, कोप करे असमथ ॥ 
हरे परायो द्रव्य अरु, परपतिहित अनुकूल । 
छाँड़े सेवा करत को, ये तीनों छयमूल ॥ 
पण्डित के गुण 
चाह न करे अलभ्य की, गत को सोच न हीय। 
मोह त लह बिपत्ति को, पण्डित कहिये सोय ॥ 
गुन में धरे न दोष चित्त, सजै भूत करि काज । 
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रञ्जे आरज कर्म ते, सो पण्डित महराज ॥ 
पाय बड़ो ऐद्वर्य अरु, बिद्या अर्थ समाज। 
बिनय सील छोड़े नही, सो पण्डित महराज |! 
सज्जन के गुण 
सत्पुरुषन की रीति, सम्पति में कोमलहि मन । 
दुख हु में यह रीति, बञ्त्र समानहि होत तन ॥। 
ससि कुमुदिनप्रफुलितकरत, कमल बिकासत भानु । 
बिनु माँगे जलदेत घन, त्यों ही सन्त सुजान ॥ 
पुहुप गुच्छ सिरपे रहे, कं सूखे बन माहि;* 
मान ठौर सतपुरुष रहि, कै सुखदूख धन माहि।। 
लोक-हेत धारत धरा,निरज्ञर पेड़ पहार | 
चहिये सोइबिधि साधुकहेँ, करै सदा उपकार || 
मूर्खे के लक्षण 
जो सेब परअर्थ को, अपने अर्थहि खोइ। 
मिथ्या कहि मित्रहि छलै, मुरख कहिये सोइ ।। 
छड बांछित काज को, पचै अवांछित चाहि। 
बेर कर बलवन्त सों, मुरख कहिये ताहि। 
लख अनर्थहि भर्थ में, अर्थ अनर्थहि जानि। 
सो मुरुख संसार में, लेत दुखहु सुख मानि ॥ 
पापपण्य 
तीनि बरस त्रयमास अरु, तीन [खु दिन 
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पापपुण्य अति उग्र को, यहीं होत फल पीन॥ 
फूटकल 
सानसचित चिरकाल को, मत कर बचन प्रकास । 
मंत्र गूढ़ ही राखिये, काज परे ही भास॥ 
नहिं आदर जिहि देस में, वृत्ति न बान्धव कोइ। 
नाह बिद्या प्राप्ती तहाँ, इक दिन बसे न कोइ ॥ 
(२) राजनीति 

द्ेतभाव आश्रय कलह, आसन सन्धि प्रयान। 
राजनीति मत ये कहे, षटगुन जानहु जान॥ 
जाने अरि के भेद को, अपने लखे न कोइ। 
कछुआ सम निज अंग को, राखै सब बिधि गोइ॥ 
बगुला सम सोचे अरथ, पौरुष सिंह-समान । 
` गहै अर्थं भिड़िया-सदृश, भागे ससा-समान ॥ 
(8) 6 21 7 023) 

इकइक बक अरु सिह ते, कुक्कुट तें पृत्ति चार। 
(४) (५) (६) 

पाँच कागते स्वात षट, खर तिहि सिच्छा धार॥ 


( १ ) मौन साध के रहना । ( २ ) समय पड़े कार्य करना । 
( ३ ) प्रातः उठना, युद्ध करना, बन्धू विभाग देना, bs ढूंढ़ना । 
( ४ ) गुप्त मैथुन, धृष्टता, अवसर देखना, अप्रमाद, इवास न करना । 
( ५ ) बहुत भाँक्रना, थोड़े में सन्तुष्ट, सुख की निद्रा, झटके से जाग 
उठना, स्वामी की भक्ति, शुरता। ( ६ ) परिश्रम से न थकना, 


JA गिनना, सदा सन्तोषी रहना । 
गर्म सारी ना Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७८ Rigiized by Arya sanza and eGangotri | पञ्चम 


शत्र 
अवसर रिपु सों संधि कर, अवसर सत्र बिरोध । 
कालछेप पण्डित करै, कारज कारन सोध ॥ 
सम्मुख आये सत्रु को, नीति लेइ धन धाम । 
मरिबेह में स्वगं सुख, लहत बास अभिराम ॥ 
अरि छोटो गनिए नहीं, जाते होति विगार। 
तृनसमूह को छनक में, जारत तनिक अँगार ॥। 
का रस में का रोस में, अरिसों जनिपतियाय । 
जैसे सीतल तप्त जल, डारत अग्नि बुझाय ॥। 
आवे करि जो दाँव में, निश्चय हनिये ताइ। 
दया न उर में कीजिये, फिर वह बल बढ़ि जाइ ॥ 
जद्यपि अरि मुदु हे रहै, नाहि कछु लखे निबाह । 
जब तक दाँव न आवही, मिटै न अन्तस डाह ।। 

नीति 
सुख दिखाय दुख दीजिये, खल सों लरिये काहि । 
जो गुड़ दीन्हे ही मरे, क्यों विष दीजै ताहि ॥ 
जो रीझे जिहि भाँति सों, तैसे ताहि रिझाव। 
पीछे जुक्ति विवेक सों, अपने मत पर लाव ।! 
बिपति धार, सम्पति क्षमा, सभा माहि सुभ बेन । 
युधिबिक्रम, जहमाहिरुचि, ते नरवर गुन-ऐन ॥ 
जो बरत जिहि रीति,तासों त्यों ही बतिये । 
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सुद्ध साधु सों प्रीति, कपटी सों कीजे कपट ॥ 
अपने-अपने लाभ को, बोलत बेन बनाय। 
बेस्या बरस घटावही, जोगी बरस बढ़ाय ॥ 
काम परे ही जानिये, जो नर जेसो होय। 
बिन ताये खोंटो खरो, सोनो लखे न कोय।! 
बिपति बराबर सुख नहीं, जो थोड़े दिन होय। 
इष्ट मित्र बन्धू जिते, जाति परें सब कोय ॥ 
समय न चूके, ने चलै, दान जथाबिधि देइ। 
भली भाँति मुख ते कहे, स्वबस सबे कर लेइ ॥ 
बड़े बंस जनम्यो जो नर, पावक, बिप्र, भृजंग। 
थे न कबहुँ अपमानिये, अभित तेज इन संग ॥ 
गुढ मंत्र कोऊ करे, तहाँ न जइये जान। 
कबहुँ न कीजे नीच सों, गूढ़ मंत्र हितमान ॥ 
राजा, रमती, अग्नि, गुरु, सत्र सर्प, सुख-भोग । 
आयुध को विशवास जिय, करत न पण्डित लोग ॥ 
मूरख मीत, अमीत अस, पण्डित च्ञ्चल-चित्त । 
इनसों कबहुँ न मन्त्र को, भेद भाखिये मित्त ॥ 
निहि नर को कुल सील अरु, विद्या जानी नाहि । 
कवि तिनके विश्वास को, करे न कहुँ मनर्माह ॥ 
मुदित मिलापी जानि कै, मत कर चुगल बिसास। 
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कारज आछो अर बुरो, कीजै बहुत बिचार । 
बिता बिचारे करत ही, होत रार अरु हार ॥ 
बंचक बेस्या बातियाँ, वे बकार दुख देत। 
तुरत नास धन तन करें, तनिक द्रव्य के हेत ॥ 
बनिता'बपु, बाती, fata, बस्तर, बुद्धि, बिबेक । 
ये बकार सुख देत हैं, बुध जन क्यो सटेक ॥ 
जहाँ न दीखें पाँच ये, तहाँ न कर अनुराग । 
भय लज्जा अरु लोकगति, चतुराई अरु त्याग ॥ 
भले बुरे जहे एक से, तहाँ न बसिये जाय 
ज्यों अनीतिपुर में बिके, खर गुरु एक भाय ॥ 
काम परे चाकर परखि, बन्ध दुःख में काम। 
मित्र-परखि आपद समै, विभव छीन लखि बाम ॥ 
जो देखे नहि जीत, जद्यपि भूमि सुहावनी । 
तजे सकल यह रीत, आतमरच्छा के लिये ॥ 
वचन 
लागत तीर सरीर में, तऊ घाव पुरि जात। 
-कुबचन छत क्योंहुन पुरत, दीसत नाहि पिरात ॥ 
सजे न उद्धत बेस अरु, मुख ते कटु उचरे न | 
'सो सबको प्यारी लगे, निज विक्रम बलऐन ॥ 
समानता 
कोजे आप समान सों, बैर, प्रीति, व्यवहार । 
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कबहुँ न कीजे नीच सों, चरचा कथा बिचार ॥ 
कोति 

जो न करत कबहुँ कलह, अल्प प्रयोजन अर्थ। 

तिनकी कोरत जग बढ़त, रञ्च न होत अनर्थ ॥ 

नम्र चलुर मित मान नर, सरल कृतज्ञ सुकोइ। 

लहैँ बड़ाई जगत में, जञ्चपि निर्धन होइ ॥ 
शीत 

संकटहू में ना करें, जो अनकरनो काज। 

ताको आरज सील कवि, भाखत हैं महराज ॥ 

पर-दुख लखि हरषे नहीं, निज सुख में न सुखाय । 

मार्यं सील सो जानिये, कबहुँ नहीं पछिताय ॥ 
साक्षी 

वैद्य, कुचाली, चोर, ठग, सत्र, मित्र विख्यात । 

व्यौपारी जु जहाज को, साखी करे न सात॥ 
रक्षा 

दीन-बृद्ध, बालक, त्रिया, बिन अपराध अनाथ । 

इनकी रच्छा कीजिये, बित्त बुद्धि-बलसाथ ॥ 

बुद्धिमानी 

जाति धर्म अरु समय-गति, जाने देसाचार । 

अगली-पिछली बात को, जो चित करे विचार ॥ 

होनहार आगम लखे, जाने सब व्यवहार । 


जट्ट Ba ai ही'*को?सष्ण्दार ॥। 
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जह ATA को मान है, पण्डित को अपमान । 
बसत न ऐसे देस में, जे नर बुद्धिनिधान ॥ 
गुण 
जहाँ न जाको गुत लहै, तहाँ न ताको काम। 
धोबी बसिके कह करे, दीगम्बर के गाम ॥ 
गुन पूछौ तजि रूप को, गहौ सील कुलचाल। 
गहौ सिद्धि विद्या लहौ, बिना भोग धनपाल ॥ 
मुर्धपूज्य निज धाम में, प्रभुपूजित निजबग्र । 
भूपति पुज्य स्वदेस में, पूजत गुनी समग्र ॥। 
गुन गुनज्ञ सँग होत गुन, निर्ग्नीन सँग दोस। 
जिमि दीनन को मिष्ट जल, होत समुद्रन ओस ॥। 
त्याज्य दोष 
मद्यपान जूवा कलह, अस बहुतन सों बैर । 
अरुकरिबो तिय पुरुष को, अन्तर चुगली घैर ॥ 
पतिपत्नी को बाद अरु, नृप को दोष कुचाल । 
अनकरने इतने कहे, कुरुकुसतिलक नृपाल ॥ 
| बल 
धर्म अल्पहु सेइये, सूच्छम गति उर आनि । 
निर्बल पे बल साजिये, सो बल अल्प बखानि ॥ 
सुषा बल तियन को, नृपबल दण्ड बखान। 
दुष्ट्त को.बल-मारिब्रो, Atl ॥०«साबबल:/व्लान ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाग ] नीति ७८७ 


अधम नर 
मलिन करम नित करे, सदा झगरोई ठाने। 
बहुत ज्‌ बोले झूठ, भक्तिकबहुँ न उर आने।। 
करे नीच सों नेह, चतुर आपहि अति माने । 
इनकी तजिये सेव, इते नर अधम बखाने ॥ 
दुष्ट 
दुर्जन को विश्वास मन, कबहुँ न कीजे भूल। 
वह बिनास को करत है, जदपि होइ अनुकूल ॥। 
सिष्टबचन कहि आदि में, पीछे करे बिनास। 
ऐसे नर के संग तें, लहि अपजस उपहास ॥ 
फूलै, फलै न बेत, जदपि सुधा बररसाहु जलद । 
मुरख हृदय न चेत, जो गुरुमिर्लाहबिरंचिसम ॥ 
मुरख को उपदेस तें, बढ़त कोप नहि साँति। 
दूधपान हू तें बढ़त, विषधर विष बहुभाँति ॥ 
काब्यशास्त्र-आनन्द तें, रसिकन के दिन जात। 
मुरख के नित नींद में, कलह करत उतपात ॥ 
दुःखद 
अर्थ, धर्म को छाँडि के, इंद्रित के बस होइ। 
बास, धाम, धन, प्रात को, नालु लहै नर सोइ ॥ 
संग 
जैसी संगत सेइये, बसिये जैसे बास। 
जैसे नर चा ह PaninikKanya सः ik 2००0 स \\ 
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उत्तम ही को सेइये, मध्यम समय प्रमान। 
अधम न कबहुँ सेइये, जो चाह कल्यान ।। 
करत नहीं उपदेश कछ, तऊ करौ सतसंग। 
सत्पुरुषन की बात हू, देत चित्त को रंग॥ 
सहबासी सब होत नृप, गुनकुल रीति बिहाय। 
नुप जुवती अरु तरलता, मिलत प्राय संग पाय ॥ 
संगति कीजै साधु की, जो पण्डित बुधिमान। 
साधारन हू बचन में, निकसत मुख ते ज्ञान ॥ 
बाँटि न खाय कठोर, लज्जाहीन कृतघ्न नर । 
दुष्टआत्मा चोर, इनकों संग न कीजिये ।। 
मित्र 
मीत होल बहु आय, धन दे मीठी बात कहि। 
जे हित मंत्र उपाय, मिलें मीत तेई सही ॥ 
मुरख, क्रोधी, साहसी, अर अभिमानी होइ। 
धरम रहित सों मित्रता, पण्डित करे न कोइ ॥ 
लोभ 
जैसे ऊपर भच्छ लखि, मछ बंसी बिधि जात। 
तैसे लोभी अर्थ तकि, लखै न आतमघात ॥ 
लोभ महारिपु देह में, सब दुःखन की खान । 
आपसूल अरु प्रानहर, तजे ताहि मतिमान॥ 
MA Kia collect HA | 


भाग ] 
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देहधर्मं कुलधर्मं अरु, तजे तुरत पितु-मात ॥ 
क्रोध, काम, अहँकार ते, लोभ महाबलवान । | 
जाके बस AF तजत हैं, दुर्लभ प्रिय नर प्रान ॥ 
तृष्णा 
सेतचिकुरतन दसन बिन, भयो बदन ज्यों कप | 
गात सबे सिथिलित भये, तृष्ता तरुत सरूप ॥ 
यूत 
सुनी पुरातन बात, जुवा कलह को मूल है। 
हाँसी हू में तात, ताते जुवा न खेलिये ॥ 
फुटकल 
उत्तम नर अपमान ते, डरपत सील-समुद्र । 
मरिबे ते मध्यम डरे, वृत्तिनास ते छुद्र ॥ 
उपजत श्री सुभ कर्म ते, बढ़त बुद्धि सों सोइ। 
चतुराई ते मूल गहि, संजम ते दृढ़ होइ ॥ 
रूप तेज बलवान बर, श्रीसुचि परम उदोत। 
तिय सराहि सुकुमारता, स्नान किये दृति होत ॥ 
बुद्धि-बुद्धि वय, बुद्धि अरु, बिद्या-वृद्धि सुजान। 
द्रव्य-बृद्धि इनको करत, मूढून लौं अपमान॥ 
बन में, रन में, दुगे में, विषम आपदा माहि। 
जिनके धीरज मुख्य है, तिनको कछ भय नाहि ॥ 
या जग में है कर्म करि, नर पावे अति चैन। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७९ Jigitized by Arya sani तित and eGangotri [ पञ्चम 


आश्रय करै ननीच को, कहै न Ya बैन ॥ 
सुलभ पूष संसार में, कहै सुहाती बात । 
दुर्लभ अप्रिय पथ्यवच, वकता श्रोता तात ॥ 
जो धव बस्तुहि छोड़िक, सेवत अध्रुव बात | 
अध्व प्रथमहि तष्ट है, घ्रुवहु नष्ट ह्वै जात ॥ 
आवे समय बितास जब, बुद्धि होत विपरीत । 
हित-शिक्षा भावे नहीं, प्यार लगे अनरीत ॥ 
बिना बिचारे कहत हैं, जो नर मिथ्या बात। 
तिन कर घट विश्वास सब, फिर पीछे पछतात ॥ 
खीझे बिन अपराध, रीझे बिन कारन सुनर । 
तिनके साध असाध, सरद्‌ काल के मेघ जिमि ॥। 
(३) सामाजिक नीति 
जो कहुँ सब प्रानीन सों, होय सरलता भाव। 
तीरथ-जल-अभिषेक ते, ताको अधिक प्रभाव ॥ 
जिनके गृह, धन तिनहिके, मित्रऽरु बाधव लोग । 
जितके धन तेई पुरुष, जीवन तिनको जोग ॥ 
हाथ रसोई मातु के, गृह-कारज सुत थाप। 
धर्म-काज, भार्या जु बस, करि देखे नित आप ॥ 
ग्राह्य गुण 
आदर दै विद्वान को,गुन को कर सनमान। 
प्रियबाती अरु भ्याथरत, करो सुपात्रहि दान ॥ 
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सुष्क बेर, हिंसा बृथा, निन्दा पर की बात। 
राजधर्म को सोच को, तजहु व्यर्थ जो बात ॥ 
बृद्धन की सेवा करत, सवसों प्रनत सुभायु। 
ते पावत जग चारि फल, जस, बल, कीरति आयु ॥ 
त्याज्य दोष 
निन्दा, चुगली, झूठ अरु, पर दुखदायक बात। 
जे न करहितिनपर द्र॒र्वाह, सर्बेस्वर सब भाँति ॥ 
सम्पत्ति 
सम्पति संचय कीजिये, सम्पति से सुख जान। 
जग में सम्पति से सुजस, सम्पति धमे. निदान ॥ 
सम्पति बिनु कुलधर्म नहि, सिद्ध काज नहि होइ । 
सहे दीनता जग विषे, दुखी होइ पुनि सोइ ॥ 
सम्पति ही से शत्रु सब, बस में करत सुजान । 
सम्पति से धीरज रहै, सम्पति से कुलकान ॥ 
पराधीनता 
गंगातट, गिरिवर गुहा, उहाँ कहाँ नहु ठौर । 
क्यों ऐसे अपन्ान सों, खात बिराने कौर ॥ 
सूखी रोटी है भली, टहल किये जो पाउ। 
दानी के पकवान पर, नहि चित कबहुँ चलाउ ॥ 
जो पर भोजन देखिके, राखै निज अभिलाख । 
सोवत-जागत रातदिन, सो दुख पावे लाख ॥ 
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उत्तम कुल आचार बिन, करे प्रनाम न कोइ! | 

कुलहीनो आचारजृत, लहै बड़ाई सोइ। 
सत्संग 

जड़ताई मति की हरत, पाप निवारत अंग। 

कीरति, सत्य, प्रसन्नता, देत सदा सतसंग।! 


घीति 


बिनसत बार न लागही, ओछे जन की प्रीति । 
अम्बर डम्बर साँझ के, अर बारू की भीति ।! 


तीच को प्रीति की रीति यही है। 
जौलों प्रयोजन तौलौं सही है॥ 
कारज सिद्ध भयो जब जानै। 
रचकहू उर प्रीति न माने ॥ 


ओछे नर की प्रीति की, दीनी रीति बताय। 
जैसे छीलर ताल जल, घटत-घटत घटि जाय li 
जहाँ बैर अति बढ़त है, तहाँ न प्रीति सँजोग । 
पूछ-सोक नित सर्प को, गायक को सुतसोग ।। 
धव दकं तन राखिये, तन दे रखिये लाज | 
धन दे, तन दे, लाज दे, एक प्रीति के काज it 
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कुलकलह 
कुलकलेससों जगत में, सुखी भयो नाहि कोइ। 
करि विरोध सुग्रीवसों, गयो बालि जिमि खोइ ॥ 
कुलकलेससों निसिदिवस, सदा मानिये सङ्कु । 
तनिक विभीषन के कलह, छन में टूटी लङ्क॥ 


उपकार 
अट्ठारही पुरान में, कियो व्यास निरधार। 
महापाप अपकार है, महापुन्य उपकार ॥ 
| धन 


मित्र, चारि, सुतजन सुहुद, जन निर्धन तजि देह्‌ । 
पुनिधन लखि आश्रय लहैं, धर्नाह पुरुष को नेह॥ 
विभव पूजिये लोक में, नहि सरीर की चाहि। 
पुरुष श्रेष्ठ चण्डालहु, जाके धन घर माहि॥ 
सुतविन घर सून्यो जु गिन, बिन बांधव पुनि देस। 
सूरु को सून्यो हृदय, निर्धन को सब देस॥ 
आदर, आसन, भूमि, जल, कहिबो मधुरी बानि। 
होत संत के दरस ते, कबहुँ न हित की हानि ॥ 
सज्जन 
अमृत-भरे तन-मन बचन, तिसि-दिन जग उपकार । 
पर गुन मानत मेरु सम, बिरले जन संसार ॥ 
उत्तम नर विपदा सहैँ,सदा पराये हेत । 
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जैसे गाँड़ो ईल को, कटि-कटि के रस देत ॥ 
बिपति परे हु सुघर नर, निजगुन नाहि छिपाय । 
जरत दूध जिमि आग सों, रहत मलाई छाय ॥ 
भले पुरुष परकाज को, दुख सहि लेत अनेक । 
ढकै तूल दुख पाथ बहु, परतन सहत बिबेक ॥ 
नम्र होत फल-भार तरु, जल भरि नत्र घटासु । 
त्यों सम्पति करि सतपुसष, नवें सुभाव छटासु ॥ 
दुष्ट 
अपने हित के हेत जो, परहित करत बिनास । 
सो नर दुर्जन जानिये, करे जगत में त्रास ॥ 
सपे सुभाव कठोर अरु, निन्दक पापी निष्ट। 
धूर्त बिरोधी कुमति नर, ये पावत बहु कष्ट ॥ 
तृतहु उतारे जन गनत, कोटि सुहर उपकार । 
प्रान दिये हु दुष्ट जन, करत बैर-ब्यवहार ॥ 
दयाहीन बिनु काज रिपु, तस्करता परिपुष्ट । 
सहि न सकत सुख बन्धुको, सो स्वभाव सो दुष्ट ।। 
भरे उमंग खोटे पुरुष, पर अकाज को धाय । 
जिमि माखी घृत पात्र को, तन तजि देत नसाय ॥ 
कुटिल नरन में कुटिबता, स्वान पूँछ जिमि जानि । 
गड़ी रही सौ बरस लॉ, पूँछ न छोड़त बानि ॥ 
नवनि नीच की अति बुरी, तनिक न इन पतियाय । 
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जब कमान अति नवत है, तुरत तीर लगि जाय ॥ 
हस्ती हाथ हजार तज, घोडा सत हथ दूर। 
सिगवाले दस हाथ तज, दर्जन दे्साह दूर ॥ 
ऊपर दीखे सुमिल सो, भीतर अनमिल आँक । 
कपटी जन की प्रीति है, 'खीरा की-सी फाँक ॥। 
बिष तक्षक के दन्त में, माखिन के सिरभंग। 
बीछिन के पूँछन बसे, दुष्टन के सब अंग ॥ 
कृतघ्न 
मेटे कृत उपकार को, और करै अपकार | 
सोई पतित कृतघ्न नर, दुर्गति लहै अपार ॥ 
चोर, जुआरी अधम खल, लम्पट की गति मान। 
नहि कृतघ्न की होत गति, यह निहचे करि जान ॥ 
जो तृन सम उपकार को, मातत सदुस पहार । 
ऐसे उत्तम जीव की, होय न कबहुँ हार ॥ 
दुःखद 
रूप, सील, कुल बित्त बड़, सुख सोभा सतकार । 
देखि और को जो कुढ़े, ताको रोग अपार ॥ 
बल 


ब्रह्मज्ञान को ब्रह्मबल, तप तपसी बल तात। 
गनवन्तन को वल क्षमा, दुष्टत को बल घात ॥ 
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कैसे निबहै निवल जन; करि सबलन सों बेर। 
जैसे बसि सागर बिषें, करन मगर सों बेर॥ 

'फूटकल | 
सज्जन जन बस करन को, रची बिधाता मौन! 
करन हु को आभरन, मौन सदा सुख भौन ।। 
बृद्धव को सेवे न जो, धनचित कुलहिन सुद्धि । 
ताकी प्रीति न होय थिर; जाको चञ्चल वुद्धि ॥ 
बचन पारखी होय तुम, पहिले आप न भाख। 
अनपुछे ताह भाखिये, यही सीख जिय राख ।। 
पाच-सात की बात को, करत न जो हित मानि! 
सो पाछे पछितात हैं, जिमि मन्दोदरि रानि ॥ 
जो बिन बूझे हठ करे, सो पाछे पछिताय। 
लाख भाँति बोधन करे, जिय की जरति न जाय ॥ 
चंचल चित्त निहार, ऐसे निर्दय पुरुष को । 
बुद्धि बिलोकि बिचार, पण्डित दूरहि ते तजत ॥ 


नीति का सबसे मूल मन्त्र है सबसे प्यार, प्रेम-स्नेह 
ओर आदर, दूर दृष्टि, कठिनश्रम और सच्चाई तथा 
अनुशासन । 
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; हन मोहिनी, मैंने तुझको जो बताने को कहा था, 
- ८. सो तो बता चुकी। अब वह बताती हूँ जिससे 
यह ज्ञात हो जाय कि जो रीति-भाँति मैं करती हूं, 
उससे क्या लाभ है ? वह रीति क्यों नियत की गई, 
क्यों प्रचलित हुई, उसके न करने से कोई हानि भी 
होती है कि नहीं, और उस रीति का ठीक अभिप्राय 
क्या है ? त्योहार क्या वस्तु है, दिन तो सब एक-से हैं, 
फिर इसी दिन को ऐसा त्योहार क्यों माना ? किसी- 
किसी त्योहार को जो ब्रत करते हैं, सो क्यों, और 
इतने व्रत जो नियत किये गये हैं, सो क्यों ? जब तू 
इसको सुन और समझ लेगी, तो ये सब बातें तुझको 
आप मालूम हो जायेंगी । मैंने देखा है, प्रायः सभी स्त्रियाँ 
इन बातों को नित्य करती हें, परन्तु बिचार इनका 
कोई नहीं करतीं कि अभिप्राय और कारण क्या है ? 
कोई-कोई रीति तो ऐसी करती हैं, जिससे न कुछ 
लाभ और न फल, वरन्‌ धन की हानि होती है । कोई- 
कोई रीति ऐसी बुरी प्रचलित है कि लोक में निन्दा 
का कारण होती और मूर्खता प्रकट करती है । 
इत०रीलिमे केक हे" मेक्रे'सोचेलमहेनक्िसी बात 
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को कर उठाने के सिवा कोई सुघराई की बात नहीं । 
त्योहार हैं, तो उलटे करना, अर्थात्‌ जो कुछ उनका 
अभिप्राय है, वह नाममात्र को न करना, वरन्‌ उलटी 
हानि कर लेना । ब्रत हैं, तो इतने करना कि मनुष्य 
जो न मरता हो बह भी अधमरा तो अवश्य ही हो 
जाय, और सदा बलमलीन, मुखमलीत, वीर्यहीन, 
तन-छीन, दीन, वरन्‌ सब प्रकार से हीन-ही-हीन 
रहे । कभी प्रसन्नमुख न देख पड़े। बहन ! इनके 
विषय में मैं कहाँ तक कहुँ, पर थोड़ा-सा इनका वृत्तान्त 
तुझे बताये देती हूँ, जिससे तू सब प्रकार की बुराई से 
बचकर, झूठी रीतियों से निकलकर, ब्रतों के भ्रमजाल 
में न पड़कर, त्योहारों का सुख भोगकर, इस मेरे कथन 
के फल का अनुभव करेगी और कहेगी कि जो मैं इस 
- कथन को न सुनती, तो यह सुख और आनन्द मुझको 
कभी स्वप्न में भी न मिलता, अन्य मूर्ख स्त्रियों की 
भाँति मैं भी इस मूखंता के जाल में फंसी हुई इन रीति 
और ब्रतों में सदा दुःख पाया करती, यह सच्चा सुख 
कभी न देखती; किन्तु सदा झूठे व्यवहारों में ही मग्न 
रहती । जो कोई मुझको दया या हित करके उपदेश 
करता, तो उसे धन्यवाद देने के बदले उससे लड़ने या 
बुरा भला. कहने: wabaini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सुन, पहले मैं तुझे कुछ रीतियों के विषय में बताना 
चाहती हूँ । पर रीतियाँ आजकल इतनी अधिक हो 
गई हैं, जिनका कुछ ठिकाना नहीं । जब तक शास्त्रोक्त 
रीति सब स्थानों और कुलों में बर्ती जाती थी तब तक 
सबकी रीति-भांति मिलती थी । जब से मनुष्य अनपढ़ 
होने लगे, तभी से अन्तर पड़ने लगा । पर जब से 
स्त्रियों ते पढ़ना-लिखना सब छोड़ दिया, तब से तो 
कुछ रहा ही नहीं । घर की सव रीति-भांति इन्हीं 
स्त्रियों के अधीन ठहरी, और ये रहीं निरी मूं । 
अतः ज्ञान एवं तकं रहित केवल रुढ़ियों के ही 
सहारे रहने लगी । इनके मन में जो आया या 
जैसा जिसने बहकाया, वैसा ही ये कहने लगी । यहाँ 
तक कि शास्त्र की रीति-भाँति तो अब एक भी नहीं 
रही । अतपढ़ों का शास्त्र 'बुढ्यापुराण' अलग ही रच 
गया, जिसमें ऐसी-ऐसी अद्भूत बातें रवी हैं कि उम्हें 
कहते जिल्ला लजाती और सकुचाती है । 

यह बुढ़ियापुराण इतना बढ़ गया है कि जो मैं तुझे 
आज से सताने बैड, तो दो-चार वर्ष में शायद पूरा 
हो । यह इस भारत देश में इतना रचा गया है कि 
राण, शास्त्र, स्मृति, काव्य, व्याकरण 
थ एक मीर यहे अकेली एकि औरिं। 
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मैं सब तुझे बता नहीं सकती और न सब बताने को 
कुछ आवश्यकता समझती हुँ । कौन-से स्थात या कुल 
की रीति तुझे बता दूं. जिससे तुझे आगे को काम 
पड़े; क्योंकि तेरे ससुराल का अभी कुछ ठीक नहीं । 
न-जाने कहाँ और किस कुल में बिवाह हो। मैं तुझे 
थोड़ी-सी कुरीतियाँ बताये देती हूँ, जिनका करना 
उचित नहीं इससे तू समझ जायगी कि यदि काम 
पड़े, तो किस प्रकार की रीति करना अच्छा होगा, 
और किस प्रकार को नहीं । 
तुझे ज्ञात हो जायगा कि मूर्खता के कारण केसी- 
केसी कुरीतियाँ प्रचलित हो गई हैं और प्रतिदिन होती 
चली जाती हैं | कोई उनका संशोधन, परिशोधन नहीं 
करता । इसीलियें मैंने एक पुस्तक 'कुरीतिसंशोधन' 
नाम की बनानी चाही थी, जिसमें देश-भर की बुरी 
रीतियों का निर्णय किया जाता कि क्यों उनको नियत 
किया ? कया उनका अभिप्राय था और अब उनका 
अभिप्राय क्या हो गया ? पर उसके बनाने का अव- 
काश न मिला। ऐसी रीतियाँ जहाँ-तहाँ से इकटठी 
करनी चाहती थी; पर न कर सकी । ; 
कुरीतियाँ तीन कारणों से प्रचलित हुई हैं“ (१) 
बहुतू-सी, नती हुसी-दूे, के, का रपा-बर्लिल-हो गई | 
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(२) कोई-कोई विशेष कारण से (३) कुछ शास्त्रोक्त 
आज्ञा का ठीक अभिघ्राय न समझने से । ठीक शास्त्रोक्त 
रीति तो कदाचित्‌ ही किसी जाति और कुल में कोई- 
कोई रही हो, नहीं तो अधिकतर वे ही बिगड़ी हुई हैं। 
अपनी कन्या या पुत्री को सब जातिवाले किसी वर 
के साथ विवाहना चाहते हैं । किन्तु यह विचारधारा 
अनुचित या कुरीति है कि वर एक जाति विशेष, कुल 
विशेष और गोत्र विशेष का ही हो । 
` जैसे कान्यकुब्ज ब्राह्मण, सक्सेना, श्रीवास्तव कायस्थ 
आदि कुछ कुलों की बेटियों का बड़ी अवस्था तक भी 
विवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके माता-पिता 
धनवान्‌ नहीं और बिता धन लिये बेटेवाला सम्बन्ध 
नहीं करना चाहता । वह कहता है जब तक इतने 
रुपये न दोगे, मैं तुम्हारी पुत्री का विवाह अपने 
पुत्र से नहीं करूंगा | पर न पुत्री के पिता के पास 
इतना रुपया ठहरा, और न वह दे सकता है । निदान 
उसकी पुत्री कवाँरी ही रह जाती है । इस प्रकार धन 
लेकर ही विवाह करना एक भयंकर अपराध है जिसे 
किसी भी मूल्य पर समाज को मिटाना ही चाहिये । 
यदि थोड़ा धन देकर किसी के संग किसी प्रकार 
विवाह aa "अपक्तेअवयपमिक्ा-के।नअहाँ ही 
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वह छोड़ दी जाती है। या पूरा धन न पाने के कारण 
उसे ससुराल में तानें आदि सुनने पड़ते हैं तथा बहुत 
तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं । 

हमारे देश के जिन वर्गो या समुदायों में वर पक्ष 
का कन्या पक्ष से धन, ठहरौनी या दहेज लेकर विवाह 
करने की रीति है वे स्त्री के महत्व और सम्मान को 
कम करने वाली हैं । अतः दहेज न केवल एक कुरीति 
है वरन समाज का बहुत बड़ा और जघन्य अपराध 
है । वस्तुतः इसकी जड़ में . पुरष की मनोवैज्ञानिक, 
अस्वावलम्बन की भावना है। जो व्यक्ति आत्म- 
विइवासी होता है वह धन की प्राप्ति के लिये पर- 
मुखोपक्षी नहीं हो सकता । उसे स्वरथं अपने बाहुबल 
पर विशवास होता है। अतः वह किसी कारण और 
किसी प्रकार से भी विवाह जैसे सुखद एवं आवश्यक 
बन्धन को धन लेने या देने के साथ संलग्न कर ही 
नहीं सकता । इसके अतिरिक्त पत्नी पति के परिवार 
की सेवाएँ जीवन भर करती है उसी परिवार को 
सन्तान देती है अतः उसकी सभी सेवाओं का लाभ वर 
एवं उसके परिवार को ही होना है अतः कन्या पक्ष का 
उन्हें अर्थं देना तर्कहीन और नितान्त अनुचित जान 
पड़ता 


[है .In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नर और नारी ये दोनों ही समाज के एक समान 
ही सम्मानीय व्यक्ति हैं अतः दोनों विवाह के पश्चात 
गुहस्थी के भार का उत्तरदायित्व एक समान ही लेते 
हैं । ऐसी अवस्था में किसी भी एक पक्ष का दूसरे पक्ष 
को धन या मूल्यवान उपहार आदि दबाव या मांग के 
कारण देना एक भयंकर कुरीति है जिसका उन्मूलन 
जितना ही शीघ्र हो जाये उतना ही अच्छा हो । 

इस कुरीति को मिटाने के लिये आज हमारी सर- 
कार भी सक्रिय एवं सजग हैं किन्तु बहन कोई भी 
कुरीति तभी मिट सकती है जब कि समाज का जन- 
जन उसे मिटाने के लिये कृत संकल्प हो जाये। 
विशेषतया स्त्रियों को यह समझ लेना चाहिये कि 
दहेज लेना या देना अनुचित है क्योंकि प्रायः स्त्रियाँ 
था तो स्वयं ही लाभवश दहेज की ओर ताकती रहती 
हैं या उन्हीं के नाम पर जैसे मां, मौसी, नानी, दादी 
आदि ठहरौनी दहेज या मूल्यवान वस्तुओं की मांग वर 
पक्ष कन्या पक्ष से करता हू । विवाह दो सन प्राण का 
मिलन है । धन के लिये तो उसके बीच में कहीं स्थान 
ही नहीं है। यह तो केवल लोभ मनोवृत्ति ही हैं 
जिसके कारण वरपक्ष चाहता है कि कन्या पक्ष से दहेज 


के रूप०से मोर haa Na wa F 
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लड़की गृहस्थी की गाड़ी को आथिक दृष्टि से भी 
चलाने में सहायक सिद्ध हो सकती है अतः कोई भी 
कारण ऐसा नहीं रह जाता जिसे दहेज के पक्ष में 
दिया जा सके । यदि नवीन जीवन आरम्भ करने के 
लिये धन या वस्तुओं को आवश्यकता ही होतो वर 
पक्ष और कन्या पक्ष दोनों ही समान रूप से उसके 
लिये उत्तरदायी हों और वे दोनों ही पक्ष मिलकर 
आधा-आधा उस भार को आथिक दृष्टि से सम्हाले । 
इसी प्रकार विवाह सम्बन्धी सभी खर्चों में कमी की 
जानी चाहिये और जो आवश्यक व्यय हों वह दोनों 
ही पक्ष मिल जुल कर करें । इसी प्रकार कहीं कहीं 
विश्ञेषतया पर्वतीय क्षेत्रों में वर पक्ष कन्या पक्ष को 
धन देकर विवाह करता है जिससे अन्य कई प्रकार के 
दोषों की सृष्टि हो जाती है । 

वस्तुतः देश से अधिक जनसंख्या और निरिक्षरता 
इन दोनों को यदि समूल नष्ट कर दिया जाय तो न 
केवल साक्षर एवं शिक्षित व्यक्ति परिश्रम और लगन 
से दरिद्रता और अभावों को सदा सर्वदा के लिये भगा 
देंगे वरन अनेकानेक प्रकार को कुरीतियों को भी समूल 
नष्ट कर देंगे । विशेषतया हमारे समाज की महिलाओं 
को चाहे नेर. ें,रहती हों, अथवा मी ए, अंचल मे 


omain. Banii 
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अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की समुचित व्यवस्था 
अवश्य की जानी चाहिये और सरकार की ओर से तो 
की भी जा रही है पर समाज सेवी संस्थाओं एवं महि- 
लाओं को भी यह कार्य अवश्य ही हाथ में ले लेना 
चाहिये जिससे महिलाएँ स्वयं शिक्षित होकर देश की 
सभी समस्याओं को समझ सकें और जनसंख्या को 
सीमित करने में सचेष्ट हो जायें । ऐसा हो जाने पर 
सुशिक्षित, जागरुक महिलाएँ दहेज आदि कुप्रथाओं को 
सरलता से समाज से मिटाकर समाज को स्वस्थ एव 
सबल बनाने में सहायक सिद्ध हो सकंगी । 

यद्यपि कानन इस दिशा में कुछ कर पाने की पूरी 
चेष्टा कर रहा है पर समाज का सुधार अच्छा कानून 
बनाने की अपेक्षा अच्छी रीतियाँ प्रचलित करने से 
जल्दी और आसानी से हो सकता है। सामाजिक 
दष्टि से वर एव कन्या का महत्व और स्तर समान 
है । अतः प्रत्येक रीति रिवाज में उस समानता की ही 
झलक होनी चाहिये । 

बिधर एवं विधवा का विवाह विधवा एव विधर से 
ही किया जाना चाहिये । 

कुछेक रीतियाँ ऐसी भी हैं जिनका तात्पर्य वर 


को कह, नी PI ह cm रीतियों में 
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कुछ कृत्रिम उपाय किथे जाते हैं जैसे बरात आने पर 
कृभ्या से पत्तल में रखकर चावल बरात पर डलवाचा 
या कत्या के स्तात का कुछ पानी वर पर डलवाना । 
विवाह के पश्चात कुल पूजन के समय कन्या के 
पिता के घर जब दोनों बैठते हैं, तब वह पर 
दोनों को कुछ खिलाया जाता है। उस समय स्त्रियाँ 
कन्या का जूठा वर को खिला देती हैं। जिस सुपारी 
को कष्या कई दिन से मुख में धरे थी, वही उसको 
खिला देती हैं । अथवा कन्या की जूतियों के बराबर 
कोई वस्तु खाने की तोलकर वर को खिला देती हैं । 
चौपड़ खिलाने के समय भी कन्या को जिताती और 
वर को हराती हैं । कंकण खुलवाने के समय भी कन्या 
की जूती के नीचे कंकण दबवा देती हैं फिर एक 
कड़ाही में पानी भरकर उसमें रुपया, अँगूठी या इसी 
प्रकार को अन्य वस्तु डालकर और यह कहकर कि 
जो एक माँ-बाप का होगा वह निकाल लावेगा, दोनों 
से निकलवाती हैं । और फिर कन्या ही से निकलवा- 
कर उसको जितवा देतीं हैं । 
भला बहन, इन बातों से वर कभी कन्या के अधीन 
हो सकता या रह सकता है । यह कैसी निपट मूर्खता 
है, ऐसी मुखता की बातों से वर-कन्या में प्रेम का अंकुर 
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भी नहीं जम सकता, मन मिलना, या अधीन होकर 
रहना तो दूर की बात है। ऐसी बातों से तो यदि उसके 
मन पहले से मिले हुए भी हों तों भी फट जाते हैं 
और अन्तर पड़ जाता है । ज्यों-ज्यों कन्या या उसके 
नातेदार ऐसी बातें करेंगे, त्यों-त्यों वर को कन्या और 
उसके नातेदारों में घृणा होगी | वे बातें, जिनसे वर 
कन्या के अधीन रहे या हो और ही होती हैं। जैसे 
कन्या वर की आज्ञा के अनुसार चले, रहे-सहे । तन-मच, 
धन से वर का मान आदर करे। प्रीति सहित उसके 
वचन को पूरा करे, न कि ऐसी बातें करे । 

यदि वर को कन्या के अधीन रखना चाहो, तो कन्या 
को गुण सिखाओ, विद्या पढ़ाओ, सुलक्षण बनाओ, 
अच्छी-अच्छी बातों की सीख दो, सती और पतिक्रता के 
धर्म बताओ, जिससे वह अपने स्वामी के मन को वश 
में करे, न कि ऐसी मूर्खता की बातें करो । 

कन्या का विवाह ऐसी अवस्था में करो कि वह पति 
के घर जाकर वहाँ के धर्म भली भाँति समझ सके, 
और उनका पालन भी कर ले । अब फेरे फिरते समय, 
जो जो वचन वर-कन्या में होते हैं, उतको वह समर, 
और याद भी रख सकें कि मैंने जो-जो वचन अपने 
पति से कहे थे; उनका पालन करती हूँ कि नहीं ! 
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यदि नही करती तो करना चाहिये । जो वचन पति ने 
मुझसे कहे थे; उनका पालन भी होता है या नही 
अथवा प्रचालित प्रतिज्ञाओं के सिंवा दूसरी और कोई 
प्रतिज्ञा यदि अपनी इच्छा के अनुसार करानी चाहे, तो 
करा ले। 


परन्तु अब तो ऐसे ढंग से विवाह होता है कि जो 
प्रतिज्ञाएं आपस में होती हैं, उनको दोनों में कोई भी 
नहीं समझता । और पीछे तो उनको कुछ भी याद 
नहीं रहता कि हमने कभी कोई प्रतिज्ञा आपस में की 
थी, और यदि की थी, तो वे क्या-क्या थीं । अब तो 
केवल लीके पीटने के बचन होते हैं पुरोहितजी या 
पण्डितजी दोनों वर-कम्या के वकील बनकर इन वचनों 
को कहते जाते या कहलवाते जाते हैं और बेचारे. वर- 
कन्या समझते भी नहीं कि यह क्या खेल है । 


वस्तुतः थे प्रतिज्ञाएँ बैदिक रीति का अंग हैं किन्तु 
प्रसिद्ध यों किया जाता है कि यह रीति पार्वतीजी के 
समय से प्रचलित हुई है। अर्थात्‌ जब पार्वतीजी ने 
फेरे फिरती समय महादेवजी के पास दूसरी स्त्री 
गङ्गाजी को देखा तो वे क्रुद्ध हो बैठी । जब महादेवजी 
ने क्रोध शांत करने को कहा तब पार्वतीजी ने ये 
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वचन (वादे) उनसे कराये थे, और फिर क्रोध त्याग 
दिया था । 

पर अब यह रीति ऐसी हो गई है कि सभी वर- 
कम्याओं के संग बर्ती जाती है । वस्तुतः प्रतिज्ञाएँ वर 
और कन्या को स्वयं सोच समझकर करनी चाहिये 
ताकि वे उन्हें जीवन भर निबाह सके । 

कण्या के पिता के यहाँ की स्त्रियाँ कहीं-कहीं ऐसा 
भी करती हैं कि जब वर-कन्या से कुलदेव की पूजा 
कराती हैं, तब उस समय, वर की परीक्षा लेने को 
कन्या की जूतियाँ कपड़े में लपेटकर रख देती हैं, और 
वर से कहती हैं, कि पहले इनको पूजो । जो वर उनको 
पूज देता है, तो जूतियों को खोलकर दिखा देती हैं, 
और उसकी हँसी करती हैं, और जो वह इनको नही 
पूजता, तो कहती हैं, तुम कुलदेवों की भी पूजा 
नहीं करते । 

इस समय स्त्रियाँ परीक्षा के लिए वर से “सिल्लोक 
( इलोक ) अथवा “छन्न” ( छन्द) पढ्वाकर सुनती 
हैं, और पारितोषिक में छल्ले, अँगूठी रुपये इत्यादि 
देती हैं । यह वर की विद्या और बुद्धिमानी की परीक्षा 
लेना है। पर फेरे फिर जाते के पीछे यह ली जाती 
हे, इसलिये व्यर्थ है; क्योंकि अब क्या लाभ ? यदि 
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विवाह के पूवे ली जाती तो कुछ प्रयोजन भी था। जब 
फेरे फिर गये, तब सिवा मूर्खता के और क्या है; 
क्योंकि विवाह के पूर्व तो दूसरा वर भी कन्याकाहो 
सकता था, अब विवाह के उपरान्त क्या हो सकता 
है ? कहते हैं छन्द से वेद-विद्या का अभिभ्राय था 
अर्थात वेद-विद्या में परीक्षा ली जाती थी । परन्तु 
अब तो निपट बकने के सिवा और कुछ नहीं होता । 
निर्लज्ज छन्दों पर फूल-फूलकर स्त्रियाँ पारितोषिक 
देती हैं । 
इसका कारण उनकी मूर्खता ही है कि वे आप भी 
बकतीं, निर्लज्ज गीत गाती हैं, और बरातियों को लक्ष्य 
करके गालियाँ गाती हैं । यद्यपि यह रीति अब कम हो 
गई है, माँ, बाप, बहन, भाई, सास, ससुर और जेठ 
देवर, किसी की तनिक भी लाज नहीं मानती हैं । 
यह रीति भी निपट निष्प्रयोजन है फिर भी कहीं-कहीं 
आज भी हँसी मजाक में गाली गायी जाती है। अथवा 
कुछ ऐसे बेतुके मजाक किये जाते हैं जिनसे कुछ 
लाभ नहीं । [ 
ये स्त्रियाँ अपनी मूर्खता के कारण बड़े-बड़ें कौतुक 
करती हैँ । हर्ष और आनन्द के समय दुःख की बातें 
करने लगती हें, और बुरी बात को अच्छो समझ लेती 
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हैं। यदि उसी को कोई दूसरा करे, तो उसे वे बुरा 
सगुन गिनें, पर जो आप करें, तो उसी को सगुन मान 
लें। जैसे जब स्त्री अपनी सन्तान के विवाह में भात 
पहनती हें, तब अपने पिता या भाई से मिलकर रोती 
हैं, और उसी रोने को सगुन समझती हैँ । इसी प्रकार 
जब पतिगुह को जाती हैं, तो भी रोती हें। भला 
मंगल-कार्य में रोने का क्या काम? ऐसे समय में 
हँसना चाहिये या रोना ? सोच तो सही । 

कुलदेवताओं को पुरोहितजी के हाथ से भीत में 
दो उल्टे सरवे चिपकवाकर, बन्द कर देना। इसी 
भाँति मेह, आँधो, आग, बिजली, ओला; चील्ह, 
कौआ, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि को भी बन्द करा देना, 
और उनसे यह प्रार्थना करना कि तुम हमारे विवाह में 
विघ्न मत डालना, हम तुम्हारा न्योता पीछे अच्छी 
तरह करेंगे । अब तेरी समझ में यह बात आती है कि 
कुलदेवता, आँधी, मेह, ओला इत्यादि कभी भी 
इस प्रकार बन्द करने से बन्द हो सकते हैं, और वे 
कभी बन्द रहे हैं । 

मैंने तो कभी नहीं देखा कि आँधी, मेह, ओला, 
किसी के ब्याह में बन्द रहे हों । जब कभी पड़ने को 
हुए, तभी पड़ गये । पर यह अंध परम्परा कुछ ऐसी 


n Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


; Digitized by Arya “ स्त्रीसुबीर्धि नो and Sw > 


छा गई है कि कोई इसके झूठे या सच्चे होने का कुछ 
विचार ही नहीं करता । रीति पर चले ही जाते हैं । 

अपनी क्वाँरी कन्या को दूसरी विवाहित कन्या के 
कुलदेवों के स्थान में इस अभिप्राय से ले जाती हें कि 
यहाँ उनसे माँगने से इसकों भी इसी वर्ष में वर मिल 
जायगा । ऐसा करने पर भी चाहे पाँच वर्ष पीछे 
विवाह हो, पर इस झूठे भ्रम को वे न छोड़ंगी । 

पुत्र के विवाह में भी बेसी ही रीतियाँ होती हैं 
जैसी कन्या के में, जैसे, जब से वर के तेल चढ़े, तभी 
से उसके पास कोई लोहे की वस्तु अवश्य रखती हूं 
जिससे भूत-प्रेत जो उसको उबटना आदि लगा हुआ 
देखकर कुछ बाधा करना चाहे या कोई परी उस पर 
मोहित होकर उसे अपने देश को उड़ा ले जाना चाहे, 
तो लोहे को देखकर डर जाय । भला जो इतना करना 
चाहेगा, और दिखाई न देगा, वह इस लोहे के टुकड़े से 
क्या डरेगा ? यह निरा भ्रम ही नहीं अशिक्षाजन्य 
मूर्खता है इससे छुटकारा पाना अत्यावश्यक है । 

फिर घुड़चढ़ी के समय एक और रीति होती है । 
जब घुड्चढ़ी होकर वर चलता है, तब माता रूठकर 
कुएं में डूबने को चलती है कि मैंने तुझे पालकर इतना 
बड़ा किया, अब तू कहाँ जाता है! मेरे दध का मोल 
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देता जा, नही तो मैं कुएँ में गिरती हूँ । यह कहकर 
कुएँ पर जा बेठती हैं। तब वर उसके बहुत मनावने 
करके समझाता है, पर वह तब भी नहीं उठती । रुपये 
और गहने का लालच देता है, इस पर भी वह नहीं 
मानती । अन्त को कहता है, सबका मोल होता है, पर 
सां के दूध का मोल नहीं । मैं तेरे लिये दासी लेने जाता 
हुँ जो तेरी टहल करेगी । यह सुनकर माँ कुएँ पर से 
उठ आती है । 

बहन, इस रीति और चतुराई को ततिक देख, 
अभी तक यही नहीं मालूम कि मेरा पुत्र कहाँ जाता है, 
और उससे दूध का मोल माँगा जाता। वाह्‌ ! कया 
विचित्र संसार भर से निराली रीति है ! 

जब पुत्र ब्याहने को चला जाता है, तब स्त्रियाँ 
ब्याह की सब रीति यहाँ पर आपस में करती हूँ। एक 
स्त्री उनमें से पुरुष बनती है, जिसे 'बूबता' कहते हैं। 
सब मुहल्ले और पड़ोस भर में ऐसी बकती फिरती और 
ऊधम मचाती हैं कि मुझे तो कहने में भी लाज आती 
हैं पर न-जाने उनके मन कँसे निलंज्ज हैं कि बुरे-बुरे 
शब्दों के नाम ले लेकर बकने में वे जरा नहीं लजातीं । 
वे क्रिसी बड़ी-बूढ़ी या पुरुष की भी शंका नहीं करती । 
इसी रतिः कन्चन खोरिया, ह्व Vidyalaya Collection. 
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जब वर ब्याह कर आता है, तब वर का फूफ़ा या 
बहनोई जो मान्य कहलाता है, उसको द्वार पर रोकता 
है कि घर में नहीं घुसने दूँगा । इस पर वर अथवा 
उसके माता पिता कुछ देते हैं, तब वर घुसने पाता 
है । किसी बहनोई ने अपने साले से लड़कर शायद 
ऐसा किया हो, पर अब वह एक रीति ही मान ली 
गई है। सोचने की बात है कि दुलहिन को घर में 
अन्दर से लेना चाहिये या बाहर ही से रोक देता 
चाहिये ? 

जब दुलहिन ब्याह कर आ जाती है, तब उसका 
मुख देखकर उसको गहना या रुपये देते हैं। भला 
अब मुख देखने से वया लाभ? अब क्‍या वह फिर 
सकती है? कुखूपा है, तो तुम्हारे यहाँ को, और 
सुरूपा है, तो तुम्हारे यहाँ को। मुख देखो, चाहे न 
देखो । पहले देख लेते, तो कुछ हो भी सकता था, अब 
तो ऐसा करना केवल मूर्खता है। इसी प्रकार दुलहिन 
की परीक्षा घर के काम-काज में लेती है । जो दुलहित 
बहुत ही छोटी होती हैं, तो उसका केवल हाथ पके हुए 
भोजन से छुआ देती हैं । लीक तो पीटेंगी ही, चाहे 
कोई बात सार हो, या असार। अब जो दुलहिन फूहर 


है, तो क्या, “और चतुर है तो क्या, AI Lea 
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जेसी हैं, वैसी भूगतनी ही पड़ेंगी। अब यदि पछतायेँ, 
तो क्यों ? ये बातें तो बहन, रहीं सो रहीं, इनसे भी 
अनोखी एक बात और है। वह यह कि बेटी को 
धोबिन से सुहाग मॅगवाती हैं। जब तक धोबिन अपने 
मुख से न कह दे कि 'हाँ मैंने सुहाग दिया' तब तक 
सुहाग ही न चढ़ें ! भला यह भी कोई रीति में रीति 
है? कहाँ धोबिन, और कहाँ उससे सुहाग माँगना ! 
वया उसके पास सुहाग रवखा है; जो पुड्या बाँधकर दे 
देगी ? क्या उसी का दिया .हुआ सुहाग मिलता है? 
आप तो धोबिनें विधवा बैठी रहती हैं, और दूसरों को 
सुहाग देती हैं । जो ऐसे ही सुहाग देनेवाली हैं, तों 
अपने-ही पति को क्यों मरने देतीं । 

इस रीति की भी कैसी अन्ध परम्परा है । इसे भी 
सोच समझकर छोड़ देना चाहिये । 

इसका कारण जो मैंने “भविष्योत्तरपुराण' में देखा; 
तो यह जान पड़ा कि काञ्चीनगर में एक देवस्वामी 
ब्राह्मण था, जिसके एक पुत्री थी । इस देवस्वामी की 
स्त्री से किसी भिक्षुक ने यह कह दिया था कि तेरी पुत्री 
विवाह के समय विधवा हो जायगी । परन्तु सिहलद्वीप 
मेँ जो पतिब्रता सोना घोबिन रहती है, वह यदि अपना 
सुहाग तेरी पत्री को दे देगी.तो उसका पतिजी उठेगा ४ 
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विवाह के समय ऐसा ही हुआ । जब सोता आई तब 
उसने अपने पतित्रत धर्म के बल से उसके मृत पति को 
जिला दिया, तब से मूर्ख स्त्रियों ने उसको एक रीति 
ही मान लिया कि चाहे कोई भी धोबिन हो, उससे 
विवाह में सुहाग अवश्य माँगती हैं। किन्तु इस कथा को 
वास्तविक शिक्षा यह है कि कोई भी स्त्री भले ही वह 
कुछ भी व्यवसाय जीविकोपार्जन के लिये करती हो 
यदि वह विशेषज्ञ या बुद्धिमती है तो अपने पति को 
हुए किसी भी रोग का उपचार ठीक ढंग से करके उसे 
बचा सकती है । 
जसी मूर्खता की रीति यह है, वैसी मूर्खता के साथ 
“माई पूजन” की रीति है, जिसका ठीक अभिप्राय 'भातृ- 
पूजन का है, अर्थात्‌ अपनी माता का पूजन करते हैं । 
ओर धन्यवाद देते हूँ कि तूने पालकर हमको इतना बड़ा 
किया, हमारे कारण इतने कष्ट और दुःख सहे । अब हम 
'जब तेरी सेवा करने योग्य हुए, तभी तू हमको विवाह 
करके अलग किये देती है, अर्थात्‌ जो कुछ सेवा का भार 
उन पर है, उसका धन्यवाद अमी दे देते हैं, फिर क्या 
जाने कन्या के साथ रहकर वर माता को भुल जाय 
या कभ्या ही वर के स्नेह में अपनी माता को याद त 
'रक्खे, अथवा फिर कोई ऐसा अवसर ही नमिले कि 
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माता की सेवा बन पड़े। परन्तु आजकल जो 'माई- 
पूजन' होता है, उसे सभी जानते हैं | कहने को कुछ 
आवश्यकता नहीं है। 

जेसी विवाह समय की ये निषिद्ध रीतियाँ. हैं, वैसी 
ही मृत्यु समय की अनेक और कुरीतियाँ हैं। मृत्यु 
समय को भी बहुत-सी ऐसी ही कुरीतियाँ हैं कि उनसे 
भी मूर्खेता के सिवा और कुछ प्रकट नहीं होता । जेसे 
जब कोई वृद्ध मनुष्य मरता है, तब उसका विमान 
(विवाहन) निकालते हैं, और गाजे-बाजे से हर्ष मनाते 
हुए उसके शव को दाह के निमित्त ले जाते हैं। इस 
विमान निकालने के कारण मृतक को घण्टों तक, वरन्‌ 
कभी कभी पूरे दिन-भर या रात भर पड़ा रखते हैं 
और शव के बिगड़ने का कुछ बिचार नहीं करते। 
ऐसे अवसरों पर धनवान्‌ लोग बहुधा शव के ऊपर 
बहुमूल्य कपड़ा. अपने नाम या प्रतिष्ठा के लिये डालते 
हैं, जिसको चाण्डाल ले लेता है। 

इस बहुमूल्य वस्त्र के डालने अथवा विमान के 
निकालने से मृतक का कोई प्रयोजन नहीं सरता; 
क्योंकि अब उसे क्या ? जो कर्म उसने अपने जीते-जी 
क्रिये थे, उन्हीं का फल-भोग उसे दूसरे जम्म में मिलेगा, 
चाहे बहुमूल्य कपड़ा डाला जाय वा थोड़े मूल्य का | 
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वास्तव में उसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति पुर्णायु 
प्राप्त करके मरा है वह भाग्यवान था । किम्लु यह 
अवश्य है कि इस वृथा के झंझट से शव में दुर्गग्ध आने 
का भय हो जाता है । 


दसरी बात यह कि इसी विमान का गोटा-किनारी 
या कपड़ा इत्यादि लाकर घर में रखना । वैसे तों मृतक 
को छते भी नही और यदि छूते हैं तो बिना स्नान 
किये घर में नहीं घुसते । पर इसके वस्त्रों तक को इस 
“निमित्त घर में रखना कि बालकों के कपड़ों में उनको 
टाँक देंगे, तो हमारे भी बालक इतनी ही आयु के हो 
जायेंगे । 


किसी-किसी जाति में यह भौ कुरीति इस समय 
होती है कि समधियाने की स्त्रियाँ जब शोक जताने 
को आती हैं, तब अपने संग बहुत स्त्रियों को लाती 
हैं। वे कपड़े का एक गुड्डा बनाकर लाती हैं। फिर 
खूब गाती-बजाती और नाचती कूदती हैं, जिसको वे 
“हाँसे-तमासे' के नाम से प्रसिद्ध करती हैं। | 


किसी-किसी जाति में स्यापे की रीति बहुत ही 
प्रचलित है। मरे हुए का स्यापा चार-चार वर्षों 
तक चला जाता हे। कभी तो ऐसा भी होता है कि 
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पहला स्यापा निबटने नहीं पाया; और दूसरे का 
आरम्भ हो गया । 


जो स्त्रियाँ स्यापे में जाती हैं, वे बहुत ही मलिन 
रहती हैं। श्ुंगार तो कभी करने ही नहीं पाती । महीनों 
वरन्‌ वर्षो लघन (उपवास) करती हैं। दीनों की सी 
दशा अपनी बनाये रखती हैं | कपड़े नहीं ध॒लाती 
बालों में तेल नहीं डालती, गहना नहीं पहनती । यहाँ 
तक कि नथ तक उतार देती हैं, और सजने की अन्य 
बातें भी त्याग देती हैं । मरे हुए के घर जाकर रोना- 
पीटना करती रहती हैं । दोनों हाथों से छाती पीटती 
हैं । यहाँ तक कि कभी-कभी रुधिर तक झलक आता 
है । किसी-किसी के तो निकलने भौ लगता है। 


जब वे रोती-पीटती हैं, तब स्वर के साथ रोती हैं। 
सानो एक प्रकार का गान कर रही हैं, मृतक के जन्म 
से लेकर मरणपर्यन्त का बखान करती हूँ, जिसको बन 
पढ़ना कहते हैं। इस रीति का नाम 'उल्लानी' है 
जिसमें एक स्त्री पहले बोलती है, फिर पीछे सब 
स्त्रियाँ 'हय-हय' करके छाती पीटने लगती हैं। इसमे 
भी स्त्रियों की चतुराई और मूर्खता देखी जाती है। 
जो अच्छी/ UREA pakua aina AI होती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८२० स्त्रीसुबोधिनी पञ्चम 


हें । जिसको अच्छा पढ़ना नहीं आता, वह मूर्ख गिनी 


जाती हैं । 

स्यापे का प्रयोजन तो यह था कि जाकर अपने- 
नातेदारों को ढाढ़स बंँधावें, उनको समझा-बुझाकर 
सन्तोष दिलावें, न कि ऐसा करें कि याद-दिला-दिला- 
कर उसके घरवालों को उलटा और रुलावें और दीनों 
की-सी अपनी दशा कर लें । 


इस स्यापे की जैसी उलटी रीति कर रक्खी है, वेसी 
ही पर्दे की रीति भी कर रक्खी है | मेरी समझ में नहीं 
आता कि पर्दा किससे करना चाहिये । जो यह कहो 
कि अपनों से, तो क्यों ? और जो कहो कि बाहरवालों 
से, तो भी क्यों ? मैंने देखा है, इन दोनों ही से पर्दा 
किया जाता है; पर होता एक से भी नहीं । कारण 
स्त्रियाँ जब घर में रहती हैं, तो डेढ़ हाथ का घूंघट खींचे 
रहती हैं। यदि बाहर का कोई मनुष्य आया, तो 
कहती हैं-“पर्दा हो जाने दो, तब आना”; पर जब 
आप तीर्थयात्रा, स्तात अथवा और किसी प्रयोजन से 
बाहर जाती हैं, तो वे ही 'पदे की बीबी' मुंह खोले हुए 
बे पदें और बे खटके चली जाती हैं, उनके मुखारविन्द 
को सब कोई, देखत, है, हाँ,, यदि, वहाँ परः कोई, जान- 
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पहचान का मिल गया, तो चट घूँघट खीचकर सिमटने 
लगती हैं । 

अब तू ही बता, पर्दा किससे हुआ ? घरवालों से 
या बाहरवालों से ? इसलिये मेरी समझ में नहीं आता 
कि पर्दा किससे किया जाता है | वस्तुतः पर्दा एक 
बहुत ही बुरी और महिलाओं के लिये हीन प्रथा है 
इसे सदा सबंदा के लिये हटा देना चाहिये । तथा स्त्री 
और पुरुष दोनों को समान मानना चाहिये । 

पहले समय में पर्दा नहीं था । रानी-महारानी तक 
भरी सभा में मुख खोलकर बेठती और न्याय भी 
करती रहती थीं । यह पर्दा तो युद्धों के युग में भय 
और घबराहट के कारण यहाँ प्रचलित हो गया है । 
जहाँ आक्रमणों के भय का प्रभाव न पहुँच सका, वहां 
इस देश में यह पर्दा अब भी नहीं है । जैसे महाराष्ट्र, 
दक्षिण भारत आदि में इस प्रथा का प्रचलन नहीं है । 

पर्दे का प्रयोजन केवल गुरुजनों का मान जान पड़ता 
है । इसलिये स्त्रियों को अपना मुख और मस्तक सदेव 
खल रखना चाहिये । जब गुरुजन उनकी दृष्टि में 
पडें, तब उसको नाममात्र के लिये साड़ी या ओढ़ने से 
ढक लें । यह स्त्रियों का अपने गुरुजनों के प्रति मान 
तथा झादरसूचक व्यवहार है। जसा कि मरहठों और 
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काइ्मीरियों में अब तक प्रचलित है कि बेटे की बहू अपने 
ससुर के सम्मुख मुख खोले रहती हैं, और गुरुजनों की 
दृष्टि पड़ने पर उनके मानरक्षा के लिये सिर ढक लेती 
हैं । यही प्रथा पुरानी है । 
यूँ घुँघट के बहुत-से लाभ भी समझे जा सकते 
हैं। इस घुँघट से स्त्री के रूप-रंग की बहुत ही 
रक्षा होती है; क्योंकि इसके कारण मुँह पर धूल 
और धूप अपना कुछ प्रभाव नहीं जमाने पाती, 
जिससे मुख का रंग-रूप बिगड़े । किन्तु यह घूँघट एक 
प्रकार से मुख की कान्ति .और शोभा बढ़ाने का और 
अवगुणों को छिपाने का हेतु होता है, जो कि स्त्री को 
अपने हित के लिये अत्यन्त अभीष्ट और प्रयोजनीय 
है। जब गुरुजनों (बड़ों) का मान करना कनिष्ठों 
(छोटों) का धर्म है, तब उसको पूरी तरह से निबा- 
हुना चाहिये । पर मैं देखती हूँ, आजकल की स्त्रियाँ 
अपने जेठ, ससुर इत्यादि गुरुजनों के आगे घुँघट तो 
डेढ़ हाथ का काढ़ लेंगी । परन्तु बैसे उनके सिर की 
पगड़ी तक उतारने को तैयार हों जायगी । तो फिर 
मान कहाँ रहा ? कया वे घूंघट खींचकर ही मान 
करना जानती हैं ? मातरक्षा की जो बातें हैं, उनमें 
से एक भी नहीं करतीं । न गुरुजनों का उपदेश मानती 
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` हैं, न उनकी शिक्षा सुनती हैं, न उनकी आज्ञा पालती 
हैं । तो क्या निरे घँघट खींचने ही से उनका मान हो 
गया ? कदापि नहीं। चाहे तुम घूंघट खींचो यान 
खींचों, मानरक्षा के जो नियम हैं, उनका पालन तन, 
सन, धन से करो । तब तो मानरक्षा है, नही तो इस 
वृथा घूँघट काढ़ने में क्या धरा है? मेरे कहने का 
यही अभिप्राय है कि पर्दा प्रथा स्त्रियों के मान की 
हानि ही करती है अतः पर्दा करने की प्रथा को 
बिलकुल मिटा देना चाहिये। _ 

मैंने तुझको कुरीतियों का यह वर्णन संक्षेप से बता 
दिया । नहीं तो यह बहुत बड़ा है, क्योंकि अगणित 
कुरीतियाँ प्रचलित हो रही हैं । उनका कहाँ तक वर्णन 
हो सकता है। उनमें से कोई-कोई तो ऐसी हैं कि 
उनका कुछ प्रयोजन ही समझ में नही आता । जैसे 
जन्मोत्सव में 'कुआँपूजन' और विवाह में 'चाकपूजन' । 

बहन, यह तो कुरीतियों को बात तुझे बताई । अब 
लगे हाथों तुझे थोड़ा-सा त्योहारों का भी समाचार 
बता दूं । इस समय बहुत तो नहीं बता सकूंगी; क्योंकि 
इसके पीछे तुझे ब्रतों का भी वृत्तान्त बताना है। तुझें 
मालूम है, त्योहारों का अर्थ क्या है ! पहले तुझे यही 
बताती हूँ । इसका अर्थ है, 'अतिआहार' या 'तिथि- 
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उपहार, अर्थात्‌ ऐसा दिवस, जिसको और दिवसों से 
अधिक भोजन दिया जाय वा अपने घर अच्छे खाद्य- 
पदार्थ बनाकर अपने सगे-सम्बन्धियों को उपहार में 
भेजे जाये । तिथिउपहार का अपभ्रंश होकर ही त्योहार 
जल्द दादा पछो। ॥ 
त्योहार अनेक हैं । परन्तु चार मुख्य त्योहार हैं-- 
रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली और होली । 
रक्षाबन्धन पर लोग उपाकमं करते हैं। दशहरे को 
अस्त्र, शस्त्र तथा घोड़े इत्यादि का पुजन होता है। 
कहीं-कहीं इसी दिन काली देवी या शक्ति की विशेष 
पुजा होती है । दिवाली को लक्ष्मी की पुजा होती है, 
बही में गथा लेखा-जोखा पड़ता है। होली को नवान्न 
का प्रयोग करते हैं, गर्मी आने वाली होती है अतः रंग 
खेल कर सभी वों में एकता स्थापित करते हैं । 
परन्तु अब किसी त्योहार मे कोई विशेषता नहीं 
रही । इनके सिवाय और भी छोटे-छोटे अनेक त्योहार 
हैं । पर मैं तुझको मुख्य ही के विषय में कुछ 
बताऊंगी । त्योहार नियत करनेवाले का इनसे यह 
~ ० पुरुष नित्य अपने जीविका 
उनको नित्य उठ ध SR 
ग उपाजित करने ही की 
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चिन्ता रहती है, इसलिये चिन्ता निवारण के वास्ते 
सहीने या पक्ष मे एक दिन ऐसा भी होना चाहिये, 
जिस दिन जीविका की चिन्ता छोड़ हर्षं मनावें । 
अच्छे भोजन करें । आपस में मिले, भेटे, विशेष स्नान 
करें, वस्त्र बदलें, श्रृंगार करें, बाटिकाओं में जायें, 
विविध प्रकार के आनन्द और हषे मनावें, और जगत्‌ 
के जंजाल को एक प्रकार से शूल जाये । 

दूसरा अभिप्राय यह भी था कि आपस का मेल- 
मिलाप और प्यार-प्रीति बढ़े । जो कुछ भोजन आदि 
हमारे यहाँ बने हैं, वे हम दूसरों के यहाँ भेजें, और 
दूसरों की सामग्री हमारे यहाँ आवे। औरों के बनाये 
भोजन का स्वाद हम ले, और हमारे का वे, अथवा 
हम और वे एक स्थान पर बैठकर संग भोजन कर, 
गावें, बजावें, हँसे, बोलें और हर्षं मनावें । आपस में 
जो कुछ वेरभाव किसी प्रकार का हो गया हो, तो उसे 
आज के दिन मिटा लें, और आगे को पहली-ही जैसी 
प्यार-घ्रीति फिर कर लें । इसी कारण इन त्योहारों 
के नाम बहुधा ऐसे ही रक्खे गये हैं, जिनका ब्योरा मैं 
तुझें आगे बताऊगी । 

त्योहारों से 'सूपकर्म' अर्थात्‌ 'पाकविद्या' को उन्नति 
और शिक्षा का भी अभिप्राय था कि स्त्रियों को अच्छे- 
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अच्छे भोजन बताने आ जायें; क्योंकि चित्त प्रसन्न 
करने के लिये भोजन भी एक पदार्थ है । 

सो अब ये सब अभिप्राय तो गड़ गये, केवल लीक 
पीटना रह गया है। सो भी ठीक नहीं, किन्तु विरुद्धता 
के साथ। त्योहार तो होते ही हैं; पर प्यार-प्रीति 
नाम को नहीं रहती, वरन्‌ उलटी कहा-सुनी हो जाती 
है । कोई कहती है, फलानी ने हमारे बायना न भेजा, 
या भेजा तो थोड़ा या बुरा भेजा, अथवा हमारे जिवाने 
को न्योता भी नहीं दिया । जब हमारे हुआ था तब 
हमने खुशी-खुशी दिया था। कया खाना ही जानती हैं, 
खिलाना नहीं जानती ? 

अब तो त्योहारों को इसी प्रकार की कहा-सुनी होती 
हैं । प्यार-प्रीति रखना तो अब नाम को भी नहीं । 

अब तुझको-मुख्य-मुख्य त्योहारों के नाम और उस 
दिन क्या-क्या होता है, यह और बताती हुं । पीछे 
प्रत्येक त्योहार के अर्थ भी बताऊँगी 

पहला त्योहार तीज हैं । यह सावन-सुदी-तृतीया को 
होता है, जिसको श्रावण तीज” या 'हरियाली तीज 

ते हैं। यह त्योहार केवल स्त्रियों ही का है। पुरुष 
इसमें सम्मिलित नही होते । इस दिन झला झलने को 
मुख्य काम समझती हैं, जिससे अभीष्ट यह रक्खा है 
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कि वर्षाकाल में घरों में वायु रुकी रहती है। झला 
झूलने से समीरसेवन हो जाता है। मेघमाला के 
कारण मलार रागिनी गाई जाती है, जो ऐसे समय में 
बहुत ही प्रिय लगती है और चित्त को प्रफुल्लित करती 
है । परश्तु अब इस अभीष्ट अभिप्राय के विपरीत कार्य 
होता है । अर्थात्‌ थोड़े-से स्थान में इतनी स्त्रियाँ इकट्ठी 
हो जाती हैं कि वहाँ की वायु को उलटे विषतुल्य 
करके बिगाड़ देती हूँ । ऐसे काल में बहुत-सी स्त्रियों 
का थोड़ी-सी जगह में इकट्ठा होना ठीक नहीं । वस्तुतः 
खुले बागों में ही झूला डालकर मिल जुलकर झूलना 
चाहिये । 

इसके पीछे सावन-सुदी पूर्णमासी को सलूनो होती 
है । इस दिन सब कोई अपनी बहन, भतीजी, फूफी 
इत्यादि से और ब्राह्मणों से रक्षाबन्धन (राखी 
बँधवाते) कराते और दक्षिणा देते हैं । इस रक्षाबन्धन 
का कारण यह ज्ञात हुआ है कि एक बेर राजा इष्द्र 
राक्षसों से लड़ने कों चढ़े थे । तब प्रस्थान के समय 
उनके हाथ में उनकी स्त्री इन्द्राणी चे रक्षाबन्धन कर 
दिया था, जिसमें राई, हल्दी, सुपारी, दूब, रोजी 
चावल और गुड़ बाँधा था । वह दिन आज को तिथि 
का था । राजा इन्द्र की जय रही। इसी कारण उस 
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समय से यह त्योहार हो गया कि हर कोई चाहे वह 
कहीं जाय या न जाय, इस तिथिको राखी अवश्य 
बँधवावेगा क्योंकि यह व्यक्ति को उसके कर्तव्यों की 
याद दिलाती है । 

पर अब यह बात तो रही नहीं कि वे ही वस्तुएँ 
राखी में बाँधी जायं । अब तो उनके स्थान में झूठे 
मोती-मूंगे राखी में लगाये जाते हैं, जिनसे न कुछ 
प्रयोजन, और न लाभ । 

इसके पीछे क्वाँर-सुदी दशमी को दशहरे का 
त्योहार होता है कोई तो इसका कारण यह बतलाता 
है कि रामचन्द्रजी महाराज ने आज के दिन रावण 
पर चढ़ाई की थी, और कोई कहता है कि आज के 
दिन रावण को जीता था, जिसके कारण इसका नाम 
विजय दशमी' भीं पड़ गया है। एक कारण यह भी 
बतलाते हैं कि जेठ-सुदी दशमी से राजाओं की सेना 
अपने अस्त्र-शस्त्र रख देती थी; क्योंकि वर्षाकाल में 
चढ़ाई और लड़ाई . सब बन्द रहती थी । अब क्वाँर- 
सुदी वर्षाकाल का अन्त हो जाता है, इसलिये सैनिक 
लोग अपने-अपने हथियार निकाल उज्ज्वल करते और 
ओपते थे, घोड़ों आदि को सजाते थे । जैसा कि इस तिथि 
को शमीवृक्ष की पूजा का विधान कहीं-कही पर पुस्तकों 
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में किया गया है । पर बहुधा, वरन्‌ समस्त स्थानों में 
देखा गया है कि लोग आज के दिन नौरते या सुखियाँ 
(जौ के पेड़, जिनको आठ-दस दिन पहले हाँड़ियों में बो 
देते हैं) अपनी-अपनी बहन, भानजी, फूफी इत्यादि से 
सलूनों की भाँति टॅकवाते और उनको तथा ब्राह्मणों 
को दक्षिणा देते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है 
अतः इसका अर्थ यह है कि वर्षाकाल बीत गया बोवाई 
हो गई अब हम सबको माता बहनों का आशीर्वाद 
प्राप्त करके कृषि के फल स्वरूप जो उपज होने लगी 
है उसे प्राप्त करने के लिये तय्यार हों जाना चाहिये 
तथा भगवान से प्रार्थना करना चाहिये कि उपज 
अच्छी हो ताकि कुछ और पक जाने पर दिवाली के 
पश्चात्‌ उसे काट सके । 

करवाचौथ--यह त्योहार सुहागिन स्त्रियों ही का है, 
और पति के निमित्त किया जाता है । जब पाण्डव वन 
को गये थे, तब द्रौपदी ने पति की प्रसन्नता के लिये 
इसे किया था । सो अब स्त्रियाँ इसको करती तो हैं, 
परन्तु पति की प्रसन्नता का कुछ विचार और ध्यान 
नहीं करतीं; क्योंकि त्योहारों के दिन ही अपने पति 
से रार ठान देती हैं । 

दीघाबलीएडिता जी का त्योहार, जो सुब, त्योहार 


? 
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मे बड़ा और सुथरा है, कातिक बदी अमावस्या को 
होता है। वर्षा के कारण जो हाट-बाट, मन्दिर इत्यादि 
बिगड़ गये थे, वे सब सुघारकर आज के दिन सजाये 
जाते हैं। नये लेखे चलने शुरू होते हैं। धन-धान्य 
भी पकने पर आ जाता है, जिस कारण आह्लाद और 
हषं होता है । 
दिवाली नाम इसका यों पड़ गया कि इस अमावस 
को अपने-अपने मन्दिर की शोभा दिखाने के लिये हर 
कोई दिये जलाता है । इसलिये यह दियेवाली अमा- 
वस कहलाती थी । 'दियेवाली' का संक्षिप्त होकर 
‘दिवाली हो गया ६8 
इस तिथि को यमराज, धर्मराज और मृत्यु का 
तर्पण और देवताओं का पुजन करना, संध्या या रात्रि 
के समय राह-बाट, बाग, बावड़ी, कुआँ, तालाब, अटा, 
अटारी इत्यादि पर दीपक जलाना चाहिये । दूसरे दिन 
स्नान करके पितरों का तर्पण करना चाहिये । परन्तु 
अब कुछ नहीं होता । नाम-मात्र को कोई-कोई आदमी 
लक्ष्मी का पूजन कर लेते हैं, नहीं तो रात-भर वरन 
दुसरे दिन तक जुआ खेला जाता है, जिसको अगाडी 
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के साल भर की हार या जीत का सगुन मानते हैं जो 
. कि अनुचित है । 

अन्नकूट-दिवाली के दूसरे दिन होता है। इस दिन 
वर्षाऋतु में उत्पन्न हुई समस्त वस्तुओं का भोज्य 
बनाया जाता है। इस ऋतु की जो-जो वस्तुएँ अब 
तक इस. कारण नहीं खाई जाती थीं कि वे पूर्ण 
परिपक्व, स्वादिष्ट और गुणकारी नहीं हुई थीं, आज 
से उनको खाने लगते हैं । जैसे ईख, कचरी इत्यादि । 
परन्तु देखने मे आया है कि अब तो बहुत-से मनुष्य 
इन वस्तुओं को अन्नकूट होने के पूर्व ही खाने लगते 
हैं । सो यह अन्चकूट भी पूर्ण प्रकार से जैसा चाहिये, 
नहीं होता । वस्तुतः ये मौसमी खाद्य पदार्थ खाना 
आरम्भ करने का त्योहार है । 

गोवर्धनपूजा-यह भी इसी पड़वा को रात्रि के 
समय होती है । इस त्योहार के गुण तो उसके नाम ही 
से स्पष्ट और प्रत्यक्ष हैं । यह गो-धन की महिमा प्रकट 
करने को नियत किया गया था कि लोग गौ का उतना 
ही मान करके उसकी रक्षा करें, जितने उससे उनको 
लाभ पहुँचते हैं। जैसे दूध, दही, घी, गोबर, ईंधन 
(उपले), खेतों को खाद । बैल धरती को जोतते हैं, 
गाइखींवते,र.. बोझ होते, हमर मरने पर भी 
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' उनकी .खाल की अनेक वस्तुएँ चरसे-जूते इत्यादि 
बनती हूँ । इसलिए गौ को लक्ष्मी-तुल्य मानकर वर्ष- 
भर में एक दिन उनका सम्मानपूर्वक पूजन करें । सो 
तो होता है; परन्तु गौ-माता की रक्षा, जो इसका 
मुख्य अभीष्ट थी, नहीं होती । 

देवोत्थान-यह कात्तिक-सुदी एकादशी को होता 
है । वर्षा का आरम्भ होने पर आषाढ़ सुदी एकादशी 
से शुभ कार्य और यात्रा आदि बन्द हो जाती ह । 
बहुत-से फल-फलारी तथा अन्य वस्तुओं के हानिकारी 
हो जाने से उन्हें खाना बन्द कर देते। उसी भाँति इस 
'तिथि का वर्षा की समाप्ति होने से शुभ कमो और 
यात्रा आदि का आरम्भ हो जाता हैं, और बहुत-सी 
वस्तुओं को (जिनका खाना अव तक बन्द था) खाने 
'लगते हैं । 
लोगों का यह विश्वास हैं कि “देवता लोग जो सो | 
गये थे, सो इस तिथि को अब जागो हैं ठीक नहीं । असल 
बात यह है कि देव अर्थात्‌ दिव्य गुणवाले श्रेष्ठ पुरुष; 
'जो वर्षाकाल में बैठे थे, वे अब उत्तम कार्यों के करने 
को उठ बैठे यह अभिप्राय है । लोग इसको तो विचा- 
रते नहीं | उनका _ विशवास है कि देवता .लोग जो 
आकाइ. में, रहते हैं, तष, AU हैं, 
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` बाकी आठ महीने जागते हैं यह छिस. 
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बसन्त पञचभी-यह माघ-सुदी पंचमी को होती 
है । इस दिन नाच-रंग करके लोग अत्यन्त हर्ष मनाते 
 हैं। जिस प्रकार श्रावणमास में मलार रागिनी अति- 
: प्रिय लगती है, उसी प्रकार इस बसन्तत्रहृतु में वसन्त 
और होली का गान अतिप्रिय और सुरीला लगता है । 
अधिक हर्ष का कारण यह भी होता हू कि अब हिभ- 
ऋतु की समाप्ति होती है, और बसन्तऋतु का, जो सब 
ऋतुओं का राजा माना गया है, अब आरम्भ हों जाता 
है। अग में उमंग आने लगती है । अनेक जड़ी-बूटियाँ 
फूट निकलती हैं । खेती भी पकने लगती है। आम में 
बौर आना शुरू हो जाता है, और चित्त में आनन्द भरने 
लगता है । उसी के कारण उत्सव मनाया जाता है। 
यह भी मौसम का त्योहार है । यह आनश्द और 
उल्लास का प्रतीक है । 
होलिकोत्सव-होली का त्योहार फाशुन-सुदी पूर्ण- 
मासी को होता है, और बड़ा त्योहार माना गया है । 
वस्तुतः यह भी मौसम का आनन्द उत्सव हैं। यह भी 
माना जाता है कि आज के दिन प्रह्नादजी को, जो 
. देत्यकुल में परम ईश्वरभक्त थे, उनके पिता ने अपनी 
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` बहुत्रःहोसिका- की गोद मे बिठाकर अग्नि में जलवा 
Ai । किन्तु होलिका तो जल गई और प्रहलाद 
जीवित ही निकल आथे । 

यह तो त्योहारों का अति संक्षिप्त वृत्ताश्त रहा । 
अब तुझको इनका अर्थ भी बताती हूँ कि जिस प्रकार 
ये त्योहार बुद्धिमानों को मानने चाहिये । 

(१) तीज-आपस में विशेषतया पति पत्नी में 
कपट, दुराव और झूठ ये तीन बातें तज देनी चाहिये । 

(२) सलूनो--अपने वर्ष-भर के अपराध दूसरों से 
क्षमा करा ले, और दूसरों के आप क्षमा कर दे। 
श्रावक लोगों में इसी प्रकार की रीति प्रचलित है । वे 
लोग भादों सुदी पड़वा को आपस में एक दूसरे से क्षमा 
कराते हैं, जिसको वे 'खिमाई' कहते हैं। यह रीति 
उनमें भादों के व्रतों के पीछे होती है । 

(३) दशहरा-अपनी दशों इच्द्रियों (अर्थात्‌ पाँच 
ज्ञान-इश्द्रिय और पाँच कमं-इभ्ट्रिय) को हरा | अभि- 
प्राय यह है कि उनको अपने वश मे रख | उनसे कोई 
अनुचित कमं न होने दे | दूसरा अर्थ यह है कि दश 
बातें प्यारप्रीति को खोनेवाली हैं, उनको हरा, अर्थात्‌ 
छोड़ । वे बातें थे हैं-ईर्ष्या, द्वेष, मद, मिथ्या, निश्दा, 
अपकार, कृतघ्नता, बेर, लगालूतरी और बुराई । 
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(४) दिवाली--प्यार-प्रीतिवालो को जडच डोर. 
मित्र एवं आश्रितों को सुख की देनेवाली । 


(५) श्रीपञ्चसी--पाँच श्री को संचय कर, अर्थात्‌ 
१ मुखश्री (सुख की काश्ति), २ श्री (धन), ३ श्री 
( लक्ष्मी-जैसी अपने पति की सेवा), ५ राजश्ची 
(राजद्वार में मान), ५ मित्रश्नी (परस्पर प्यार-त्रीति) । 


(६) होली-सभी प्रकार के दोषों को त्यागकर 
तथा सभी को एक समान समझकर समाज में एकता 
बनाये रखना । 


बहन, अब तू त्योहारों का अर्थ समझी ? मैंने बहुत 
ही थोड़ा-सा तेरे समझाने-भर को कह दिया है। बहुत 
न कह सकी । अब तुझसे ब्रत और कहे देती हूँ, जिन्होंने ' 
स्त्रियों को बहुत ही दुःख दे रवखा है, जिससे सदा वे 
अकाल को मारी ही-सी रहती हैं । घर मे होते हुए भी 
अन्न तही खाती । यह हाल भी उनकी भूल के कारण 
अथवा उनके उपदेशकों के बहकाने में है । क्योंकि ब्रतों 
का प्रयोजन यह नहीं था जैसा कि स्त्रियां आजकल 
समझे हुई हैं, और व्रत करती हैं । 

व्रत का अभिप्राय क्या कहूँ, अब तो उसका अर्थ 
भी उलट गथा है, क्योंकि ब्रत 'वृ' धातु से निकला है, 
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जिसका अर्थ 'पसंद करना” है, अर्थात्‌ एक किसी, 
अच्छी बात को स्वीकार करके धारण कर लेना । जैसे 
सत्य का व्रत, परोपकार का व्रत, हिसा अथवा छल- 
कपट और मिथ्या के त्याग का ब्रत । परन्तु अब इसका 
अर्थ उपवास अर्थात्‌ भूखे रहना हो गया है | पूर्वं समय 
में यह बात नहीं थी, पर अब हो गई है। इस पूर्व-प्रथा 
का पता किसी-किसी बात में अब भी पाया जाता है । 
जैसा कि वर्षाऋतु में बहुत सी स्त्रियां किसी विशेष 
वस्तु का खाना छोड़ देती हैं । जैसे कोई स्त्री नमक 
नहीं खाती । कोई हरी भाजी नहीं खाती, कोई ऐसी 
वस्तु खाना छोड़ देती हैं, जो हल से जोतकर उत्पन्न की 
जाती हैं वे केवल ऐसी वस्तुएँ खा-खाकर चार महीने 
अपना निर्वाह कर लेती हैं, जैसे सिंघाडा, पसाई के 
चावल, कूट्‌, फल-फलारी इत्यादि । बहुधा ऐसी वस्तुएँ 
त्यागी जाती हैं, जो उनको अत्यन्त प्रिय हैं इससे यह 
अभिप्राय है कि मन मारने की टेव पड़े, और दूसरा 
यह कि वर्षाकाल मे भोजन को पचाने की शक्ति घट 
जाती है, भोजन भलीभाँति पचता नहीं । इस कारण 
ऐसे पदार्थो को भोजन के काम में लाया जाय, जो 
सहज में पच जायं । पहले अभिप्राय से यह लाभ भी 
दै कि यदि ऐसी टेव मनुष्य को रहे, तो किसी समय 
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जो किसी वस्तु को मन चले, और वह उस समय न 
मिल सके, तो मन को दुःख या खेद न हो । Sa 

पर यह प्रथा तो उठ गई है, अर्थात्‌ इन बात के 
कोई करती नहीं । अब तो व्रत के अभिप्राय WE 
या भूखों मरने का ले लिया गया zi इसी कारण . 
रित्या उपवास करती हैं, और व्रतो के ठीक और 
यथार्थ और अभिप्राय को नहीं जान सकतीं । 

व्रत से केवल उपवास करना ही समझ लिया गया 
है यद्यपि कभी-कभी उपवास करना भी स्वास्थ्य के 
लिये हितकर है किन्तु अनुपात से अधिक उपवास 
करना भी ठीक नहीं है क्‍योंकि माता होने के कारण 
सत्री को पुष्ट होना चाहिये । 

जिस स्त्री ने ब्रत किया, वह दुर्बल तो होगी ही । 
स्‍त्री के दुर्बल होने से दूध भी निर्बल हो ही जाता है। 
जब भोजन ही न खायेगी, तब दूध कहाँ से आवेगा। 
बालक भूखा रहेगा, दुर्बल होगा और आयु घटेगी । 
प्रचलित प्रथा के अनुसार उपवास भी किया जाय, तो 
उसके गुण जानने चाहिये, जिससे कुछ लाभ भी हो । 
उपवास के गुण ये हैं-- 

(१) पाचन शक्ति ठीक करने के लिये पाचन 
इन्द्रियों को विश्राम देना । 
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ˆ (ई) भूख का दुःख मालूम होना । यदि कोई भूखा 
आवे तो उसके दुःख का यथावत्‌ ज्ञान हो जाय कि 
भूख में यह कलेश होता है, जैसा कि उपवास के दिन 

न खाने से हमको हुआ था । 

जिस मनुष्य को भूख लगने से पहले ही नित्य पेट 
भर भोजन मिल जाता है, उसको भूख को व्यथा का 
ज्ञान नहीं हो सकता । 

(३) जो अन्न हमारे इस दिन के एक समय के 
भोजन न करने से बच रहा, वह किसी दीन, दुखी 
अथवा भूखे को दे दिया जाय, जिसमें हमारी 
कुछ हानि भी न हो, वरन्‌ पुण्य हो, और दूसरे का 

संकट कटे; क्योंकि यदि हम खाते, तब भी यह अन्न 
उठता । अब उसके उठने में दो लाभ हुए । 

पर स्त्रियों के व्रत में यह बात और भी सोची गई 
हैं कि प्राचीन कथाओं को और अपने धर्म एवं कतंव्यों 
को भी स्मरण रख सकें, समाज के प्रति अपने दायित्व 
भूल न जायें; क्योंकि जिस रीति से कि स्त्रयां व्रत 
करती हैं, अर्थात्‌ वर्ष के नियत दिन को उपवास करती 
आर कहानी सुनाती हैं, कुछ दान-पुण्य भी करती 
हैं, सो इसी अभिप्राय का सूचक हवै । परभ्तु इस प्रकार 

के त्रत से जो लाभ निकलते हैं, आजकल की मूर्ख 
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स्त्रियाँ उनको नहीं समझतीं-बूझती, चाहे WA 
से ब्रत बराबर बड़े नियम से करती हों । कोई त्रत तो 
कर्तव्यों की और कोई ब्रत दया की महिमा की शिक्षा 
देता है । मतलब यह कि स्त्रियाँ इसी बहाने से शिक्षा- 
प्रद कहानी आदि सुनने के द्वार अच्छी शिक्षा ग्रहण 
करें और उनको प्रति वर्षं उसका स्मरण बना रहेगा । 

ब्रत का प्रयोजन--विशेष प्रयोजन यह था कि मैंने 
इस बात की अर्थात्‌ दया, धर्म, सत्य भाषण, समाज- 
सेवा इत्यादि की वृत्ति धारण की है । सो स्त्रियाँ अब 
ब्रत तो करती हैं, और कहानी भी सुनती हैं, पर व्रतो 
के मुख्य उद्देश्य को नही समझती । और ब्रत भी इतने 
बढ़ा लिये हैं कि वर्ष-भर के दिन तो ३६० ही होते 
हैं, पर ब्रत गिनो तो ४६४, वरत्‌ ५०० होंगे । 

प्रथम तो ७ वारों के सात व्रत के हिसाब से ३६० तो 
वैसे ही हो गये । रहे नवदुर्गा, गणेंशचौथ, एकादशी, 
पूर्णमासी, प्रदोष और दूसरे, जैसे वामनद्वादशी, हरछठ, 
शिवचतुर्देशी इत्यादि; क्योंकि जैसे कोई दिन सप्ताह- 
भर में ब्रत से खाली तहीं रहने दिया, उसी प्रकार 
कोई तिथि भी ऐसी नहीं छोड़ी, जिसको ब्रत न माचा 
गया हो । कारण, प्रति तिथि का यह लेखा रखा 
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'. ( १ )>अमांव्स पितरों की, ( २ ) प्रतिपदा ब्रह्मा 
की, (-३.) दूज अदिवनीकुमारों की, ( ४) ह 
की, ( ५ ) चौथ गणेश की, ( ६ ) पंचमी ताग की, 
( ७ ) छठ स्वामिकात्तिक की, ( ८ ) सप्तमी मुनियों 
की, ( ९ ) अष्टमी ऋषियों की, (१०) नवमी दुर्गाओं 
की, ( ११) दशमी कुलदेव की, ( १२ ) एकादशी 
विष्णु की, ( १३ ) द्वादशी वामनावतार की, (१४) 
) त्रयोदशी महादेव की ( १५ ) चतुर्दशी नृसिह की, 
( १६ ) पूर्णमासी चन्द्रमा की । 

पर इससे तो मेरा कुछ प्रयोजन नहीं । मैं तो तुझे 
केवल यह बताती हूँ कि ये व्रत जो स्त्रियाँ रखती हैं 
सो उन्हें पूर्वजों अथवा प्रकृति के अश्य तत्वों के प्रति 
अपने कर्तव्यों का स्मरण कराने के लिये किये जाते हैं 

और इसी दृष्टि से उन्हें मानना चाहिये । 
त्रत तो बहुत हैं, में इस समय सब गिनाना नहीं 
चाहती । केवल तत्त्व-तत्त्व बताये देती हूँ कि जो कहानी 
ब्रत के दिन सुनाई जाती है, उसे मन में धारण कर 
वेसा ही काम करे। केवल भूखे रहने से कुछ नहीं 
होता । किन्तु जो कुछ उस ब्रत से अभीष्ट है, उसे 
करे। अब पहले मैं तुझे वे व्रत बताती हूँ, जो पति के 
निमित्तं किये जाते हैं। ये ही ब्रत अधिकतर हैं। मैं 
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तिथिवार क्रम से कहती हूँ ii 
बहु-बेटियाँ जो सुहागिन होती हैर ब्रहती है t ? 
महादेवजी और गौरी पार्वती की सूति बनोकर पूजेती 
हैं, जिसे 'गनगौर' कहती हैं । इसका उद्देश्य यह है कि 
जैसा महादेवजी और पार्वती में स्नेह था, वैसा ही 
इनमें हो । पार्वती की भाँति सुहाग अचल बना रहे, 
और जन्म-जन्म में यही पति मिले, जैसे पार्वतीजी को 
मिला था । यह वरदान माँगती हैं । पर इसके अभि- 
प्राय को नहीं समझतीं कि उनमें क्‍यों ऐसा अचल और 
निष्क्रपट YA रहा ? जो-जो बातें पार्वती ने पतिव्रतधर्मे 
के पालन में कीं, उनको वे भी करें । ऐसा तो करती 
नहीं; क्योंकि पतिब्रतधर्म तो नामभात्र को नहीँ, केवल 
ब्रत ही ब्रत है; पर पार्वतीजी का-सा दुलभ फल एक 
दिन के उपवास भे चाहती हैं । सो क्योंकर मिल सकता 
है ? मैंने देखा है, जो स्त्रियाँ नित्यप्रति अपने पति को 
दुःख और क्लेश देती रहती हैं, प्रातःकाल से आधी रात 
तक रार रखती हैं, छल-कपट करती हैं, झूठ बोलती 
हैं, वे भी इस व्रत को अवश्य रखती हैं, चाहे उसी 
दिन पति से खटपट कर डालें । जो स्त्रियाँ ऐसी हैं, 
उनका व्रत वृथा हैं, कुछ भी फल और लाभ नहीं । 
जेठ० तमित दिसे राती क्ाङ्गस' कहते 
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हैं। इस दिन बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर सब सखी- 
सहेली मिलकर उसे पूजतीं और आपस में एक दूसरी 
को जयमाल पहनाती हैं| कोई-कोई वृक्ष की डाली 
मँगाकर घर ही में पुज लेती हैं। यह 'बरसांती' 'बट- 
सावित्री' का अपञ्रंश है। इस दिन सब सुहागिन-स्त्रियाँ 
व्रत रखती और राजा सत्यवान्‌ की रानी सावित्री को 
कथा सुनती हैं, जिसने अपने सत्य, सुकृत्य और दृढ़ता 
के बल से यमराज से अपने पति के प्राण, ससुर दुमत 
सेन और सास के नेत्र और राज्य अपने पिता अश्वपति 
के १०० पुत्र बचा लिये, तथा अपने पुत्र की आयु 
४०० वर्ष की करा ली । 

जो स्त्री वर्षभर अपने सभी कतँव्यों को अच्छी 
भांति निबाहें, उसके गले में उसकी सहेली जयमाल 
डालें, जिससे दूसरी स्त्रियों को लाज आवे और दूसरे 
वर्ष वे भी करें। जेठ मे गरमी अधिक होने से इस वृक्ष 
के नीचे एकत्र होती हैं । अमावस के दिन सावित्री को 
यह वर मिला था, इसीलिये उस दिन यह व्रत किया 
जाता है । 

भादोंसुदी ३-जिसे 'हरितालिका' तीज कहते हैं । 
इसे भी सब स्त्रियाँ रखती हैं। यह ब्रत सबसे प्रथम 
पार्वतीजी , | ने किया थ Tan जिसके mai Vea EA नास 
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हरितालिका” पड़ा । जब पार्वेतीजी*राज़ाः हिमा चेले” किं» / 
यहाँ जन्मीं; और थोड़ी ही अवस्था सत्र पढ़ लियाए 
तब उनके लिये वर की खोज हुई कि इनके लिये कोई 
ऐसा ही श्रेष्ठ वर होना चाहिये । इतने में तारदजी ने 
उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती का विवाह जो 
विष्णु से हो, तो अच्छा । पार्वती के योग्य बर वही 
` हूँ । परन्लु पार्वती के सन में महादेवजी बस रहे थे 
सलिये शिवजी से बिवाह करने के निमित्त तप करने 
को बह चली गई । आज ही के दिन उनकी प्राथना 
पुरी हुई । तब से यह ब्रत चला है । इसका उद्देश्य यह 
है कि सब स्त्रिधा अपने-अपने सुकमों से, सुज्ञान से 
पूर्ण होकर अपने योग्य एबं मन पसन्द पति स्वय 
TI 
इस व्रत में आठ पहर निल उपवास करना होता 
है । दूसरे दिन जाकर भोजन मिलता है। रात को 
जागरण करना होता है | यह सब ब्रतों में कठिन है । 
इसका कारण यह है कि स्त्रियाँ जानें कि एक दिन-रात 
के उपवास में इतना कष्ट होता है, तो पार्वतीजी को 
वर्षों के उपवास तपस्या में न जाने कितना कष्ट हुआ 
होगा ! जिसके बदले उनको मतवाडिछित फल मिला । 
प्र ऑजिकल"की"स्वियाँ" हक बिच तो, बततकरती हैं, और 
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फल ऐसा:माँगती हैं, जो पार्वतीजी को सहर्खों वर्ष की 
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घोर तपस्या करने पर मिला था। वस्तुतः स्त्री को 
पुरुष और पुरुष को स्त्री अपनी इच्छा की ही मिलना 


चाहिये । र 
अब की स्त्रियाँ वर्ष-भर या अक्सर लड़ती रहती हैं, 
तनिक-तनिक-सी बात में रूठती हैं, और एक दिन व्रत 
रखकर यह फल चाहती हैं। सो कब सम्भव है। 
भादाँसुदी ५-इसे 'ऋषिपंचमी' भी कहते हैं । यह 
इसलिये रक्खा गया है कि इस दिन उत्तंक ऋषि ने 
अपनी पुत्री से व्रत कराया था । इसका कारण यह था 
कि उत्तंक ऋषि की कण्या को कृमिरोग हो गया था; 
क्योंकि वह स्त्री धर्म के दिनों में कुछ अनाचार कर बैठी 
थी, और आचार-भंग कर डाला था । इन चार दिनों 
के लिये जो नियम बनाये गये हैं, उनके विरुद्ध उसने 
कार्यं कर लिया था, अर्थात्‌ पति के पास चली गई थी, 
इसीलिये उसके पिता ने आज के दिन उससे व्रत कराया 
था। और ऐसा भोजन उसको कराया था, जो उन 
पदार्थो से बनता है, जो हल द्वारा उत्पन्न नहीं होते- 
जसे सिंघाड़ा, पसाई इत्यादि । इनके सेवन से उसका 
रोग जाता रहा। कुछ औषधि भी अवश्य दी होगी; 
वर्योकिःकेवल"प्त"से रोग मही जधंकता'१९अध”स्त्रियाँ 
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त्रत तो करती हैं, और ऐसे ही र भोजन भी: 5“ 
करती हैं, जो बिना जुती हुई भूमि में उत्प होते हैं, _ 
पर मुख्य बात को नहीं जानती । इस ब्रत से यह याद 
रखना चाहिये कि मासिक घर्म के चारों दिनों में स्त्री 
को बड़े नियम के साथ आचार-विचार से रहना चाहिये 
के कोई हानि न होने पावे । वैसे भी सदा संयम से 
रहना चाहिये । 

इसका नाम ऋषिपंचमी यों रक्खा है कि सप्तकऋ- 
षियों (अर्थात्‌ कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, 


` गोतम, जमदग्नि और बहिष्ठ) की सम्मति से उन ऋषि 


ने कष्या की चिकित्सा की होगी; क्योंकि थे सातों 


' ऋषि एक ही स्थान पर साथ-साथ रहते थे । 


सन्तान के लिये ब्रत 
आषाढ़ सें शीतला के व्रत होते हैं स्त्रयां ठंडा और 
बासी भोजन करती हैं । इससे यह अभिप्राय है कि ये 
दिन शीतला निकलने के होते हैं। जो माता दूध 
पिलाने वाली हैं, वे ऐसा करें, जिससे उनके दूध में 


५ शीतल गुण उत्पन्न हों, और शीतला न निकलने पावें। 


व्रत रखने की कुछ आवश्यकता नही । व्रत से तो और 
गरमी बढ़ती है। केवल ठंडी वस्तु का सेवन करना 
चाहिये | सो वहु भी उस स्त्री को जो दूध पिलाती हो 
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करती हैं। जो बालक - 
न कि सबको, जैसा कि आजकल 5 हुँ 


माँ का दूध नहीं पीते, भोजन करते हैं, उनकी ताथ 
को ऐसे भोजन की कुछ आवश्यकता नहीं, वरन्‌ उन 


fy 


£ पे ०. -> र ४ 
बालकों ही को है। इसी प्रकार चत भी करा 
रण 'बसोढ़ा' किया जाता हैं। 


I और. 
मौसम बदलने पर बासी भोजन कब किया जाये और । 


चाहिये, जिपके का 


कब नहीं ये व्रत यही दिखाते हें । WA 

पुत्रवती स्त्रियाँ हर चौथ को गणेशजी का ब्रत 
करती हैं-जैसा 'सकटचौथ' आदि को । यह रश 
अभिलाषा से कि पुत्र गुणवात्‌ हों । सो यह भी उनका 
भ्रम है । बिना पढ़ाये, केवल ब्रत करने से कोई गुण- 
वान्‌ नहीं हो सकता। यदि गुणवान्‌ बनाना है, तो 
लिखाओ, पढ़ाओ, योग्य बनाने की चेष्टा करो । 

कात्तिकवदी ८-इसेको 'अहोईअष्टमी' कहते हैं । 


इस ब्रत को पुत्रवती स्त्रियाँ ही रखती हैं | इसका: 


वर्णन फिर कभी करूंगी । 
वे ब्रत जो भाई की प्रीति-निमित्त किये जाते हैं । 


सावनसुदी ५: “इसे 'नागपंचमी' कहते हैं। इसमें _ 
बेटियाँ भाई की प्रीति के गीत गाती हैं; पर ब्रत” | 


रखना वृथा है| प्रीति की रीति ही करनी चाहिए, 
व्रत से कुछ नही । 
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कात्तिकसुदी २--इसे 'यमद्वितीया' और भाईदूज 
भी कहते हैं । ऐसा व्यवहार कर रक्खा है कि बहन के 
` घर का भोजन बड़ा भाई नहीं करता; परण्तु इस 
_ ` तिथि को बहन के घर का ही भोजन किया. जाता है 
` और भाई बहुन को कुछ रुपये-पैसे यथाश्रद्धा देता है । 
कारण इसका यह रक्खा है कि ऐसा करने से भाई 
- बहन को प्रीति में अभ्तर न आने पावेगा; किन्तु वह 
बनी रहेगी । 
gu इसी कारण आज के दिन स्त्रियाँ ब्रत रहकर बहन- 
„साई की कहानी सुनती हें। परण्लु भाई से जिनकी 
` ध्षोति भी नहीं है, वे भी ब्रत रहती हें। उनको भाई 
'की प्रीति से कुछ काम नहीं है, ब्रत से काम है । 
अब तुझको वे ब्रत बताती हूँ जो अपने मोक्ष के 
, ` निमित्त किये जाते हैं। सबसे प्रथम चैत्र-सुदी परेवा 
. को ब्रत रखती हैं, जिसे संवत्सर की पड़वा कहते हें । 
यहु इसलिये है कि सब कोई जानता रहे कि आज के 
_दिन परमेश्वर ने इस सृष्टि को पैदा किया था । हम 
सबको उसका धन्यवाद देना उचित है। इसी दिन से 
नवदुर्गा का ब्रत रखते और बलिदान देते हें। पर 
“इसमें बड़ी भूल हैं कि बलिदान बकरे और भेंसे का देते 
हें; क्योंकि इनसे ठीक अभिप्राय कुछ और ही है । इस 
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कारण कि जीवह॒त्या करना कभी अच्छा नही । इन दोनों 
पशुओं के बलिदान से सरस्वती देवी की ह मानी 
है । पर विचार से मालूम हो सकता है कि पाप करने 
से कब अच्छा फल मिल सकता है। इस बलिदान सें 
इन पशुओं के बध का अभिप्राय कदापि नहीं हठ किन्तु 
यह है कि जो भेंसे और बकरे (पशु वृत्तियाँ) तुम्हारी 
देह में बसते हैं, जिनको पालने से सरस्वती तुमसे 
अप्रसन्न होती हैं, अर्थात्‌ तुम्हारी बुडि हीन हो जाती 
है, उनको शरीर से निकालकर उनका बलिदान कर दो । 
यह अलंकार में वर्णन किया है । अब इसका विस्तार 
े वृत्तांत लिखा जाता है। भेे से क्रोध का और 
बकरे से काम का प्रयोजन है; क्योंकि भेसे का क्रोध 
और बकरे का काम विख्यात है और देह में काम-क्रोध 
के रहने से बुद्धि मलिन रहती है, और मनुष्य अंधा-सा 
हो जाता है। पर इनका दमन करने से बुद्धि निर्मल 
हो जाती है, और वही सरस्वती की प्रसन्नता है । 

आषाढ व्यासपुनो को गुरु-पूजा होती है। इस- 
लिए कि गुरु के उपकार को न भूल जाये, . और वषे- 
भर की जो कुछ शंकाएँ हों, उनका आज के दिन सभा- 
धान कर लिथा जाय। 

भादौंबदी ४-- इसको 'बहुलाचौथ' कहते हैँ । यह 


— CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[सीरी ७ ७७७७७५५.............. 


NE ATI | Digitized by KA Kia eGangotri ८४९ 


सत्य बोलने को प्रशंसा मे है इस दिन इसी की कहानी 
स्त्रियाँ सुनती हैं। बहुला गौ को इस दिन बन में ' 
'फिरते हुए सिंह मिला । उसने उसे खाना चाहा, तो 
बहुला ने कहा--मैं अपने बछड़े को देख आऊ, तब खा 
लेना । इस पर बाघ ने गौ को चले जाने दिया। 


बहुला सत्यवादिनी थी । बछड़े को देखकर सिंह के 


पास चली गईं । तब बाघ बोला--“तू जो चली आई 
सो कया तुझे अपने घाण का भयन था?” इसके 
उत्तर में बहुला बोली-“प्राण का भय तो अवश्य था, 
परन्तु उससे अधिक मुझको अपने सत्यप्रण के जाने का 
भय था; क्योंकि मेरा प्रण है प्राण जाये, पर वचत 
न जाई! ।” सिह ने जब यह सुना और सोचा कि इस 
गौ ने अपने सत्य के प्रण को न छोड़ा, और प्राण देने 
को आ गईं, तब उसने गौ को प्राणदान कर दिया । उसी 
दिन से सत्य की महिमा दिखाने के लिये इसका ब्रत 
नियत कर दिया कि सब लोग बहुला की भाँति सत्य की 
वृत्ति धारण करें, प्राण जाने तक का भय न करें, पर 
सत्य को न छोड़ें । सो स्त्रियाँ व्रत तो करती हैं, पर 
सत्य को प्रतिज्ञा नाममात्र को भी नहीं करतीं । यहाँ तक 
कि व्रत के दिन भी सत्य नहीं बोलती उस दित भी अनेक 
झठी बातें बोलकर ससार में पाप को भागिनी होती हैं। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya ना ह on 


af 
> 


नरी सूबोधिनी and आ पन 


Saa ४--इसे 'सिद्धवितायक' और 'पथराचौथ' 
कहते हैं।इससे यह प्रयोजन रका हैं कि कोई किसी 
को झूठा कलंक न लगावे, जैसा कि आज के दिन श्रीकृष्ण- 
चन्द्र को लगा था, और उससे SE क्लेश हुआ था । 
भादौंसुदी १९--इसे 'वामनद्वादशी कहते हैं । इस 
दिन वामन अवतार हरि ने राजा बलि को छला था, 
जिसका कारण यह हुआ कि राजा बलि ने छल करके इन्द्र 
का राज्य ले लिया था । इस ब्रत से यह उपदेश रक्खा 
है कि यदि कोई किसी के संग छल करेगा, तो दूसरे 
उसके संग छल करेंगे, जैसा वामन ने बलि के संग किया। 
भादौंसुदी १४--इसे 'अनन्तचौदस' कहते हैं। इस 
दिन सूत अथवा रेशम आदि का जो अनभ्त बनाया 
जाता है, उसमे १४ गाँठे दी जाती हैं। इसका उद्देश्य 
यह्‌ रक्षा ह्वै कि परमेश्वर अनन्त है; चौदह भूवनों 
का स्वामी ह । उसका सदा स्मरण रक्खो । उसका 
भय मानो । वह सब स्थानों में है, और तुम्हारे भले- 
बुरे कामों को देखता हैं । १४ AA तुम उससे 
छिपाकर किसी स्थान मे कोई कर्म नहीं कर सकते, 
जहाँ वह न देख सके । 
क्वाँर में भी नवदुर्गा होती हें पर अभिध्राय वही है, 
जो चैत्र की नवदुर्गा का है । मातृ शक्ति नारी के मान 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


; भाग | Digitized KUI AK ६ ८.४१ श zi; 
प्रतिष्ठा दर्शने के लिये ही नवदुर्गा मानी जातौ-है.[. +' 


कारतिक-स्तावन--अब जाड़े के दिन लग जाते हैं। 5 
इसमें काम की अधिकाई होती है, इसलिये प्रातःकाल 
स्नान करना, व्रत रखना और ऐसा भोजन न करना 
चाहिये, जो बल बढ़नेवाला व वीर्य उत्पन्न करनेवाला 
हो । जैसे उड़द, तिल, मधु इत्यादि । किन्तु ऐसे साधन 
करने चाहिये, जिनसे काम आदि कम होते जाये । 
जैसे स्नान आदि इसी युक्ति से माघ का विशेष स्नान 
रवखा है । इन दिनों न केवल सर्दी ही होती है वरन्‌ 
दिन भी छोटे होते हैं अत: स्तान अवश्य किया जाय 
यही इसका उपदेश है। . | 

बहन मोहिनी, मैं तुझे कहाँ तक बताऊ । जितना 
› बता दिया है, उसी से तू सब समझ ले । इन बातों 
को समझ-बूझकर करना । मूर्ख स्त्रियों की भाँति तू भी 
इसमे मत फंस जाना । जहाँ तक बने, वहाँ तक औरों 
को भी उपदेश करती रहना, जिसमें स्त्रियाँ इनको 
छोड़कर गुणवान्‌ बनें, और अपने पति-पुत्र की सब 
भाँति सहायता करे । 

मैंने भी बहन, अपना यह धर्म समझ लिया है कि 
एक या दो घंटे नित्य ऐसी बातों में लगा देना, जिनसे 


यह हमाश ,ते,सुधरे+ और, जो-जो,बुड़ी बाते, आाज़कल 
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| ८5% हैं, वे मिटें । उनके स्थान में अच्छी-अच्छी 
ua फले हमारे यहाँ की स्त्रियाँ विद्यावती, गुणवती 
90 और बुद्धिमती बनें | तू भी अब पढ़ता फिर शुरू कर 
दे। सेने माँ को समझा दिया हूँ। वह तुझे अबन 
रोकेंगी । तू भी पढ़ने में जी खूब ge पढ़ने से 
मनुष्य के चार आँखें हो जाती हैं । बहुन मैं कल ही 
जाऊँगी । इसलिये अब बहुत समय नहीं है, जो तुझे और 
कुछ बताती । पर जो कोई बात मुझें और याद आवेगी 
सो तुझे लिखकर भेज दूंगी । तू जल्दी पढ़ना सीख ले, 
जिससे मेरी लिखी हुई बात को पढ़ लिया करे । 
अब बहुत नहीं कहती, तुझे आशीर्वाद देती हूँ, इस 
मेरे कथन के सुनने का ईश्वर तुझे यह फल दे कि तू 
अपने माता-पिता और पति को सदा प्रसञ्च रख सके 
और वे तुझे मन से चाहें और तू देश एवं समाज के 
लिये उपयोगी हो । इसी भाँति जो कोई स्त्री इसको 
पढ़ें, या सुने, वह भी इसके फल को पावे । हे ईश्वर ! 
मेरी इस हृदय के भीतर की प्रार्थना को कान धरकर 
सुनना और पूरी करना; चल उठ, सो रहें आज 
को कथा सम्पूर्ण हुई । 
______ AAA AA 
मुरलीघर iii enu AA मुद्रित । 
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